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१७५ अपर्षकण्दार्य पुतपरपए 
१ भअपप्रधादफारर 


गूतिजी ब्राह्मणोसत्ति माहा ध्याय पिप 
सानु फझमणिरा समाप्ता 


अध्या १५ 
बरापरणास 


अथ विज्ञापन पत्रिका: न को 
स्वस्ति्रामत्सकलविपुठजगन्महाडम्वररिस्चनसयासव्यासविन्यासाचुभ्रासकार्यशुर्यवर्यसरसायंमानमानहीन शास्त्रपाराबारपरपारतीर तरण करणच कच्छु 
कीभृतपरिसितिविरहितमतिमत्त ति गदितमहाठु भावत्वपरमसुरुपावधाननेरतलमष्रतियुणक देवर बाठनिकुन्जमध्मर ञ्जितमन्छुर न्जन्मि छेदनिइन्रम्बायमान 


नानार सेकजनरसनारसनरह्ित nS fun ता तत तमात 
यावराधसीविदछेषुऽनरपिसमस्तानवद्यवस्मवेद विघानिरंतरघोष पोष मो षितबदुदोषेषुपिप्रक्भदुनपुन”स्वल जायमानमिवारदर्पभाराडु तसर 
उवलखायमानजछ ब्यापोरेषुः आग So usm ble र छेद नौजुबिइज्जनेखु नीचैस्तनाभिधानस्पमेर 
उतश.प्रणतिपुर- सरपार्थना ससहस भो पण्डिता! इहहिरवछुग्रह्माण्ड मण्ड लेवर्णधम कर्मणाङुरामण चिरन्तनसमवमडस्टसा पि विरब्विष्य विभ्धेञ्बरषि 
दृहृतमयाददयसरोवरमराळमझतिदेववर्कण्व-गी तमः कार्मिक "या छसित्यादिमह विरर्यार्विच्तीन जयसिह-मश्वतिमहीपाठेर्पर्मार्थकारेभिर्जातिषुडुवैश्ववर्णसे 
क्रीमाभूलेनदौको मावसीददि लतवर्धदेशयामतर्ेतेडुाह्ाणानाआरी स्तभिरबन्यांस्तले पका स्त टू चीच थान्यायमणी य मकस्यसर्ष कालमच्याहतसमटुवतेता , 


ने यवस्थाचक्रे 
'परन्टु- पिकरारकठिकाठ करवालेन तत्हतज्ञाति मर्यादाचसन्त माधवी उताचे्ि्त दूति समगर च्यपरमकारुणि कश्रीम द -आसेनसम्त उसै वर्ण घर 
मर्यादायथायकारा मतुभवेशया श्क्रेयतोऽ यजनो ऊव्धमतिपत्ति ता स्वोपत्तिंस्वघरमे स्वकर्तव्यं छुरवेन जानी वात्तद दसरे 

अत्ररवछुमया अयसा पन्ञिमेण ' स्थल मकारा १ -शमाळघुराण € कल्याणे ड ) २"झोडसुराण ( धर्मारण्य माहाल्य) ३ मेवाइघुराण (एक 
ठिगेसेभमाहाल्य) ४कडोरुएरण(कण्वाअममाहाल्य )५ हैगालऽरापाए हिया द्रेपए 9६ नागर राण (मागरखंड )७फोव्यर्क माहाल्यच वाल खिल्यवए रस 
हा द्रेखड १० सभासरेइ ११ तापीरवड१ रवाडुसुराण१३ कायस्थमकाश १४ मप्न तिमं थानू- ळेदारमलयएप्करौळल मि थेलागयादिमाहास्या ने ;मदुष्यबिर - 
माळतायाऊत इ ैहासयन्याळ समालोक्य विर चैत्तो5 यंग्रन्यः । एतद्केथ विरचनमयासारस्ममयोजर च = अस्मिन्समये ( १९०० शतके ) आर्यजनाःख 
खमपज्य निष ह थेट तयाशीता छु तामतापाञ्चस्वज्ञातिय अविचारमतिपादक अन्यायलोकनमपिनङुरे ने। किपुनरन्येपाम्‌॥ सस्स्वज्ञातिकुठभेदा वबोधः 


नंमडुप्यलायस्छिनेसकछजासतिकाताना मस्माकमवश्यमपेक्षित मितिएराण बचनामिपचे दयति यथाचीक्त- 


अथ विज्ञापन पत्रिका: 
धुर्यवर्षसद सायमानमानह न शास्त्रपारावारपरपारतीरतरण क्रणचञ्द कञ्हुः 


-स्यस्तिम्रीमसकलविएळजगन्मढाइम्वर विस्वनमयास ब्वासविन्यासाह मास का ये र AR कली 
कीृतपरिमि विपिरहितमतिमत तिगदितमहादु भावत्वपरमछरुपावधान भेरतलभश्षतियुणकवर गाळनिकुञ्जमध्यरञ्मितमन्छुर ञ्ज न्मे लेंदन 
HT i NT UND त य कया ही जीर जराजनिधानोदयेषसमरतवि 
यायरोधसी विद केषु ८नरपिस्तमस्नानगञ्यवसवेद र धा निरतरघोष पोषम षितवडदोषेघुविपरवर्धेऽनएनः स्वत्माध्ययनसजायमानानिवारदर्यभारार 
खलसखळावमानजह थापारेऽ यायव्याकरणमीमांसार दान्तसुद्धात्तप रैचरणपरिचारिकीभूत पिर डर दिकद्धवरवर्णिनेइबिइज्जनेखुनीचैस्तनाभिधानस्पमे- 
जातश. ्रणतिएर- सा मार्थना ससस भो पण्डिता !इहहिरबछुग्रसताण्ड मण्ड ठेवर्ण वेश वेश्पेस्वरवि 
दहतमयाहुदयसरोवरमशठुप्श्नतिदेव वरक्ण्व-गै तन वाह्मिकि "वालसिल्यादिमहपिवर्पा्चिरीन- जयसिह-अच्चतिमहीपासेर्धर्मार्थकारिभिर्जातिएुबुनैश्ववर्णसे 
फरीमाअूज्ेनलेकोमावसीददि लतदर्घदैशप्रामतीयशेत्रेसुताहणानाजारौस्भिर्चन्धाँस्तले पका स्तडु ती यीथान्यायभणीयमकस्यसर्वकाठमच्याहतेसमटुवर्तेतादि 


Le ९ मूवस्थाचक्रे पक 
ते यवस्थाचक्रे 
-परन्टु= पिकराइकठिकाल करवाळेन तत्छतज्ञाति मर्यादावसन्त माधवी उ ताचेछियत इति समषलं च्यपरमकाएणि क शी म दद व्यासेनसमरतपुराणेद वर्ण धर्म 


मर्यावायथाबकाश मतु मवेइापा क्रे सतोऽ यजनो ल च्यमतिपत्ति ईला स्वोएत्तिस्व मै स्वकर्तव्यं छुखेन भानीयात्तद्वदठु सरेच्च 

अत्ररबछुनया ससा परिअमेण ' स्थल मकारा १ श्रीमालपुराण ८ "कल्पाणरव ड) २ झोडसराण ( धर्मारण्य माहाल्य) ३ मेवाइछुराण (एक 
शिगिक्षेत्रमाहाम्य १७ कडोरुएुरण(कण्वाअममाहास्थ )५ हेंगोलऽराणार हेगुला द्वेखएु) ६नागरएराण (नागरखंड ) ७ कोव्यके माहास्य८ वालखिल्यवए्स 
ह्या द्रेखड १० मझासरषड ११ तापीरपड) रबाटपुराण१३ कायस्थमकाश १७ मप्न तिग्रैघान्‌- केदा रमछ यए॒ प्करो कक मिथिलागयादिमाहा्या ने ;महष्पविर चितः 
माळताग्राकत एट वेहासग्रन्थार सपालोक्यविरचित्तोड यंग्रन्यः । एतट्ट॑थविर्यनमयासारम्समयोजरच - ऽ स्मिन्समये ( १९०३ आतके ) आर्यजनाःख 
समपञ्च नेव है ग्यम्तयारी वाइ तापतापाञ्चरवज्ञातिग अविचारमतिपादक सन्यावठो कनम पिन रे जि । किपुनर्टेपाम्‌॥थ्सिखिज्ञातिकुङभेदा बबोधः 
नंमटप्यलावस्छिजसकठजात्सतिकताताना मस्माकसवश्यमपेक्षितमिपिदराण बचना निषचर दय ते यथाचोक्त- 


५ इति तथावसगब्पादिखके- “फा इ कोई हुकुलकिमेसचन्ध 


*झआायोरेध्यवश्टारेच सार्याफ्सेविशेषतः ॥ ज्ञाखाशातिपिदेकतुहिज एज्यबमति॥ 
कीरशोमम॥ मलन प ॥१॥ न ननि | ? तथाचपास्येऽपि 
सङृ््ातवैषिन ॥ सावीनासमधायार्थ एप सन्‍्मूक ताभजेत्‌ ॥ 
रा आतठीउन्रसध्ण पितरेक ॥ ॥ ह आलम 
त वाति ५ गोचदास्पावठफचञ्ञानिमकूवामक ॥ देवी गणपतियक्ञनवजानाति वानः ॥ लॉग नियम पानि सतवर 
तिगोम्रछुतना मवश्पकर्तयताक ज्ञान प्रो दका निजागदफ़ा णिसनि । तस्मान्मतु घाणा रूस तिझ्ान विशेष त झन्यापुषव्यपहारपुर सोम इडिम भू 
लैदवोकिफपारहौकिकालण्ड घुरगवाएपे; बश्प॑तपादनीष तपापयबस्थितमितिमपाबिचार्पमानाविधपरिश्मसदेदै नदिरचिवोम्प क्राह्यणोसत्तिमार्त 
णह नापायन्य सट दघतदया स्डादकी मूसरसम्चरिन परिन करतीन विज्जनाना सुरन सुप्यान्जठिरैचबिकीर्ण तना ता 85800 णाप्ताणेनस 
खअमोदसविघत्तानपाम्‌ ॥ उत्रयाविषषाञ ब्िपपातुक्रमणिकायामदशिता सन्तेवत सुधीमिर्रधेपा विधेषत तररुपो इनमिति भषो इप गाय पागि । 


000 द हा 


कवि 


। आयरेयपश्ारेच मापभितदिशेषत' ॥ज्ञाराक्षानिषिषेकतु दिज पन्पबमईति॥,, इति॥ तथावसकादिखरे- “फार कोः इ कु लकिमसचन्ध 


॥ कीच्शोमम॥ नि १॥ क तग ॥ ? तपाचपासेःपि 
सद्तातबोषेन सुमान ॥ ्ातीनासमषाषार्थ ए सन्मूकतामजेतू। ilar 
॥संभबेखुसडीसुभस्श पिचरेदक ॥ १ आलम 


ज्ञातगिशिपमिदमादशत्‌ ५गोनराश्वावरफचज्ञातिमकूबामढ़ ॥ देवीगणपतियसरवजाना तिवाडबः ॥ इत्मारीनिममाणानि क्त्तपर्षजा 


तिगोप्रछुठता पबश्पकर्वयताक आानप्रनोदकामिजागसरकाणिसन्ति।तस्मान्मतुष्याणास्सशातिज्ञान मिशेषत कन्पापुधष्यषहा्छर सुछ्ेभपश इड 
सहताकिकपारठो किफारबण्डसुरबावासये बश्संसपादनीष तपापयबस्थि तमितिमपारिडार्यनानाविधपरिधमसदेहे नाविरचित्रोज्प ब्राह्मणोसति मारतः 
ण्ह नामायन्य सट दपठरयाप्डाददीक्षम्रसप्चरिजपविजढीतीना बिद्वज्जनाना घुरन सुप्याव्जजिरिवरिरीर्ण ता 8९800 [भाणेन अ 
ताममोदसबिघत्तानमास्‌ ॥ अभसबिषयास्यतरिपृयातुकमणिकापामदशिता सन्त पुपीभिररपेपाविधेपततदबसोइनमिति भूयो झप" । ५४ 


“7*-. 


ET 


(४, 


॥ ॥ 
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पैश्रस्प 


श्रीगणशायनम गात ताग जता nn य कळ्या bison oslo 
कु ऐमे्रार्रेशगणपाति उनके नमस्कारकर$ ९ माध्यदिनीयगीतमगोजीय 0 र 
Tn 2000 ९2072 00: रिरुणामप सद्त बुर क क कज 7027 सोसपेभष्यापमे 
हणोसणिसरनिणेयकानाहु ३ मेरीउसचिमहाराषट्रे [३ 
ant Du पिम्रेशशिसियाहासरस्वर्ती खेधशीबर कनसापितरव्यकरतया १ खीगीतमकुखेसनो 
तमभि जन पप पप २ पत उल गाद सञ्चक नगरचा 
'सीणवाशितयननिर्भम ५ SNOPES MUTE तपा करपा चुस" 'ई 3 Ars र x 
'पिविवेकस्यानुसारत १०]९1५ १ यि १1९10 ७ प धुषणाणाघ्धथवष्यसेरषोठक प ५५५१ 
एन फेद मर्चारजपर्चर सो नर भृ 7 दास न 1 पिए” 


मेबह॑विस्तर ६ भिर १९१ पित 
मीम न्य रस्या[भेवाहाणस्यजापिरकापर्वार्षिता ८ उक्तचप्षागवत ` प हव उरौ 
९ झर्न्याइकलच्य अह्याऽस्पत्समुरगायुषः TT मयतपोपिषाः 
ओगयुतपनतेपरान्‌ १० सृतो मुसबाहूरपज्ञातासस्परणोयथाऊम जाहाणतांभयेचेः ११ 
०. तडिस्लारद्रदायादै रोपथरावाअष्यायहे ९ ५ अरयरसोलवेशषघ्यापमेचीन्याशिर ४ जाह्णोकउस बताए पुराणोमैबहोतस 
फकबासणोकि उत्पनिकासवादसर्गभहोजाने गास 9 पर्षपस्िके भार: 
पउसकममाणफविस्एतिपुराणोमेहेकि रटिकतीनापुरुष उमकेमु ससे बह णपैद - 


अप्याप१६, 
आयगातति/ 


॥ 
ia 


[७७७७ ॥ 71 


¶ प्रीगणशयनम अधन्राह्मणोसविमात्तडु्कीक्षापाक ह स ब जक हे की कक वर धी र छ भ 
हा नमस्फारदरफे १ माध्यपिनीयगीतमगोयीय भा 


7 कुऐसेजागिपशगणपाविउनकू शारसरसवतीशोरबटुरुनाधजाऊ 


वात ताजा याता 2020: साप च ड्‌ मेश्रस्कपमे सोतमेअष्यापमेओ 
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सानायानहि सानारससाबिचारओरससाषकु पात्र देखना युइसप भर श्यहै ७१ नघापिअपनाअधिकार छोइके वेडशकोने जोनियक मे क्या से गे 


ध नेरगाद दिडाञ्वेपदयावगोजनासुवि६«पचकेशेत विपिधाआसाराश्चव्यव 
2 भा रिविधानेयास्रइतिकर्सते ४५ भागेयपुराण परविशहिश्निक्रेयीन्मध्यदेशारिसभपः 
| सल्याद्रिसड आचार 


"सारी नप्केवितस र्‌ त्यागिनाप ६८ सत्य गुस्यापरटार स्व यसन्म न, yd 
जा BoE फ १७ | डे : पश्यपाजाए त. १ | पि rE. र 

-रोषायदोकोपद ७२ अगस्ति र Si 00 र 
-णात७*यथाचारयथाकाठस्वस्वपर्मानुवतिन' जनास्वमाउमपम्पादोषा तन ०४ 


पकारसबाेउनीकुदोषनहिहे ०२ जैसा अगुस्िरू षिनेवातापि देयक भक्षणकिये सो कुछ मास स॒ण राषन हि या ° ९ इसवा से ने का तप और जे 
दशमे अपने अपन परमस नाचलतेई उन लो की दा अपमान न द््‌किरना का यसेजो दा प सबीदे शमेघारा थोडा आहे ५४ ७ 


छोड़देनाणब॒दोषकहरे है क जहर मिनार सेकळरोकऐसाकहरे है र जा Cag भेचारऱ्यर्थदैसि 
गस्लेसलनपुरुपने देशदेशकागु णयह एक रना दं घकु छोड्देनाणबरोषकह? हे ७ ५ क इदेशमेना लिकड्रोक ऐसाकह ₹ हैजा चन रेल 


बा sme su या क क र काम ge EU RT सक दी धका३ ५ न यी 
न हे कोड्रेशमेअगम्यागमन” i ७ रर फेवारू विषरेते हैक इ पेवाहू दाइ तहे ङ 
च्छेदकररे हे ७9कितनेकबाम्हणठीकापकारकेवासे सावर मग साधनमेतरु ररहसे हे की तनेकद गझ भ्के वा से खो. ओरपेसेलाकणा 


A स देण्सेच्च्लेररा शरस कसह SSN छ SRE टु ति पर्या रतरा SBMS SR ती 
गणाएर: पं Fm a लदा एनी ल्यास परे De RI एत ५८ १,५८५, हु 9 र त्ष, टः :-सददधयःRतय RR के 
े झुका: नद” प्र एनछ त्र स्त्व्न् पर्‌ ७६. १ रू त उ "स LES MUO ६ र्‌ 

क क $ ~ 


क, 

न्र्ळरळ रण ७७ (DSRS केरे हरन हस्च्ळेटळः हन च्छेदकूरःे पेसरदोणम पैमू: ७८ म्ण 

प्तुूडलोलेप्सत्हित्वेकटस किप्च्त रुरुस्नेह सूपरेएड० ९ अन्त गए श होए उद हटुनचस् मल 

"रस्हस्सेद्धीम न व्मन्येपणर्हिचितटश्मामेग मेदुरच र सेकस रिहनेकशप्पम्पनूभम्यन्ज्नप्टूरर „ . 

करूदन्नतथ चरेत) ध्म प्स्ट दूष रेस रपम हसकर म्र रेण समुर सर चरेत्‌ % धको लियो एट, 

अन्दिककछुठंगगदइफेदकः अग्न्ताटेमत्स्युडीप,च0एसपूर्रग: भउत्रेएरुपगी दण्ड भेजलञ रूप: = 

PA व 311 ये अप Fr जाह श्टीतिरसतेहेख iba EN रे AA Bb NO NS Osi तु द्विमानपुरुषनेगे 
षरे एुरुषके स २ सग ेन हैळरनाउं सने ादोष्यान मेन हेकरना ८० औरगावणावमेदुराचा रे ठोक बोहोतहै सो १धर्मकु त्यु 
रके अधर्मकुपाजानक्ेवजार है वास सामान्य धर्म आचर एसे उत्तम धर्मकाप्कर्रणकस प्रेण्हेर २ है सापूरंजगलाथजिल्हेमेभोर बंगाठे गे मत्स्या हरिमर्च 
यारणहे ब्साउननेपार पाउननेपार गेल्हेमेम हेपमासनक्षणसबकन्तेहैप £ममेरमेरळपाररसिणमेमारजकन्यारे देवाह ज्य ध्‌ 2 > 


९ 7” 


ग़स्तेसलनपुरुषने देशदेशकार णग्हणकानादेषकु ग्रह गकरनाद छोददेनाभबदोषकहतेहे ०५ कशदे मिनासिकडोकऐसाकहर हैकि जामि वैचा रच््थ दे र 
पा क मिव मेज्ञापिचि न यज यात as र रमानतेकोईशास्त्रभ्मागन nn sd ञ्‌ 
अंगम्यागमन मिचार्‌र ०५तनेकबामहण सर॑ केवारू मिणदेर हैक इ येवाह त हे कोइ चिकाऊ 
च्छेदकररे है ० ८ केतने कबाम्हणछीफोपकारके बास सावर मञसाधनमेतसररहते हे द तमेकद्याभकेबारे खो टे सा झ्षिपरररे हे औररैसेलेकला 


रणाएरन्चेत्ळ रेप्नेब्चनेद्श दास टा क्तेन्द री हंपुस्तदूर ज रत्रा 
“रकाः पेटएप्रम ए नै रित गमरेच््ाएरे ७७ पीर तयार सणज र सळ एर रुकीणैदु दया दर 


र ७७ इ क, देर हाचलरळो रेळे? ब्छेदकरःफे "सरदोषगप्धेर्ये स्र्रे दषाः 0 प र 
रत ₹ ५९० ०८७ ० (५ फक्ैप्च्लतरः रुस्नेहरू रे wt ९ अन्तगएण शोर राउद प नवर हो दाउदा फरेन 

( स्हर्सेद्धेम्नापमन्येत्कर्तचित र्‌ स्स्स पन ८ मे "ळाहु ५८०७ पसरे सेदुरेच रसेळः सत्यका? न प्रप्क्यन्यप्यनज्नपट्सरि न जनपद 
कहन भ्र न =रेत्र१ ८८१ धम रेस्श दष सरेर न्हा पेहिध्सकः सूमन रचरेण सूरमस x मु सराप्होता८ १६ हु ह ना जाल नहा हि 
झन्दि द्र) ज्पेदळो जान शे० त््यझ जी: हद लिटर! त्स्य्स्उ रएचा: ८ भउत्तेशस्पण चपि मट जललज्ञ त्रिः ` 


रहुछेच्णएरर्मदरहेर ३०३०४ ६० [मिरखरे है bn uA NO न se हेर परतु दिमानपुरुष्नेगे 
रध मेएकषके स र सगेन हैनरना$ रन कादोष्यन मैन हेकरमा ८०४ र्मु he 
रके अधर्मकुषजान देवरात है वास सामान्य धर्म आचरण से उत्तम .पर्मका ध्क्रण करू मे एहे८२ र सापूरेजगलाथजि ल्हे गे और बंगले गे मत्स्याहरिम चर 
बाढ्णहे रेमाऊन्रनेपाठ अलेमेम हेषमामत्तक्षण सब करते है ए छिममेनमे रस पार दशिए गेम त कन्या है पवाह ८ ५ ७ क. 


तर एरपरास सोकान यूहण रपा हे उसकुधर्नजरतेरे परतु रत रखो को कु महापातक अह त 005 
त उुदुंगायरेररेरे काना अन्यजाविमनेहिक्स्नार ७ औरकडिसुगमेजाग्हणतोक र्यसेभसेबामुठाइ 
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"नया सरप मपनिजातीमे उरग bos mn 
अपन यत्मानोनेओीर शजावामे भरका रियये यरूरिशेनामरेश्यक्षतरियोकुथूद ओर सूदो क रैभ्यक्षभियवरण म्धामनकरागे ८८ ५९ 


।णारीनराओरउनाकादापम्रकर नाहिकरना वाजाछण ससेनसेपिरस्सेचदो वा शफिमान शानीरोपगेउनोराशासा एरुदे भोरूदुशकुशास्त्रायार 


[सताम्ऊपनमुररसे 
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इतरेपामधमौसोपातित्पासातकोपत ८० tng बका तिम्रा 


यहाननगहीततारर्मएपोच्यतेबुये' इतरेषा 
भा 0 . ol als का sn धारिपपाणानेवकार्पकुतक्षर्यकरोतिय 


हिल. 


जवा! ठगोभागाक्‌ 
"बिपर्य८७ र्‌ 077: ता ८८क्थिपमिन्रगगेजा 
आरणा सेपेमानजातिरिसेदका ८९ अथवार्ुणदोषेर्घारनस्पनिदायाश्वने 
९० 


' घभतरिरत्याइतिरिता 
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A ९५मिस्या 


ध्याररतानहिहे अपने सरमे भारस्य रसताहे वेदम्यासरुखानहि भूराससताईे ९५ ७ ७. ७ 


अपत्तएवनब 
२ 3207 इज व स्कादे -सष्यास्मानपरिभासाक 
नि्वधूनकप रत शष ९९ जार ५ ओरळागमपाएकरनेरालडे नोक शीक्षाकरनार पमरानाहे दासे 


जामूरसउरुत दूसरेका मिथ्यापापरुम म्रस्यानकरतारेतो ट्गना पापपस्यातकरनेबानेरू होतारे भार खरीबान रो देगो रो पापी के सपान सकृविपापसगताहे 
दसरेकापापदशननतिररना कायियुगप इचापुरुपलिममान ताहे ९१ ११ अवअराउफालक्षणरह्रेरे ओगरागक्तानसः 
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नासणोसनि । 
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। | | 


ज्पोप Rs पापदुरपरपरास साकान गृहणरीपा है उसकृधर्म क दते हे परत इतरसोकोकु महापातकेअधमरे - « स नता 84820 “20 20% अध्याय१८ 


अम्मध | भी फन्या सबंध मपतिनातीने कु दगाजरेरबफे कता अन्पनावि्मतडिङ रना 5७ औरकाइसुगमजाम्हणउोक उन्पस्रेभत्ेबामुठाइ जातगोयति 


६, 

(जपन यज्ञमाना मीरराजाराम धमका रियये यकारिगेनाम रैश्यक्षजि योकु वद ओर शूदोकु ३भ्यक्षमियबण म्यापनकारगे ८८ ८९ करा 

मिणाका।नदाभीरणनाकादापग्रकर नाँइकरना दोजाम्हण कनसेपिरसेसेच सचिन शनीदोदगेउनोराशारूागुरुरे औरूरु्कुशास्तारा्‌ 
चहाननरईातलाट्मेएप्न्यतेयुपे' इतरेपामपसोसोपावित्यासातकोपत ८५ किक कि तिपा 

विणि ठगोधाणाकून्पासबयमाचरतू ८ घारिपमाणानेवकार्थकुठक्ष्यकरेतिय 

“विपये ८७ र्‌ ते इदरस्एटाजातयरापारयहाइलिकीपिता८८ फि्यापित्रगगेजा 


ना सा अगणो संरेमाननामिरितेटका ८९ अथयबाम्हणदाषोरपारनस्यनिदायाश्वरि 
९ न सतस ९० 
र परदोषाश्दव्याहरस्यदिचारिण ९ अतएयनव 
* | २, अवजणाम्हणतक्षणतेत्त्य दानेऽनिएहलवाह स्कादे 'सध्यास्नानपरिक्षटोसाङ ' 


निश्वधूनकम रतव्यय ९३ जाह. आएटोरापपापकरनेबासदै उनोकु शीक्षाकरनार पमसजाहे रासन 
जामूररेवुरुपटूसररापिथ्यापायरर्ममरयातकूरतारेतीर्रानायापपर सातररनेराचेकु होताहे प्रा! रीयातरोयतो दापापीरू सपान २ सकुदिएप ठउगता है 
` इसवास्तअपन॑मुरससे दुसरेरापापरर्गननहिररनाकत्ति युग कर्जापुरुपनिममान ताहे ५१ ९२ अबअरायेकालक्षणकहतेरे जोग्ायगलानसेन 


यासतामहि अपन स्रर्मपेशाउस्य रखता है वद्भ्यास करनानि जूर उछ ताहि ९५ ७, छ ७ ७, 
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1 
पुश्याद्साव संगकरनाहे सटामध्याभापणः करताहे जोराजाका सवक हे जोझूय विकय व्यापार शेकिद कान ठगात है आरजोज्ञाविवा रुगाताहे ह्न्हुयाहेः जवेषु 
वियोगीरतीडीनह की इ भगहीने पतित ह गस बाम्हणाकु कुपाज के हना इूनोकू यानरनस - मेष्फसट्रोताहे ९९ ९५ ६७ ७ ष्मचञ्ञवाम्ह ५ 
क्षणकहतेर आवमौजतिमात्रदाम्हुणह 5 [सकेगर्फाधानादि संस्कारसमत्रकून हहुरे उसकु अनब म्हेणकहेना १८ शातात पकषीन छप्रक रक 
'वाम्हणकरे है राजसेवा १ रुयपिकयकर्नार इन्योभसेवोहोतयस्ञषकरनेवाळ २ सरेगावका आनार्द लकरनेराळा ९ पाचवाउ नो का सेवक पस थः 
दास प्रयादताजाप पद्धिर॒क सर्ग नंगोप्त्तियथ्ल्त्य्जारिन षत ९ राङञस्वाष्ररष्टछस दिऋय रष्टय रळ 
स्चशा शज कणबफूतीयत् "चा ्ष्फूडभ्दत ९ रुयधार सिरुटेरेटै र «दरच्यासर डोनर भर नम्ट 
। पृन्नेनेटदजितिर र ६ पबण्यः सत्पडदानतल जेरेष्हरेम्सरंगंरा: यका चे र कुप्लदनत्सइदह़रे न्रकगरः१७अहा 
कसम ज्स्मुः प्त्ोग्बस्स्ताररगेत: कृ तर स्टारब अरः जहजापिगागपजो द रफवेददा टं अदाह्मणास्कपर प्रेक्तार कको पता त पह 
ज्दथ्दटयगमपाजक्‌ः ्चसस्कभत स्तेष ^ 


पणा आद रामर सेणाद्विर ये रूयरेकर्थी ६९ चूर रोदहुय ज्यर्ूच्ट 
हज्रसष्ासषध्ेऽडाहाण गह-णरस्खृतः 
नहिज़े रज वेश्योग्‌ 


| 
| अएस्दचगरस्टद ५०० झनागत तरःसथ्यस दैत्य देरप थेमा नेप रीर 
५ उक क दभ isis [बेर रद देव्ये जकः भरकः एरूक५रष्डै रे शूद्धर छे ज॒ 1 २ हेरे सः 

[ त ए” टेप झार 

| दे बैडछरूःप्णुम्डछव्दचोड सोद्शान्द (मय सेरः द जातःजोसध्यानहिकरतासो ८ऐसेछअग्रारहुणजानने ५६ १०० १७अबजोः 
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अवससाबबारणकारशणकातनेह जाझहणजम्मकरकेशूटसरीराद चारगसोधानादि सस्णारसमत्रकफरनेमे हजलप्रामहोचाई फैरवदक चवर अभयार 
करनेसे पेप्रहोता हे बार बेर के गुदार जाननसै और म्वफूमेकरनेसंमम्हणयो मिसे आम्हणहोताहे १५ १४ १५ अगेबाम्हणकारदेदकेबरतुच्छसरसारकार्यके क 

बास्ते ओरणडाइक जयकवासन र्‌ हेट विपतपकररू अतकानकु मोसमामिहोचेकेवास्तह मिहोनेकेरा्ह १६ ससावबाम्हणरीपस्थासकाररानर रदानद्‌ शणाशना देक से पूजाकरः 
एसि भरउनोकापाछन करनमे उन करने मे उनो कु हानदेगसे तोहोतएण्य होता हि १७ 'कुपात्रकु देनस नष्फळ दाता १५ जवाम्हण अपनः अपार सपनो संपन्न अपनेब रकम मे 


अषर्क्सात्रअ म्हण थए त्फ्यः द न्परस चह उन्मजजरत्स्कः संस्सारात इट रंदाभ्यास स्क 


बेहरडम्हमानातिजाहण ११ ह रअेरूरे दमक गेस्ट भन यारवितरगिता बम्हणाडटिपितेयाणल 
श“रो ना शिवा: १४ गयर्यभुरूपे सनक प्रय ररह तश धिक रए येवेतेषे ६7६४ स्तिः १५ ५ 
देरे पक्र मू युनेष्यऐे x रे रूपे रदाखद१ धान्त हेर विस एव, बेशधयेथेन सेर 
एहेपाप यन्य: हेरेर रेः ऽत ेषुन्द्र हच RE कुप ऋचयहरसलद च हृल धन १८ स्स्स 
a hb मा ब्प्स्म्ह्प्ट्य सहर रपरे फफा णे१९ देट्र सूपटप्मश तादित नतरः डो 
श्यिम भ्रल्शाएइफ्रेवोहिअस्पूट! २० रहरुरसनादसेयरोरस्डतुरतः उश स्कृष्नात्डय ` ३ पशस 
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उ लमू करतान हहे सेदारसपनुरे मि शये शत स्पातैक दुक ओरदेयकहे उनङुरासातरबाष्हणकहेना २० भारपासरहनेसेस्वक्षावमाउमपहताः - 
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छरेप्रजानना१२* ६ ७ छ ७, र ७, ल 
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(एच: ५ © भेरजाननाः कुळवागणे ~ Ne ० कतार ओग्मूसे दु स्वाेहे' ~ नोउनाकुही 
र है है जानना ५८ कुळवानर, पेशभ पदाहीक अपन जात से दुएकम करणेहे ओरमूर्सदुएस मावहमोउनाकुहीनछुडी 
नअयास गाननाउनोकुकन्यादानशार भाजनून हेदना ३९ इसकैउपर रणतरेर है फे पनुष्यकावंशकह ते रास दी छडी वोशुद्रे परत मरणे मामउसकुदोर ˆ 
वंशेन हहे तोबो धनु प्यच्यर्थ है वास्तेगुणमुख्यहे १९० ७ छ छ ७ ७, थ ७४ 


औरउसका क्याकारण है सोकदे तबएमेधाङदीकहरेहैफि अपभिअपनिजातमेसबीवाग्हणसमानदै परतु जेनोळेकुरो सातएस्मसेबियाणोरयज्ञयागसळ- 
मोगिपिचलेआइदै उनेकुकुरवातकहना ३१ ३५ ३१ ४५ आऔरजनकेसावएलसेपू्वौँक एणहीन ओरदुष्टकपेहोताआयाहेउनोकु हीनकु सी कहे ना३५ 
३६ परहुहाउळेवग्यसमेतो जिनोकु वृद्धपसरासे कठवानकडते आये है उनो कु कुखवानजानतेहे २० अवदडपरपराठे कहनेसेजोकुर्वानमानन उस दूषणदेसेदै ह 
मोठ हनडैउसके शिरउपर कुछसिगनहिहे ओरजोकळवान है उसक्रेकपाठमेकछ चरन हहे वा ले मै साजे सा इसयः प्यका वचन गिरताहे ये सावैसा जातिकरुका" 


जृपुटन्टा आळ रा कट क गे क क्युट क mrs फिस “न Ln पुरा" 3 51138 09.15 CA पज च ES rd 
यचाद्ता मसेचोभेत द्रऽ वमवक ३१ रेषंपेससप्ट्योसस्सार स पेट्रा छुलेरळुसजर 


दर्टारिपञ्ता यशद 
तइ ध्यरन्संगुत्तः १३सामिहेब्सुस्ङ गुजरते ऐेकर रस व्रि कु न एण एस्ुष २१४ दृर ध्ण 
रन्शीतेशरेण हैन्नहुसट्ति; जाराललेरुण्डितगकुठ हरे स्मृ: १ ३३६ ऽय ध्यरोरेद्थ्वतिकुठ्‌ कुठे: 
प्रपरच्मेणेर सेहेर सम हे सेने: २५ वृष्धोसणाि इज रे एणी राग्शप््टी५ सहूरकुखकुछरे रर रेरे कए 


ne 


Dh 
र्र रेः 
गस म ती न अश्द्द्धूपरप्रगतळळाळुळनिरकपेधपस्रमहे गरने भजरजत्स्मलतरधगडरप 
शदप्प्स्च्ण स्यसधाएद त्रए एकुरापएप ३८ फेरा दिर जारफनन्त्हशॉनद 


रेररफ सरव: सपार यय ककल 
कन च ज कयोग्य अनिदा एर्नरुप र? ३९ धरु धिक ळे नशः अरेरे रोरोहुरभजाते 
बड पह” ज-:१३० भपेरुजानना* द कुण्वानके > वशमेपेरादोके ha अपनिजातसे दुक करसे ० औग्मूर्खदुपख भा रेह" ~ योजनोकुही 
है (मानना २० कुझानूूवराम पराइ ए आग्मूखदुण सर भापेह तो उनो कुद्दीन छदी 
नअयोस्‌ जाननाऽनोङकन्यादानशादूभे जनन हेदेना ३४३ सके उ परर शेर है के धनुष्यकावशकदतेबासठी छडी वेशुछ्धहै परत? नगगंदे नामठसकदोरीजे 
यमिने तोवो धनुष्यव्यर्य दै वास्तेगुणमुख्येहे १११ ७ ७ छ ७ जज 


५ 


के्ठपियादलसे ससाजता अपर कंबरकर्पकरनेसेसत्याजता महिरै क 6 ता 08 12000500 विराट करनके रासे रुखे है| 
मेशएकुरुपे फरते हे समत्सर फोपिरदतेरै उजोऊुससाभनहिकरेना के कर नेसे नो सा बरकदेगे | 


नोकर निरे 
नण हातारे बिसबाइणरे ग्ापानादिस स्कार ले परतुर 


रासेण पृदिसजीतारभत सरपेनिषज्ञानिसकजोहे ओइससात्रजान्‌ना ११ २९ 
Fr Me 


सुपो 


पैनिस स्ररि भ्रीखेरशस्पाध्य यनररानहिहेउसकुजामुणबुषकदना २६ आयस्‌ 


पेसाकेवल्यातपसावापिर पामन र पाभस 'सत्कपनिरंतेध्यश्रभ्नी 
मियायाहितागलये वृषिहोनापवेरेप दायक शीयतपलिने२६ सपम्‌ ल 


इकः २17२ 
मशसा अय 4 


आअप्रकशगुशे मुनयझूद 


अवशर राझागिशनसामयोजननहिहे ७ परतुयाहाशकारेरि 
३९ 1१० ७ 


२५ पाएणवडसए 


पथस यश गयत तञकुलनिरीक्तण ठनिश कण 
पप {क 11. यी 


क कामह २९हश्यतेतुक्ष्मि 


रस ले मेरो 


७, प छ, 


i] 


केबकरिपाइठसेससाउता" अपग अदकर्णरुलेसेसतामता सहँदै रूपले नो हितनेक सेर रायस बरार केके वाले कहे यशात सं 
[१ जा Fo तेम 
दास्तरोरि सट शात रर घ जस्वरूपेति्टज्ञानिभूकजोह ओइससाभजानना ५६ *४ परक समका पेपर 
प धय | be पा पत रहा च पष्य र क पिप्राए म रस प्र [पुण्यश्च आर ताक 
नग्णहोताहे शिसम णे गोपानारिस स्रेहे परलुरुप मेनिस स्रर्चिन हि हेओसेट्रारपाप्य यनररानहिदेरसङुबाम्हणबुकट्ना १६ अवर 
निषधकेसपातपरारषलता पच म 0900 -सकपेनिरतेभ्यथ्रो 
-ियायादिताग्नये मिहना मा धने ४ मन हि 2808 आम्दा 
नरिगुणबाम्ए णमादागैलनतयेरपारगे २५ आम्हणष्टवरकषण गर्णोधानादिभिष 
नव २६ अथसत्कतहीनळेंठउक्षणतननिणेपश्वाह पत्रकुठनिरीक्षण 
प्रशसा बर म्टणस्यकुदयाद्नवेदासपदकमाः देन्यादानेतथायाहेनषिधाचात्रकारण २७ आ 


च्यप्रकाशगथे मुनयझऊच पप्राणाक्रिय पर pn an ch < 
3 अलसी २९६२यतेतुङ्ष्मि सागिन्‌सदसकुरु 


भ (१८ ना का ऊकासक्षणकदतेष्ट _रन्यादानमे और आइमे कुछकी परिक्षा+ 
अवश्यै राहाबिधनराभयोनननहिई २० परतुपाहाराकाईै हि रद 
२९ ११० ७ 


७. ७ i 


ओरउसका क्याकारणहैसोकहो तबसुमेधारूषीकरसे है हि. अपनिअपनिजावमसबीबाम्टणसमानहै परदु जनोळङ्रो सावएससेविया ओरयज्तपागसतकक 
मोनितेचनेआइदे उनोकुकुङवानकहना ३१ १९ ३३ १, छ ओर जिननेसावदखसेपूयीक गुणही न को खुष्कमै दो ता आवाहउनाकु हीनकु छा करना 
%६परहुहाग्केवस्नमत्रे जिनोकु वृद्धपरपरासे कूखवान कटने आये हेउनोकु कृरवानजानने हे ५० तरा तता * 
' ओठढरीनहैउसके शेरउपर कुछसिगन हेहे औरजोकृठवान हे उसके कपाठमेह 8 चंद न ह है रासेमेसानेसाइसगरुप्यकावचनशिरतोरवेसापेसाजापिळुडकाँ 


दि hb hd हु कक पन पिए १ 
रूम्धापर रू अरुर्त नाक न एस हेर हेस एते सुरृच् ध्यरन रक रूस कुमारचा: ३१ रपस लटन 
“रण एपश्त राइट मिमेचेभे7 टरपच उवते ९ देस a र छेन्नाउ्दपैषुरा 'कुलेडकुउजजा 
हुदत्ध्यय्न्संयुतः १४सामिहे ब्भ्य सशकमरत रूण तेकर रसर देश इुर्फ नरुन्प्प्एक्२९४ दर ध्ट 
रनर लेझइस्पा ऐन्नानुसत्ति: जत कलेसंपिडेरम्कुठ एर स्पून: ११५इस्् धर धागे पे देश कुछ कणे: "कुछ कुठे- 
प्रपर क्फ ऐर कलर सम्हे चमे: ९६ बृद्धक्याविहिजने त परर र सथ्ष्टः त्दरकुइकुएर + यरे एं 
२:३७  अशइदपरंप्रगरकुणडुलानिरीहप1पदरमह. पशर्‌ आजर त्स्य रशर 
सूरेन्चभक्तवः रदर्दासच्र व्यबणत्दात्ह जञ” क पान कता सेत्दादिरिङ जत्जननतहशॉन्द 

र याळ स्तन्य उ झो भ्दनिदाएरनरु₹ रः ३९ धुरो मशु नशः चिक रष्पत रो शे दुरेशे ज? 

हु 0002 कि क भेद्जागना ३८ कुठवानळे पेशमपेदाहोके अपनिजातसे दुएकर्म हे और पूर्सदुर खझावेह सोउमोुहीन इई 
न मास गाननाउनोकुकन्यादानशाइ भोजन न हिदेना ३९इसळउपरदृशवदेतेहे के पनुष्यकावशकहतबासकी छडी याये परतुमिरगहे नामउसकुदोर ˆ 
वेन हिहै तो दो धनु ष्यच्य थे है. पासेरुणमुख्येरे १४१ ७ छ छ ७ ७, ७ ४ 


भोरउसका क्याकारणहै सोकहो तयर मेधाऊरीकहृरे है कि अपनि अपनिजातमे सवी वाह ण समान है परतु जिनोळेकुरुपे सात ए सविया जीएयक्षपा ग स क- 
मेमितिचनेआइदै उनोकुकुठगनकहना ११ १% ३१ २४ और जैनकेसाव एससेप्वेकगुणहीनओरुश्कप होता आयाहैउनोकुहीनकुरी कहे ना ३७ 
३४ परहुहासकवखनपेतो निनोकु इद्धप एप रा से छ झवान कहते आयेहेउनोकुकुयानजानते हे ३७ अववूऱ्परपराके कहनेसेजोरुठबान मानने उसळ दूषणदेतेदे कः 
नोऊठहीनहैउसके शिरउपर कुछसिगन हेरे ओरजोकुठवानहे उसळे कपासमे छ छ चेद न हिहै रा खेजेसाजेसाइ समर ष्यकावचन शिरताहे वैसा वि ज्ञाजा तङुछक़ा- 


रमेधाउर्र झकसीनाकहीनाछएरीरेररिसत्टि व्य लड कवी, ट्र टा: ३१ रह सदन 
न्दिराटप्पिदता यावत सेके भेत द्रेषत्र स्वरे १९येषंगेससपूरासस्तार स्स्प्रस्स्तर पुरा कुलेडकुछजजा 
हृदूष्यय्न्संग्तः ६४सामिहेब ऋरदेशरश्कपरेट सूश तेकर रस्ट कुछ चमुरररमुफ ८१४ 
रनरीलेझरेणे छैलारसत्ते! ऊ त छृलेसष्डितम्कुण ऋत्गेसूत+१४०द्लक पव ४ वत्तथ्यध्ययेपेदक 7 कुछ कुलेः 
परपर आगे डेरा सम्हल २ वृद्धोक्यामिद ने १ रेरे गाये त्हूूल कुलर न्ह रेरे हजर 
गईः३ ® ङ्दृद्र्र्प्य्‌ गर्कमारुलानिर हण प्लट गरको क्षण, रण त्स्ट लर रखा क 
सूटेनेच्भसन्द्रः जया हार LETS "ल्यबएनदास्स्जरिकुलरण ३८ सेर्टाहएं जस्र स्न्न्रहशरेद 
क कुरु स रन्रएरन्रर र: ३९ (सुर वसुद एः कळ ष्टरि रोग तुरे शय? 

स न ४ भेदजानना ३८ कुठवानळे वेशमेपेदाहोके अपमिजातमे दुष्कमे करे है ओर सूख स्वागेहे तोलोकुहीनकुदी 

नअयोग्य जाननाउनोकुकन्यादानथाइ भोजन न हैदेना ३९ इसके पररशवरेन है के पनुष्यराबशकहरेबासर्द छडी बे? 


त्बासक छडी वेशुर्रे परतु पर भरणे नामउसन्दोरीजे 
बंधन हिहे तोवो धनु ष्यव्य थे है वासेगुणभुख्येहे १११ ७४ ७ 000 


छ ७ 000 be ६ 


त्पोण क क पका कळ रळ गा डव अळा f 
प्रधम्ूप ळा 8 भिषासुसबधपगिरलिसपतित झमासत्यतप्षेविभष्ठागरुडमुर्‍्यनेरनि ४१ 


टं 


ओस्‌ 


गनहिकरनेकेजेस सोसननकुछगारते एकरापानकरगीदधकुन हि ९२ वास हे सलन से रे स्यारडेना रिसकुकुहेना रिलिगाकहि ना सबतोर 
जखगारकु दूषणरते हे औरदु सका र्क शासका प्पकमे रेशवृ दि केक मर राम दिन पिरापक रो है ९५ जवशार् पक्षति परे शपघूद रू ध मे भीरपृचिफ 
तेरै आपणमे मनरदियास्याधीनरसना सपमेखानसप्यारुला सद्भनास रहषासतोपरया आमदार रएा सामात्त्यासररयना सत्यप्तापणकरना गर्भाधाना दि 


सुकाफरूरिकारीनिरेत्यारभतरान्यपि ह क कि य 
"एवाप जनाः सर्वेश्षेपमानिक रष्टयः ९ ९ रुनबूम 


काः १३ अयशारुणारीनापपो सस्कारायचारिछिना सहिजो 3 Ps sn 


दीमिषडन्पस्पामतियह' १९ राज्ञोइृमिrपजागोसुरपिप्राहाकरादिभिः पेभ्यस्करासोइतिथानि्जह्मकुलानुगः१६५ 


पोरश सस्कार मिसरे बरोषरहुर हारेयी बाफ ण सरेपदकर्म पज्ञकुरना 1 यज्ञकर राना २ वेदशास्पाव्ययनरुरना ३ कर दाना ४ दानकरना ५ रानठेना ६, 
ह 22002: 00 | ओरततापनीसिरार्यरै जोरपैयाज्म अणापन प्रतियह मे देषदे ने भवापितपूनिसे राप्ननिरिनपान्वगाज्यासउपजीरिरा 
सुरसवणारिनिषिद्पराथरहितपोग्यपराधैमाकयारिकयसेनियोह करना अद्वास्सुति 

Me ीचिसेरानीचरुमनाहिकरनाओरबोरु्ृरुरिनगयरादअप्मेसधमसेच ना १५ सजियरुमपिगहरिनाफ्दरुमेका क्षर 
क तोत तासला तोक रसणयहक्षषिरेतक्षणनाननाजमणाबिनामजारा करठेनादशरिरुसे 
17:01 ७ ५ ७ uw 


श्पीण 
भम्कप 
“पु 


i 


ओरपाविकर्की आदिपदाप दु्टाउकाने पैदाहोवेरै परतुअपनिजाठसे गणान है तो दिसता दिके उपरागे आहते है पासे अपने सरगु ण री मुर्यता हे रसम 
Mn oT प फ्रा परम्दिसमारिन समासत्यतरभेतिअध्ागरुळमुच्यरेरदि ४१ अरजाइयरेठोरुदेउनकिदिकरतदोपरेउपरहे गुण यह 
शनहिकरनेके जेस सोस्नकुतगाइतोरककाणनफरगीद्पकुनहि ४५ वाखे हे सजनयको स्पाकहेना रिसकुकहेना झितना कहै ने] सब रो के 
अच्ध शरपकु दुषणरते हे जरद्‌ खकारकशास्पका पापक मे रे शवृ हि किक पे झ राम रिनवियार ररे है २५. भद॒घाप्दणप्प जि परे श्प घूर्रूप ध मं «वार बूचि क्र 


देहे जाएणमे मनरशियास्याधीनरखना सपमेस्वानमम्यारुला फद्धतास रहता सतो पर गा आमवद्यारररना सानातत्वासरखना सत्पत्तापणकरन सपनो धागा दि 


या ण tun 20005 ता 8 ९१ had 
सर्च चेत 


"एपकषावा जना' सर्वेक्षेपमाभिक हष्ठ य" १२९ phan सा र्‌ 
जाः ५३ अयवाम्ूणारीनापमाः सस्कारायजापिछिनना सहिओ $ जोजगादय विप्रस्याप्ययना 
दीनिपडन्यस्यासतियह' ९४ रासोष्ृषिपमजागासुरषिपादाकराईदभि वैश्यस्कबात्तोइयिश्यनिसह्मकुलानुग १६५ 


ळर 22400 30% ती बहारेया त्राफणउ सरेपर कर्भ जजकरना १ पञ्ञकर बाना »बंधशास्याथ्ययन इन] ३ कर दाना ४दानक़रना ५ दानरेना ६, 

यहएररु है उसमेतीनसपर्म औरनीनउपूर्जागिरार्थरे जोकरियाजन भणापन प्रनिय ह पे यो परदे खेगे अदापतडइनिसे सपतिरेनपान्याज्यासेउपजीरिरा 

झागओरमाकविकारतिमागेसेश्रसारकरते और रीद्वरतो सुरासबणारि निषिद्परार्चरहि तयोस्यपदाधकाकयपिकयसेनिरोइ करना अररस्सूति 

पु्तसेनीरिकाइ रीदिसेरानीचरूर्मनहिकरणाथीरबारूशरोरनगपरादअपनेखधमसेचठ ना १५ शजरियकुभहिमहबिनाफ्चकर्म का के 

पिञनरहै स्सणयरष्निडेलक्षमसाननाजपृणाभसामआराक्रतेमादणरिकसे- 
छ, 


तन्यसनिर्गीहूडरना रिपतोखतमेदैश्योक बचसेचतना नीरक पैन हिकूूना 4... ७ ~ 


अकवैश्ने देवर॒रूविण दी भफ्तिकरना धम कामकापालनकरना वि्वासडुद्रिखना निर्उद्रमकरमाटीभिमार्गसेचरनाओरउपजीपिकापासेस्वे 
व्ब्यापारगेरसण ब्याजबदायहारउदयोगकरनाविपराकारमेशूदवु जिसे नेदाँह करना ४ ५ छज़नेबाह णरीसेवाकरना नम्मताररयना मनमे पातर नहि 
रूनाने रेनहिकरना सत्याषण करना गोज रह ण कि सेवा मे सेजो मिले उसमे निव हू कुडुबका कर ना शद्रकमाकरोककर्मोनुणनकरना ऐसाचारपगै कार्स 
देपगेधस्बतया ४७ ४८ ४९ ५० ५१ ५५ ५५ अवस्मपनिअपनिजातगेअच्छेएुरुपकाडेशकर रे हैउसवानकेआर वेभिषणकु एवण- 


"हून णिज्यगे रछ कुर देर रुच्यते शदस्यशिजरुकण्दूतिष्सस्टनिनेप्टेतेश्‍ शरे एस्ता: चेरे ऽ 
क तिरारेशन्ट्र३च्यत स्ह एस्यच्मम्हरह्षण ४७२ सेदीशे तेस्ेजस्स्यग स रूज रसा ङस्सुण्या 
साद्रक नरकश ४८ देवएईस्ट ८ सिनग रेप छ किडरकुरमे (नत्दनेएणर दषणं 
LR, मसल ok CRN ERS RT 'इरूरगे प्रू ५० रू रन्पिए एफ फर 
र रेद रवहन पर ऋंत्े न्टूवृत्य कथ्चल ०१ (टूल तु ज्न्गेज रेन पाए ` हर 


पत 1000 ल रः भर र्‌९पजे हरः सुद रलह फेर इचे सेना सए उ वप्त कसे 
ए ५१ अध्स्सुरुष्रूर, प्न्हुस्टराएष्श तेनोत्द्रे्ठष्त्स्प स्कमपमस्ह थिफ 
ण्णप्त्रित्णः जान सिर सेशहीनस्रेकेलहरकरु हष्यश्व्स्नेछेतेः नेखेत्शरीन्शत्यःस्द पु म्एा 


रुद्र धरीङ स्त्डनप्रिर ज्ञुतरो ्यदप न्य तो शूरंपरिषदहेच ९ ५० ग नकेल 
र ल Oo टे पस्न्यह ब १३ 65 ५ कारे हेाइ गयतातोके लोकोका सवा 
यजानताहु के ज्ञाररते ज्ञार्टबालेकुदु रेकुदु-ररीदेररे हु भतार ३ ५४ फपग्रण-श्गव्दाए्नवम् खेद ध्मज्ञजगऐेजेएबकुपरिओरूइफः 
ताप आर बिद्ानशैसैषुरुष्क देखके अंत नरणमेवृष्टताररुळेवे एफषमि आब्रुठेनेळ उद्दोग्व रे ऐसातात के होडोक स्वभाबहेपरतुजे सरुसपहे रोर्‌ 
५ इसरेजरदुरन्देतान हहैऔर /सरेकाउफ़रटसहनकख़ है १५५ 


अववैश्यने देवगरुपिए दीभफिफरना धमरेकामकापालनकरना विशासहुझ्रिसना नैद्ययद मकर नानी जिपार्ग सेचठुना और उ पजी पका वा से रे 
जेव्यापारगे रक्षण ब्याजवदा यह चार उ योग कर ना विपत्ते का ठगेखूदूवू जिसे नव हू करना ४ ५ ज़ुनेबाछ़ णठी सेवा करना नघ्ता रखना मन झे धातु शिनिः 
ररुनाच रेनहिकरना सत्यभाषण करमा गेज रह णकि से वामे सेजे मिले समे निव है कुडुंबका कर ना शदकमळाकरोक्तकमौनुणानकरना ऐसाचार णे कार्स- 
शफेपरबतया ४७ ४८ ४९ ५१ ५) ५ ५३ अवश्भपनिअपनजातगेअच्छेहरुपकाडेशकररोरैठसबातकेआर बैभिषणकु रावण 
-हषिर णेज्यगेरए कुर रेरयंपुच्यते शर्ट इेजहुऋष् बस्स “नेल्टेल ४६ शे दम रूप-शे ८ ऐसे 
क त्रज्ब इन्ट्र5च्त सह उल्चड सुएएण ४७ १ टेट गए रेस्टेज॒स्ॉेाए क ऊर ६-मा ङस्हण्याः 
फ्रसाटऋरक्षन्टरूइउद.एं ४८ र रेटत पस्ििसिग्गपरिणेषषश श स्ििरकुरमो >तल्यनेषण्य्टेश्ण्लएए 
४९ > कयता चकार 0 2 के र 
व मत कक र रहूत्य तरजन्यज रपे ' जरे 
प्ररूणण्न्झवृत्यकथ्न्न ५२ मसूर सये रमण ट्र 
ए ७५१ अथ्स्त्परुष्स््श र सश हन ससर हर ३२८ त 
का क हह र क न काह ब अः 
सकेर धर्मज्रूजन प्रेयज्ञु तर झवपन्प त श्र रषद तिक ७७१ कहते हेलाइ लोकोका 
तल iets ( क चत मेन, के हेभाइसयजाहीके लोकोकास्सप्ा 
बजानताहुक ज्ञार र चे ज्ञात ेकुहु:रीदेररे गहू ५४ ७ रप९ न रतच्डाधनवनको रचेर «ई्ज्ञजगगजे एब्कु्र औएइफ 
तिने डवे अत रुरपमेदुष्ठताररूने वोएरृष्ि भरुठेनेनाउरोणर ह ऐसात्ार के होडोक सभाग हे ्रंहुजोसरुरूपहै रो" 
५ ठूसरेकुु र" देतात हहैऔर 'सरेकाउफर सहनरत है 1५५. 


०४ मच अपनेभहरूरफे नातीराभ् यन हि रखना सो टी कूनहिझे क कळ वक यध Mt 1010 अमिसेश स्मादिकमेलेसाफक्तयनस 
कोइकुरि अपनिराद्यवात नमाइुमह 'ज्ञातिवाले वोमनुष्यकुदुषानेः 


हिदाताउननामपशातीरे भपसे होताहे ५ ९ भोरजगतमे र्‌ 
काउघागरातहै ५८ ५९ उास्तेनाविका मप 0 आ ६ ण पर स्पात्तो 
बोसनुप्य एन्य भोर मान्यहोतारै बासेख्रेकप नामिमय एकमुरन्प मार्ग है पखु नकिष्टे निरभिमानीजानिकुनहिडे ६७ भनजै- 


"निप्यमन्योन्यसहष्टाव्यसनेष्वाततायिन फच्छन्नत्ददयाघारासातयोनोभयावहा ५६ ल 


नीयमित्याह यन छ रपथाज्ञातिरूत भय ५ 
का ०८ सराकणपरमहृत्‌ 
2130 20220 भन लळा ळा शत्तयामाययाप्रहरातियत्‌ ५९ गा 05% 07 र 
६ ६१ 
ho sb a 'ेवबाम्हणानामध्यस्तल तद्व्ययइणचनक्चेव्ययतोज- 


न्मा्तरेम्बानजन्मदायक क सबारचसि 4 क्यास हार सिन 81 
ORR RR ON 
दसक माह एव सप वसन ६१ देवगोबाम्डणकेउपर अपनाअपिकररसताई उस भरे हक्को पदे सो क हते है गनेरभापामे पटेरकहते 


बा न कय क चक तळ तकर, वेष्यसानजन्मकाअधिकारहे 
ws उसकेउपर 
रुघा एकसमयमे पानरानशरमेजाके बैदातबरामन कमर बाडे पूछातवध्यान कह तादैकि ६५ हेरामसराधिसिडनामके आम्हृणनेमेरेकुरि 


नाकारणद्उ प्रहागकिय ६१ 


गोजी 
[पप 


«६ भग्झनअटकारसजतीराभयनहिरसबतासोरीकनहिहे wun सणहेरेगा अमिसश स्रादिरुमचे यगः 
रोइकुरि 


हिहाताउतनाधपज्ञातीरे भषसे होताहे ५० ओर ममते वोयातमापकाशाध करके झातिवाते बोमनुप्पकुडुबानेर्‌ 


ाउपागरुरतेहै ५८ «९ रालजातिकशस se ६५ ह क सत क म मेर सेमितकर ए्पाते 
रोमनुम्प पून्पभर मान्यहोताहे गसिखेकमे नामिमय एरुमुरुप मार्ग है परतु निरभिमानीशानिकुनहिहे ६१ भगजो- 


'मित्यमन्योन्यसहष्टाव्यसने म्वाततायिन भच्छनदृदयाघोराज्ञागयोनोभयावहा ५७ झथजाविमयमवश्यफाव 


नीयमित्याह ees एरपाणिनपाशान्‌परखया' जनयतिययोरपथाजञाति रृतभय ५ज्यो 
गासार्धमधानाहि नना ५८ संवै्ये्ीतिपिय सदाकसरमहृत्‌ 
30000 TT 08 राक््यामाययाप्रहरतियत्‌ ५१ nh 20 23070 | २ 
५" णुणवान्‌निर्गुणोबापिज्ञातिर्जसनमागत ६१ 
न mines ith oo णा क तद्ययहणवनकर्नयृयतोजः 
न्मातरेश्यानजन्मदायक ME 
माऽमच्छक्तयास्थित नराखानस्कनख्ेणरामवचनमजवीत्‌ ६२ 


र्थसिट्स्तमाम्हणावस्तथे सोकहतेरे 
: वतिहस्तगार "सन दयमो माफणकेठप जपनाअपिम्रररसताहेउसक्गेहकोपहे सो कहने है र॒नैरआापगगे परे क्रे 
ग रगा व त्य 
जशरमजढ़ छा पेवष्धानकरताऐफि ६रहेरापसर्रधिसिदनामके आाम्हृणमेमरेकुषि 
नाका णद्एप्ररारफिया ६१ क जी र 0010 


६४सोस्नके श्रोरामने पोबाम्हणकु उसायळपूछे ६५तबआग्हणने कत्या माहाराज मयक्षुधारर भि्षामागनेकृ नेरूराघा ६६सोमार के बिचभे यह घानकुग 
गर्छकत्याततो भिगयान १६७ तबकोधसेमयने दुउपहारकिया पठ अग्उसबी शिक्षाआपनेमुजकु ळा भिये ६८ तबरामयद्रविसारकरनेउगेकिआम्हणअळय 
है केसाकरनाउसनेमेश्यानकहताहेकि ६९ हेरामजोआपगेरे कु सन्महोतो एकवररानरेव ऐसा कि इसजाम्हणकु का ठिजर प्रतमे कै रुप टद्‌र ०४ सवामः 
चदे कै उपत्यका अभिषेक केया एना केरे लवगेबाह ण हानिकेआरर उ बढेजनेदसे क उंजरकु चगागया »पतब्स प्ञाके रोक आग्ररेकरयेपूछने उगे कै 
तेनदतःऽहारे मे नेष्छ रणमन गरू. एत्छुलारूमहरुरामे च्च सड ब्त्‌ ९४ ल्या दरु ह रे संए्रपेग्स्यः 
दैद्वे a aR त विकद्देनाफै होये ४५ सर थोसेद्ध "णस म्यद्रुरप्हारोस्टओधनफिएरे 
त्स भिकाशम्टप रेन ज ठेग्गितिभिएर ण. कळ रच्या स्थितस्त्यभ्गरेग्स्छगस्छेशिफष धित: स्ेरेण गनर 
श्व स्दरथ्यहेनिष्सेस्थिटः ६७ कोरेगेसध्य्ाष्टोदस्ान «पहरेरज्रजेद्र शेममपरधिनध्ट 
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नरक "४ हे १ यदृ पि परेशारूमे जाम्हणने बाम्दणके परकुफोजनकरनेसे दोषन हे कल्यापथा पेसज ` 
मे भोजनकरना ११ ने साधाम्हणनेचारोवए किकन्याजे साथपाणियहणकरना ऐसा मन्या देफोने कत्याहे परंतुकणियुगमेन हे ९५ बैसा भोजनः 
तचा पैकर्नाटक पैले गज पैड महाराष्ट्र सङ र इनोका परस्पर पंक्ति भोजन वातो दो ष न हि है फक आतार शिदे सवना २१९ 
र घ्‌ ल ध्‌ ९ 


झाव्यवरारजानना तज 
७ 


रली कि ~ 


अबगे उद्पिड जोबाझएरे पमोका परस्पर भोजनका निर्णय कहरेहे वर्तमान कारमेकितनेक लोक जोहे सोशास्त्रमतकाभेचारनकरकेन 
केवल जपनिडदिकिचातुर्सवासईसजातिके सातनिभिंगो बेजापिके सायन हैजमनेके ऐसा नेण्यकरतेरे परेहरो निर्णय ब्रोवरवहिदि आगे- 
समैस्तरकहरेहै २०८ अपनिमाविफेमर्यादारसणकरनेळे वास्ते परा तिके परङुजे बाइणभोजनकरेगाे वो ट्‌डयो प्य है ९ बास्तेपु रूपशा 
स्माध्यहरे फेजाहा कन्यादेनावाहा भेजनकरनाअन्पत्रमहे १० पूरै सैनदुगमे दशाजामहणोकापरस्पर भोजनकाव्यपहारथा परंदक'पेटुगमेनः 

अधरगेडुव देडड हृ णान एरस्परेशोङडुनिर्णरः छेदन पुरिज ६ रूम्त सरवर च्यएरुध्यैरके जे रे ग्ए 

रोग्यऊत्पय तित्न्नयुक्त सेतर रुमतेनेर्ळव्हर:करेब्पे: २०५ उक्तपरेण्तरूरूड पाएर हरि 
हज नोस्फस्तेफ जन महे "री पेट्डरप्य्लेन्म्य द््‌शक्षुएर॑ ५९ रच सुना घ्ट् हर रत झू थे हिडन 


एसमा ~ ० यत्ने पूर्रपेबप्स्गेप्त्सज = PE 48 AR १० न 
कस्म » है रू गोछते लाज्याडयुसह ११५पूरमेरघरगेभूरूस्ज $ जन द्दप्रेण्र ६ ८ क दी * 
प्म्व सज्य हज जमे! ११ भदे रद पनम छोएर रे हज परी: रथ पिलेजनोलगोरूङ रेएुरुद दुध? त 


र्‌ व्यक चा 8 ह$ 
शून्य देभित्णोक्तन टुबेषोस्थन हणे: लनर घ रेग्हुन रोजे न दियोगटः 5 त्थ्फेज है 
॥ क कको) १ष्टरेातेप हस्य थः तेशा रि हस्ट थर पू्दीकरित्टत्या डैडस्ध्येप्स्सर्पोज्नेन्दी एप नपार श्टेर 


स्त्र 
हे प्र ने दरपक २ ट पेखआ/ 
सट रद हर (४ हेहै ११ यह पे धर्शारूमे जाम्हणने बाम्हणके घरकुओजनकरनेसे दोषन हे कत्या जया पेसा 
रे भोजनकरना १९ जै साबारूणनेचारेरुएं किकंन्याझे साथ पाणिर हणकरना ऐसा मन्वा देकीने कत्याहै परंतुकाणियुगमेन हे १५ बैसाभोजनन 
काञ्यवहारजानना तनापेकर्नारक रेलेगदपेइ महाराष्ट्रणुरुर इनोकापरस्पर पंक्तिशोजन हुवातो दोषनाहि है फक आवार डके दे बना २१४ 
छ ° ९१ । ॥ ९५ छ ९ च 


एज्योणे 
मश्रस्कप 
११, 


ओर तातान र कक: तवा ततल गाती र 
पेसेपुष्कर माग्हणकाबिप 


ही भेसेसारस्रत अन्यवाम्हणक हातकासि रान म र 
bs lus क 
गुषबिस्तार है 
हरिक्णार एपहिफ्वगोडानामिथोभोजुनमिष्यते तपापिततपेसि नरपते ५ गोानाइिशना 
बना र फान क तन पएपा जप Pt १६ र चाप्त तया 


चोक्त पायेकायस्थोसत्िपरसगेकृणीशापाम यारत मष पति) ज्माऐ पी सतनस गैणतेषापमे प्र 
णस्पति नोट प्रान शानक १८ TT 1 LX १ 1 IEE" ० हु 
[तनेकेचनापिदष'यामसिदाः स्वार्थरोसनपचउबिइमध्पेपिफेश्रिहभोजनकुर्वतिकेप्रसिहमोजनेनः 
मला फुवेतिनत्ततपिएभ्पते १९ सापत्यषहारस्यव्शनाखजवीम्यह यद्या गुजर देशेमहाराह से 
जोजन कपीत्नस , प TE UT RET Rd i कृष्‌ पनेगुजरा १३१ 
P१5. १९ ०१० दर उ को ११ २३३, माउन्समषीकशापमेर 
कर्मशृष्टपातित्यताऐसेकारणसे भोजन ्यनहारनहिकरना १६ १० १८ और सापतकासमे भएने अपने गादोमे पडिते तरप्राम सिह पुरुषजो है 


> a 


सोपनरेलोप्रसे भोर अन भोजने ठोसे पदुदिइ मेषि किनेर हातिके साथ पोजनरूरतई औरभेरतापाममे है सितने कके साथ भोजन करने स' 


दहरे रे तदेत्तानहिनानमे)९ हातमे नो व्ययह्र चर रपारै सो रयप प्रश्लेस्से स्पष्पेरै ७ २२१ २२५ ७ ७ ७ 


११ 


आर बेसासारस्वतमैभिठ vb Sb तलाक 1,273 क याड 10000 08 र 
ह मेसेसारस्रत अन्यबाम्हणक हातरासि दवान न र दैसेपुष्करमाग्हणकाबिप 
ss ओर ME टी 06 05: 00020 घटने रो खूठेपर रबरे नाआपने अपने दातसेउतारछेनाए मे 
ग्यपिस्तार यसेनहिदिरताउ सबसे गोडरविडकापरस्पर भीअनब्यरहार न हि किये 
हक खात अ नररपतेयधाशुषि) मोडा ५मोहानाद्वबिडाना 
पृ ननर्त छ त RIK: है TU १ राग 
नक्ते ॥ ० बहा]ुन्हु हा? १ र्‌ Suse ननक मानि प्‌ "11111 छ ॥ र -जानापातितपचगगे -ाणापिरेयेणते 
पजानाचशोनक १९ -मानापातित्पचर तय र 


शश्याति एवमेस 
पतनेकेचनापिटष"यामसिहाः र 
कुर्बपेनत्तत्वविरथ्यत १९ सापतन्यवरारस्यरनात्यमव्रवीम्यर ययागुगररेशेमहाराष्ट्रर 
मोज वै ठन _ | २२० रावम k जोर र िनमहाराष्र NT कं पनेगुर्जरा १२१ 
| १९५६३३५ ५९६ माव्यकपीकशापमेँ्‌ 


कर्मभष्टपातित्यतापेसेरारणसे भोजनव्यबहारनहिरुरना १५ १० १८ भोर सापगकाठोभपनेअपनेगावोमेपडिते तेरपामसिंहपुरुषजोहे 
सोपनड्रेताएसे भोर भन भोननके डोसे पररुनि ह मेषि कितनेरु मातिक साध भोजन रूसत हे और भ्रेथ्मा सानमे है कितनेककेसाथस्ोजनकरनेस' 
दते रे तवपेतानहिनानने १ ( हाठपे मोस्यररारवसरर्ादैसोग्यपचभ्सेकसेस्पशापेरै ५५५ २६१ २०५ ७ ७ ७ 


११ 


५३ २४ २५ २६ आब्रसाराग भाजनका पहहेकि कायह हैकि पचद्पिडोनै पचदपिदम पचगाउने पंचर्गीडमे २० भरसखसज्ञारिमेबेजाहाबम्ण भपनेरूका नएआवारस 


फन हेवे उसके हामरे भोजन केलेका दीपना हि २० गरा या गाता तता व न हात शुद्मार्ग शास्ये हे २६ अवव णिक शूज अरे कहते है सपन 
ठमे गक श्दसे सवबनेरे भोखूगणो शिज महण बनी ग्रेफे ठैकाने दे sR BN पनु करपे ह «२ Spe पता 0 शब्दस कवठ 
सक्दै ऐसा पेन हेहे औरवेशयबिन हहे जामाजागिहै उनोके उत नेग्रव देखमेर स्पषमाङ्म होवाहिउसमे बि जेन मत के परत से वर डा धर्सन हुनबे देनसेः 
पु्जरदेशेतिसहरेजनकबुह हससि १३ टम सिग एसा ग्र ऋरूरूस्रुहुप्छे छत्‌ 
सटः न्ट मिन इह जमेन्पुड रे? १४ हद ५ hE मा र 
जनक २५ दृत्णारर केष देदिररस्द कपणाः न्हूञ्म्माणम स्ति२५, (एल्दर ११५० ; शृए ७८7९ र 
“कल हे नह २० थस पप्पू कदर कराचे जन ० नेरे ` 
देर तमेन श्येमतः यब्रमेन्य रुहन्दिएथत्रस्ष्टः स उध्यणिना छस्य धग ह हरिछष्यः संपरेच्णे 

हुस्पेशाहुणादब्यले भिन: रबर ब्देन्देशय्लून एज सए २ (ह २३९ नि SD SE VSN छठका स्टूरत्छ सा निएी 

स्सष्य्क्ष्यटिपूरए रू नुस रुतः २५१० बश्चेन्न्श्य्लेकिंप्प एपि ३ स्थिते गयर र्यो दैन्‌वस्र मिश्र दः 


रह ३२ शटल ळर रारण वा सब डरेर्णप्रले नशे तप फलकथ्नप्रसापे ड चस्टीलिएप्रवदिजेनरुच्ससयिस्द्र 
कै £नीधूषिष रिय तूर पिलूररःपाएणसहमीय ङ दे सहर द ६२३३ दुरच भूना सजा ग 1. य 
र प \ ` `` क्षत्ेगविश्ाशूदानोशास्जरो गये " 


| नुदरवन्याार्यडीरध गो ख गि काराय के पागटयसे इन ते काङुछचीडाथर्पचाहे अव्ग्नि अपनान्ण रे करे 5 रच परेर एहनारद पशोर 
' पुपतसा मिका विषानकरनेर अधिकार होवेगा २५१ वगिक शुना विशेष शब्दाशमूको सूप है RN, NN, गाम ७ 0010 


५३ ३५ २७ ०६ अत्रसारगभजनका पह कि पचद पडानै पेचदवैडम पचगोठने पंचग पे २० ओरस्सज्ञारिमे पेजाहाब म्हण भएने सूक नेष्टआवार स 
प्न होये उसके हारे भोजन केलेका दी गहि है २० jh या त जद हात युदमार्गशास्ये त है १९ अववणिक शूज अरे कहे हे साँप्ना 
ठम वेगिक शाळसे सवबनिरे ओखूगठो भिज म्हणा वनीयोके काने मैरेय वर् अ 19१० क DIR शब्यसे कैवठ 
गुदर ऐसा भेन हेहै औरनै यबिनहिहे जोजा जागि है उनोके उस ग्र देखनेरू स्पर्माठ प हे वाहै उसमे बि जैन पत के परसतासेवए ठा धरमन यो देने 
उदेश सहते जनक गए र सरख रदे १३ ३ म एनः तब चेरिररनगरकरूरूस्रहम्पेर्षित 
रु व्य क क ल प्हषजरन्देड क ते २४ वि पपण्यप्स्नोरगदादुनयनरहिगमेद चल ब फो 
ऊनं २५दत्टररनागेय “थ्रप्स्टक वलः नरूच्प्राणम से २७ कड vik pe RN - 
“ेडेवेव उगे डेषचेवहि १०एशासूर तिमे एएबण्टूळा शता ह ताटश"चर्‌प्रहंचत डूस्तेमचपळन ३८ क्रेज पति." 
देप्रदतिमेनिश्र्रोरहारबतर रहनका शेष्तरुस्ष्ः ल त, झषए्नगिलाव्दूस्य झा हा हरेशष्पः संगोन्ति 
ऊस्पेरुणादळलोशीन रिक व्देष स्पर 7 है १५५ मतेन प्रच रः वर याति स गे 
वि तएव सारत रापिजश er नस्येन दि ता णि वक 
स्स्प्ग्द्याप््रर्र्स्र १ ५५१२८ ज्रः किींण पाप त CTE दोज दिन्र्स् मिश्र दः 
रतु 2 वलः करम रपेन छळड़ेव्रले नरप एसकध्न्ए रूप ४ लक बकर ल करन हवे र शृष्यर् यस 
(क टयोषूषिए तिल हूर गिररनप्ायणलल मीसाइन्ळ एड फहुलर र त १३१३ मिर यैशणूद्उनोलासमहे गथ ' 
, गृदरकरवास डोर गो सार वावाय जके पागटयरे इनामे काठ छ योडा पर्स चताहे अशिशिजे अपनाव्पी एके 5 रच्छ तेते वृह्रद्‌एपणेरे 
' एत सा“ पिका गेपानकरनेरे आधिकार होरेगा २३१ बिक र खुला गी शाथे मूळे सह २३५ २९१९ ७ ७ छ ७ 


फा 


कर ९४ २७ ९६६ rennin 0५3 १५८ अरः अरेयरिपे श रोड़े पैपबनरेचेरेर सोउनोस रोप गहिरे लैत अणि इससे माप 
सिप रै १५५ आपणऔरपपिपेः जापड़े सवपर्म ल रेगे पेरपभरिष्य फवासक फेयर १९ २९१ २३० पप्येतारि 
१५ अवगत आरियमियोमे छ डिसमरास रा रणऐोइरास ऐसाओडदूे रे उसपेश रुरनेरास्या अरण दे सोष्र्तेहे २०४ सके सादु सर पनरामकु भर्छ 

स्यपररुखारे उस के है वर न गेजणो साहस्र प्रारमस्स्कापिसरेक् आउस आग रै तासे उसचारशसेसे सा भसुएपहिस6याहे वालेस कछे ऐ 


पो पा बदर जौ दुह ICTS CCH पत २३४ ८ 


es पाण्डे पोरवाल : 

९ एनापरे i तीच तपयामास्फर्षास ग २१७ ३ (छस्रणकारश र "णशा दा] 

जातय इलप्रमाया37 ता २१५४ तयाचाब रूप वाको मेस्गरि [भूषोनयाजी वन rT वमु क्‌ FP 
७ खु रप त्य || ५ २५ छक TSN IE णज पस्छ तिप ४ 


'देवर रपिरुर र्‌ [बेनेपरैपसष्दतरा । उप 
न 'फिवशसणा'् स्वथमेत्यागिनः RA PERRIS: । तकटि : 
अत परतविष्ययत्‌भ्एवतुमुनय कत सियासत स २४० शूदाचायासो भपुचपरर 
माझ्णाइपिरीनाशमूद्सेरापरायणा' २४ ह सुनन रिजनिवनरी 

त सहि 000020400 २११ भ सारला “हरि गुर्जरगियुशशब | दस्याहकारणवश्ये 
६३ इसकपियुगरे अदर एमगगरपे एकपारशाहार्‍याउसनेश रेररश्स ऐसाबनियेक गापछुनके मसमेफियर॒किी १ 


ग ओदो पारशाह्‌ करे रुर्धीए शकता आताहु और यह बसे प्रेशकरे आरेरै ससे रगोसाछपमा फुडातेनापेसाम्नार करके सषषभियोकु पुरापरे 


कृत्या दे मयपादशा गैरटप्रशाएरेद्सवाले यजो कहु बे शेन छपलकरे ड रुपय सायके देवते हुमेस शापनाखग है नही शाकटेना छोडदेव ये इनके 
ग सवये सोरे गिरएको बढाविचारकर ताऊ राज के मला भागे ऊोरअप कांसे नेरे ऐसा जगेजगे विचारकले ठावो वाहाएकर 
डिकिबुकाग ठं हासाशिरमाठि बनिये के हि बोठे हासारेउने काबिचार इनके पूच्छ के भाइभेरेठभोकहो [म ठोक सवक्य'बिवारक्खेरो ठिनवारक्रते हो तबवे खोक हसने सगे कि 
“सकि दुनो हेदभरनेततीहेनहि र अपन स्चारएचछता है वासे इसकु कया कहेगा फिरओोरेती ओरधच्छरे ठगा तववो ठोक ने सब इतात कत्यास रके वङ्वातकस्यासे 
-होहासा कहने ठगाकि हुमसब्‌ पैले मेरेघरु निमनेकु आर वाद्‌ एुभेाकापमयकरुगावे वाग रु ने सब आश्रर करू को शरक कहने को » देसेगोसहिक्याहे र 
सेका एक मवार होते ोहागाकेरिडड सबहे क गरे छोहासाका घर गावके बाहार एकात था से सव शये विपे लेय वाहा देखेगे रासे मरष्ययेठेऐ र अहस 


ळे ठीराजनगरेप दर हरसे गतः मील भप्स्न शूर र ष्दूिरन रैए २४४ ऊंथण रू दुदर रस तस्य 
ण्स्माह हक “रहब्ए्रुः NS na ९ : दिकासुज म्हण दूरः कासुजअ हुए दरः ए रू ऐत्मज्यरूरेग्गेपररण: २९५ क्कु रिरेष्ये 
प्र्थनम्म्यार्र टप्पा धव्य्कररु् रक्एपरन्दरद्ट १४६, 

दरजाहे से देसले सब जाश्वर करने ठगे वाद दूसरे देन सारे शेहेरळे बभियो जिपनेह आये आएत स रैसे प्यारे जिमे घोहासाकु महासद्री मसनरे अपनेस- 
हसरे महाल सबेउभज्यपदार या पोते जेम 1 किसेबाद्‌सबेर मारना जेये वव लेहासाके घरे राजद्रवारतग गाई उगादेरेओरएक शेकेफे७पनक 
bs Ns रोका हेये तयपादशाहानेबोकोरे शेकेके ससय देखने हजे उकेकठा > दुमपूरेशाहरो ऐेरेडगाय हे ऐशएजए के 
आरेचपीय) शकहोाजोकारणसे कत्या िरकेर्कारणे ठिये महाहर काके भयासो यह थ व नेयोठ छेदे आर विये के घरमे रज मान्थे 
0. आ ९ ७ ९६ पा पतत कण ता रत तण तो 
रदा होवे रामे जो ठे कमइ होते हे २४५ ओरएछेतोस्यशान ववाहृयोय प्रमाण मेने ते: शाखा रेव गर्शविस्पृरिःऐेसापमाण घेऊ हेअर 


-परुसा गाडि मिवे पय पण ऐ डे पपर रिम रोगे राहा शासत्‌ स्रेबैठीयसी पह बचग ग्पर्न के a क बी रलानहि भीरऐसेपैकने नो रोबयमकि प्ररशध सो मेरौ एप. गएणेररि 
इसफ्सस पूल इनोने रसेतहि ऐ सामान राह श्र छ बेजीवसी यह बचनका हापवर्नक होताई उसके ऊपर एक रात इहतु हि पैरून शन्का अर्थे शास्पे ' 
नो उम्मरेपातनाह पकन दी नई सं पेए हुए एक परज रहना त शर्ट मर क रसर अरबि सपन शा री धाऱ्य र्‌त्यारि पराएँ रोतारे परतु स्नो कु परुमन 
“हफ्ते फक र्म परम कटे ह हात विकल भयाधाफतामासमाहार "मिस कणा पोरा पवर 
"हना एलुरसा रेफकरुटीमेजेफठा गरर हरे बेहहे भारउेउेनाएसे३ प्रपभनेरुपद ३ सागर होरे परु नेरुरिमे परस सोपे गे तैना मै 


1112101111 
$ बुधाजी त २१५८ मम 
पियागत २४९ ५230 23 त ह 
बाते जेजेकरे से भपने राधेफे तासे शास्याइटियेजीयसी यहपदभिनविषय प्रतिपादक है तघापिस अन्छेशास्पञ्ञएरुषकृ दूषणरे 
1 . ® छ थे | ष he UT Oe] 


ल ६ बसे भो सलन के खेकु जाहेर सर पारिन हकीजससर ह ठा, फम सुख हर रो कर मोरजसापूर्वदणेम्राप्ट दाग 
\ कसे है पहपरपरागत पाहि परतु इसके तागकरेसे पापनहि होमेापुण्य होरेगा २४७ ५ गीरकिननेक पढितेतराशिरमणिनोहै 


बीज क ह रा उसपरएककथारहुताहू एइ शानरेर ग्ररुभबारसकुसर 
20320 shades ye औरउसरे i Rn ntee न १९ 


वीडिशरईनादिप परिते आपि एनारुरे यह बारदिरे ऊपरसे कुरु श ऐसिमानता देके परकु गयाराय 


ad यह क्रनसे शससेदि रिमा गउराम रै परु मोरूरे शासमे पिरुरनसेडे अध गोड़ निसरूरिमेपम्यरुपै हिदि होगे रोर मागैङ सलप जरैने मारे. अप्यप।५ 
01 1 


दाहि उपासे इजादे पुष्यसे वरम५ क॑ अदरयोत्तानदेवळ पवार भये यद् देने कै मानना फक पिछे छोन्रे कि थे सोबापकु पदुम थि दूसरैकु गुम न हेर फिर 
वापने नमे परिवारे वे बडे छोकरेकु दोउके ठदानेका अफ्यार करलया ऐसे नेल अप्यासकरनसे बारावरसका चोरइका ये दसहात के बावउैसे चर हार ज दाङरै 
वैसा पका डया हिर जिसवखत विगाह का समय आया उ सब खत नार्त्तारिभषाडयोळ हातजोडके फत्याडि पेश कु झाचार करे देरबार उमठगाव ऐसा कह के गे ३ 
गो के के पासजागदे छ करेकै हातरे पूजाक जाये वोबाव 3 कु फुद्वायके लानळगाये फेर थोडे दिसमे गो वापे मरगया पिछे देवडे छेके अपरे छेटेभारना पिर 
पाद करने झगा तव यापने औसा कुझाचार करतायापैसाकुराशरकसे गया और गे बावडिकु छुदारे गया सो वो छो भार अद्रगिरके मराया सो सारे गाको रह सारहो 


देशचरुक्ुठत्ए्नलचारे शेषः रद रेदुषर्ञरुरसर्‌ शेस देच १५० 


, गा झकुहाचारनि इफरीत सूरये उससे छोकरा मर्या एए छोकरेकु उ नेका आयास नहिया ऐसा केई ने आनानहि औरक हिक दैन गवेवाद वैसरे भाइले कोरसै 
भे आइन निवहे वरतको हुठाचार्‌ कले गये सेर भे भाइक पाणगया कासो सार देनका ग्ड जो उडकाघ उसक फ़ एज थाउसका के हुक सपर आर पेरस्स गाट 
बहा येवारपडाउसने प्रे एकप ३त शा प्रेरकुलाचार पीदियथोठ़ ज मने साठा आया उसने गो जन वैव आम्हणफ सद आर पे सात सुन के हठासादिथा हेफर ले छो करे 
जयहे गागा र और अग्याससेवाय हिरु रेज भ है वासे ₹मढुअं' केसे कसा हे मू फल गो डरे दीका पूजनकरे यहवातसुगके पेसा मये i 
' पडत घाग्हणने देशका आचार उउकाआवार अप + ज्ञातिका भावा वसा पर उससे आगेआप्नेङ रह पेगा बाडु “सहोप॑ गा इसका विचार करके करना उस मे बेह 
उके ठोक पदको अशेभि बगेबर करे नह 335 wd जरा” आफणकुपूछ के एगेर री थाकछन हैकरारि और टम शो दुक पाम करे है यह: 
जअत है तयते रेकनोकुउनर साले है के हमेसा देशाबारहे तब सह बार इनर ब्डाआारसे हेत हे के रेशासरप हरे देशकाजे आर घरे उसऊरेशायर 


शा 

पाप रहा ग्रेवाशूद्रोरइपाय नो राजा बररेगादार कमाउनोससपणयर्षहैङ्सदारमेमोदशरुरीरसदासक्गले सानरेगवी शर्वामे एदि फ्णपसा शालिक अभत” 

मसला अआनारारमोएेपेशा ३ हिरा मगाहतिशियाना भीर अरनरही दूसरेकर्म उसमे इब्यस्वर्य शोहोन कासा परत रिवाइका दै रोक्तरिर्पिस्पादै और सपे स्ए वडिए अपनी? मधेसी 
देसामरमरे एस्परशाहादितीमदीनीपे। रुपपसे हजार नग सर्च शोजनपेकरते रे पर 


१ ५५ शादागोनसी है क्दासप रे म्सकारिसारन पमान रुसाहे भोर उपाप्दाय इरत देस 
ररगिरोह यशोपरीत मरणारिक कर्ममे कर्हे ठि ये दव्य से दे त तगतादे मीरसर्पमे 


तु भोएतमागिके मदताठीस ४८ भाडूयथासाम हृने यानहि रसास्थिर हके 
रीकाहोतीर “म्लै कफे नेजमिरै रुरिसेपादनफिये पारदो कने फेर नेक फिर असार घरे रतला काता आतातर 
[तिराते नाव रसिगे*, 

| 


अषपेरताद पाले जानिपुरुषने मपनि ताविदा परेसा दशे हूप्पहि है परु अपनाअम्रुम बरोक संस्फारारिक रमेमहि ठे 


नू सोधन रपि परित्यज्य 20100 34015: d aU uh vant | 
फर्तयसस कोच ५५९ शीकामवते कमेतिवा ऽन्येप्रफ्शनेयेकेः । 
सो १५३ मपा अर्पेज्ञात्सशयच्येतातत द्रेयान्सरूमेएत्‌ २५४ हरिरुष्ण 

"पतत्यधः अत्रापिएूठराक्यानिस ठिरपामि्ठणुष्वतत्‌ १५५ 


कह वजय जा जर अफीज्ाक्पेरीनिसबरेणपेवहिरेदादिररिरै जीसबरेशमेवोशापेडिरितिएढहोरेनो नोगोरैतिकलाभपशर और 
60:50 न गा अईकार भर्धरै सयसेजओो ऐ यू जगवमेंसे 

नह बि फक अपगि स्व जञागिस मऱ्यकोता औरभेजन एगा २५९ इसमासे उहको परी कपे जोरुसशोड़ रेने गति ररि उस अलात डरे sno 
रुपआआर्गपरेजनरारिरुपिर्दि यये रेरेसाकत्यारे रासे हेमकरो तुमने शर्मा तस्रर्पे करना २५५ ९५५ शमर रुहि १५ 
सर्सशषपारल्यवासेशी सादिक आफम्पलाङ भनेरै ओर र्मसामढरनेसे बामणारिरुर्सपियारितीमदणो पारे रै इसके कपर मूत रइनाथि आगेडिसना हु ९५५ + , 


h 


अब कर्मसेवर्णाकानिः्धयकडतेहे ॥ "पहिले सबंछोक एकही जातीके हते उनोक इस कहतेहते परतुफिरकर्मके भेदसे चारवर् भये २५०५-जातिकावस्क- 
शभेद निहि यह सच जगत्‌ आह्महे फायसे जो म्हारा प्रथम उत्पन्न सया कर्महारा जातिमेद मयाहे ५७ 'जिसमनुप्यमे जिसभकारके यु होवे 3 
नाकालक्षण धर्सदास्त्रमेसे लिखते हे योग तप इट्रियदमन दान सत्व शौच दया बहुअवण विद्या विज्ञान आस्तिक्य यह सब ब्रात्मएके ठक्षए है ५८ 
दाम दम तप झोच क्षमा सरठता ज्ञानविज्ञान ओर आस्तिक्य यह ब्राह्मएाके स्वाभाविक 'कर्महे ५९ आचार्य अध्यापक याजक सानि ब्राक्तएी कहेजाते 
है ५० 'बिषयमोगमे आसक्ति उग्र और कोपनस्वभाव साहसप्रिय स्वघर्मच्युतत रजोशएबिशिष्ठ आह्मो क्षत्रियभये ९१ श्व्रता तेज थे पढ़ता झुझमेंसेन- 
अथकर्स भेरेव वर्श दै भागे प्रमाएमाह श्रीभागव्त आदौ छनदुगे घए गुणा हेस इ'तेरितः रूतकृत्या प्र्जाजा' 
त्या तस्मात्कतद॒गंविदु: ९०७ भारतेशोतिपटाणि नश्वोषे स्ति बएा नां सर्द बानूमिद जगट #छूएादूर्ईसूष्ठ है कर्म 
भेर्दएतांगत ०७ वसिष्ठस्मृः योगस्तपोदमोदान सत्यशीचं दयाश्रतं देद्यधेझन मास्तिक्य भेतदू आरूए रुक्षऐं 
५८ भगषद्गीता शमोदमस्तपःड च क्षार राज वमेदच ज्ञाने बिज्ञान मास्त्व्यि ऋऋूकर्मरूभावज ५९ सूद्व सूच 
२। ४३ आचायः अध्यापकायाचकाः साधवो सुनयश्वभारूणाः ७ भारतेसोक्ष्परे फामभेग म्य स्तोष्रणाको ध्नाः 
-प्रयसाहसाः व्यक्त स्वधर्मा रक्तांगास्ते हिजाः क्ष्न॒वांगता: ७१ भगदद्वीता शौरे तेजे धृतिद दरं युझेचाप्य पल 
नो दानरशरभाद२ क्षात्रंकर्म रूभावज ७२ सहूर्म्मरूओ्रे राजानोगजळर्म्चा रेएो रक्षळ अ ककिर ७५ भारः 
तेमोक्षध्मे गोभ्योवृत्तिसमास्थाय पताकृुपजी बैनः स्व्धस्मन्नदु तेह ते ते हिज ऽउरतांगतः5 ७४ 
हिभागना दान ओर मभुना यह क्षत्रियके स्वाभाषिफ फर्महे «२ राजा ग्रामकर्म करऐोबाले ओर रक्षक क्षत्रिय कडेजातेहे «१ जे सर्व हिज रजोगुण 
ओर तमोणुए मिश्रित पशुपालन चेसी कषी निनोका उपजीविका ओर स्वधर्मका अनश्ग्नकन्नेनदी ये ब्रात्नमएवैद्यमये-७ ४ ॥ ५७ ५३ 


इजपोर्ण जती रता गोषु पाउना कर व्यापारकरता याह वैठपरप क्पासापिफ फर्क है ७५ प्रभादिककु उसस्तफरनपाछे रषदुत शिसिवणिकादिबेद्य फडे काणे अ 
पिभस्फ॑ जे गर्यीद्ज्िस्ताआरमिद्या फममे एष्य जीपिककेचास्त सर्प फर्मकरतेद और नमागुणबिशिष्ट पेसे शीचाचार भ्ठ हे य श्राह्मणशूदूमय ४० सयारूप आह 
१५... फायद्रम्यसाभारफ फर्म है १ ८ झारीहिफ सवाफलबाक श्रद्रकोेजातेहे ५६ गृणकर्मके पिभागसे चारपर्णका धर्म मयने किया ७ 
ऐसे मर हिसेहने प्रमाणासे स्पट माउम होताप कि इर्षयिसऽपरसे शातिभेवभयाह मृफपिने मयम एसा फद्याकि त्रसदेपसखारज 


भगवङ्गीता रूपिगेरक्ष वाणिज्य पेश्यकर्म स्वमावज «५ वा थे वित्तोपार्जफाः कृपक शिल्प याशिकाद्यो 
बेश्या ७« भारते मोक्षधर्म हिसानृत क्षियालब्धा सर्व फर्मोप: रूप्णा शीच परिभ्रष्टा स्तहिजा+शद्धता गः 

ता ७० भगयद्वीता परिचर्यात्मक कर्म शूढ़ल्यापिस्बभायज sd सरर्म्मसूज २। ०७ सेषफा शूद्रा ७६ भगवः 
ता दर्णमयासृष्ट गुणकम्मबिभागदा ०० महाभारतं अध्याये १८८ भरद्वाजउघाच चातु 
यादियर्णाबिभिद्यते सपपारपठ बर्णाना हस्यते बर्णसकर ७१ फाम फोधोभय डोभ Sea ता 
धाश्रम सर्यपाच प्रभवति कस्माद्‌ पर्णा विभज्यते ७२ जगमानामसस्यया स्थाबराएाच जातय तेषाहि पिथिषार्गा- 

ना कुतापर्ण विनिश्चयय ७ भूगुरुपाच नपिश्पोस्तिवर्णाना सर्यत्राद्ममिद्जगत्‌ अल्मणापूर्यसूर्शाह कमं भिर्वर्शाता- 
A ति पैदाममि उसके पागीभिष्नमिश्महत तप मरशुजन प्रश्मफियाकि खार पर्णोफा भेद सो रगऊपरसे होपतो सब्जात॑ 

पर्णमकर रंगझी मिछनवा दिएतीहे पेसीकामबासना फ्ाध शरणम शौक चिता क्षुधा श्रम पह सबाफु समानहै तय जाति केसि पिछानमी पशुपक्षी 


पश्षपापाशादिक झनक मातित्रै तप यर्णनिश्यय फैसा हाता सोफा ७% तब भय फइने है जातिभेद यूछसे नहि तप जगत पप कायसंमा 
प्रक्लरा उप्त मपाहे फर्मफं योगसे पर्णभेद मपा ७४ ॥ ७ ५३ ७ ९4 “2 ५ 


१६ 


जन 


पूर्व कर्म ओर चरित्र गास आहा थू हाहे धाला हते है उस र मनु्संडिच्ता प्रमाणस्पष्टहे ०५ आति इत्यादि गुणास युक्त दंड भार आः 
मिथ भाजनानिसने व्याग किया कार्ड जीवकी हिंसा करतानहीं यहआह्लएका प्रथमरक्षणढ ०७ भोरजा दूसरेके द्रव्यकु रम्तेम होव याघरम हीच पर 
त दियेविना छेतेनहि यह त्राल्लटफा दुसरा ऊ क्षएहे २७ क्रस्बभाचक्र न्यायकरके ममता ओर परिग्रद रहित होयके मुक्तबधन होयक चलताहे यह त्राल्ल- 
एकातीसणळक्षगाटे ७८ मिसने सदामैदुनत्पाग कियाद भो त्राझणका चोथा रक्षएादे 9% सत्यच दया रोच २ इुंड्रियामिननासो होच % सर्द औीवोक 


मच््से हेता द्शामेङध्यायेद्भदरोत्रा्मणाताम ते ब्राह्मपश्चे ति श्वृद्रनं क्ष भियाज्जात मेदं हे द दृज्यात्तथ्रेवद ०५ 
खु «हरप्र7 *शंपायनरनंक्षात्या दभिष ऐड क्त स्यक्तदेडोनिरामिपः नेही नेरु धूलानि अथ्मं5 छल क्षए: ke 
दासं परद्रव्यं पिर य देवाशह अदत्तं नेवगृ् ते हेत यं भ्त क्ष ए ०० त्यक्वाक्ररूभाग्दुनिम्मर ^३८गरहः झु 
क्त्र नियो? त्यं वृतीयंभ्रह्मळक्षेण देवमान ष्नारीएां तिरुंग्यानि गतेप्वाथ मेथुनंहिसदात्यक्त तुर्ध६छूछ क्षण ७९ रू 
(येरे च दया च शोच भिं द्रेयनिग्रह; सर्व शत दयाशाच तपः गोच पंचम ८० पंचळक्षएारूपन्न ईरशायाभ शेज: 
जास्यसि भद्रायु विर ८१ नकुलेननजात्याचा किया भि्राह्मऐोभटेत चडालापिहिवृत्तस्थोन्र क्त एःसय्‌- 

धिर ८२ pn TVR ९५ स्वेदे रो मिजामरत्यः स 

परीपेणः एके दिये ~ श्व तस्माछील सद, है 

१ शून पणार एक दय द्रयाथाश्च तर FE i ऊपर ढयाशोच ४ और स्वधमान्‌छान तपशाच ७ ८० ऐसा पांचशोचलक्ष- 
ए सपनन नोदिनिहे उसकू प्राह्मण कहता हुबाकीफे श्रूढ जानना ८१ कुल और जाती और कियासे त्राह्षणहोतानद्दी चंडारूबी जो उनम मुणयुक्त होवेतो था 
बाझए ०२ हृथधिषिर एकवएसि यह विश्व पहिल भराहुबाथा कर्म और क्रियाके थिदापतासे वारवणेका घर्नस्थापितभया ८% सर्ब मनुष्ययोनिसे पैदाभये 
है और सव सूत्र पुरीप करनेवाले हे भौरएकहिप्रकारफी सबकी इंद्रियाहे ओर बिपयरी सबके एक हितरेकहै वास्ते रळ ओर गुणसे व्राम्हएा होता < ९ 


सौळ्यान भार गुणदान्‌ थुद्रपीद्यय तथापित्राइ्णहाताई् आउप्म्हणष्टोफ कियाहीन हायता शद्ठसंथिफमहानाहे ८५ प्चाप्रयरूसी घोर२। मु ६फु गा करि शूठ 
तीरजावता ह सृधिधिर सकु रान दय ६७ आतिवेखनम आनि पुणजाह बाई कल्याणकारक है जिसफाजीना धर्मक पास्ते मीसका जीना परा ।कार 


क वास्ते रा दिनजा भच्णकाम कताई उसके देपता आय सानताडे € श घरकानिपासउंडके मुमु भुनाम मभगमाकश्षदाब एसी आशा फरके माडे का 
मनृष्णाम म भानफ्त नाढिइ है सजा पे आमरण ~ शिसाभोर ममता न्यांग भारसमान भावमे स्थिति वुष्टकर्मक [व्याग सग रेष की निबुपि यहत्रामर 


| क्वद्रापि शीऊसपग्ना गुणयानभआम्हणाभवत्‌ माम्हणोपिकियाहीन' श्द्रालत्यवशेभवेत 
८० परचांद्रेयार्गव घार यदिशद्रोपितार्णवान वस्मेदान प्रदातऱ्य मप्रमेययुचिषिर ५७ नजानिईवयत राजन गुणा 


फन्याथकारस' जीवितयस्य धमार्थ पर्थ सस्यमीवित ८ > भद्ारात्र चरत्फाति त देवाआम्हणायिदु परित्यन्पस्हापास 

या्थितामाक्षकाक्षिएः ०९ कामचसक्ता कोतेय प्रान्णान्तेपुभिधिर भहिसानिर्ममल्वा सत छम्यस्य वर्श्मन ५९ रा 

"रेपरनिददसम्य एत द्राझण लक्षण क्षमादया दमो दान सत्य शचस्म्रनिणा १५ विद्याविज्ञान मास्तिक्य मेतड्राम्हएल 

क्षण यदान कृरुतेपाप सर्वभूतपुदारूण कायेन मनसाबाचा अन्म सप ग्रतेतदा ९१ महामारतेबनपर्यीणि आज रोपारव्याने 

आद्वेतुयद्ठवर स्याटिजेलअनवियते नपैशद्रोभवेच्सूद्रा श्रह्मगाननभ्रास्नए ९० श्रीभागपतसममस्कधे यस्ययतक्ष 

एप्रोक्त पुसा पर्णाभिप्यजक यद्न्यलापिदइय तचनेषबिनिदिशात ९१ एके रक्षशहे ०९ क्षेमादिफम्पारापदाय सघनफरना य 
ह निआम्हणरे उक्षणहे ५ जिसबसूत भीयमाश्रकषिशे अपने देटूस मनसे वाणीस्तपापफरतानईी नब ब्रश्नगनिक प्राप्तह्नताईओ ९१ पूर्वाक उस्षराशद्रमे 
हाय भार हम नरोदेतो पो खुद शूद्रमाहिरे ओ पो आसण अमण महि है. १२ मिसपुरुषका भोवएा योतफ लक्षण कानमे भायाहे पालक्षणजओोकबिभ 


-यमदिरपनेमे आपेतो उसका वो छक्षणानृसार जनिर्दगकर्ना ९ ॥ ५ प च च च्च च 


HL 
अन 


व 


शूदर निसमरकारमे आम्हण हताहे और आझण सधर्भ भष्टतासे जैसाश्रद्रदेताहै पह गभगात मधने तेरेकू कही ६ अधर्मफे भापरणसे पयप' 
शफामनुप्नीचरणमे जाता औरपमके आपरण करणेस नीचमातीका मनुष्य उञ्चनर्णम आपताई ४ भनुष्यामेजिसजातीमे जन्मद्वोताहै बो जातीसैः 
समग कनिए एसी नाती उसमे मनृष्प अपन तप भोर बीजक सामर्स्यप्रमाणसे पाता ५ और आगे उसत्ति प्रफरणम कहिगेजो क्षत्रिय जाति 
सो अपने कर्म तोपसे और श्राप्तणेके समागम न होनेसे शूद्रलक पाये हे ६ प्रासश अनफगुण सपन्नहो परंतु उसफु मफिनहोने तो उससे भतिश्व 


पायात यथागूद्वाभवेदिज गोत चा धर्म्मात्‌ पायु as ता 518, 

चर्यया पूर्वो जघऱ्य जघन्य प्णमापद्यत भाति धर्मचर्यया जघस्यापए 
तो ५ मनुसहिताया तपोषीजप्रभावैस्तु तेगच्छतियुगेयुग उन्फर्षचापकर्षच मनुप्येधिह मन्मत + शनफैस्पृक्रिया 
छेपादिमा क्षत्रियजातय वृषत्त्॒गतालोके गासणादर्शननच ५ श्रीभागवते विमाहिपइ्गुणसुत्तादरपिदनाभूपा 
दार रत पार 8 53. ७ एपपदपुराणेप्युक्त महाभारते वनपवीणि शद्रयानीहिजातस्य सदु णानुपतिष्ठत पै 
श्य्चलभत प्रमन्‌ तभेयच आर्जवेवर्तमानस्य भआरह्लण्यमभिजाधत ¢ तस्योपरीनीलफठीटीका गुएकत 
एप वर्णविभागेनजातिरुतइति ९ 2220 35 202 सादयतोमिय सभूतितस्यताविद्या घद्योनावभिजा 
यते ।* आचार्यस्सस्ययाजाति पिधिवदेद्पारग' उर सासत्यासाजरामरा ११ 

द श्रेषसमऊुना ० शट्टमातीमे जन्महोवे उसफु पैदथल क्षप्रिषल आ्राह्मणत्न सक्तर्मसे आताई ८ एणसे प्णंप्रातत देसाई मातापितासे पर्णमिलता 


नहि ९ सृष्टिनियमानुसार माषापसे यह मानवदेह मे नो जन्महोताई सो यह प्राणि सग्नभया इतनान समननेकाह परंतु सफी नाहि फोनसिफ 
है तोदेशोसादककि जोजाविसस्फार करनेवाले उपदेशगुरुकीनो जाति यपाशास्त्र पेदारिक अध्ययनमे मिष्टासेपूर्याक्त प्रलरक्षण धर्ममिछतासे जोजाति 


ष 


ओई उसकी खरी स्थाइकजामि होवे 1१ बोहेत वय होनेसे वाळ सफेद होनेसे अथवा द्रव्यके वैभवसे अथवा षडे कुटुंब परिवारसे कुळवानफे बडे- 
पनेसे महल आवतान हे वबकपियोने ऐसा सिऱददांत कियाहे कि ओ अध्ययनसपन्न ओ इह मेरा महान्‌ है २१२ आह्मणोकाबडेपनाज्ञानऊपररहे क्ष 
भियोकावढेपनाश्व्रपणेसेहै बैश्यका बडेपना धन धान्य संपातिपर हैं - -शूद्रका बडेपना जन्मकी अबस्थाऊपरसे है १४ जिसके - 
शिरके बाळ सपेद होवे उससे वो इ होतानहि परंत तरुणहोके जोज्ञानसपल्नहोंवे उसकु देवता इद्ध कहते है १९ जैसा ऊकडेका हते सूकेचर्म 
मेघासभराहुबाचर्मकाहरणउसमेहरणपएा पैसा विद्याहीन श्रालए यह तीनोनामधारक है १५ एक समयमे सरस्वतीनदीके किनारेऊपर सत्रनामक य- 
i 9149 पेरीप ठितेररितिननर मि: ऋषयः अ्रकिरेध्म गो दूध नभरूने मह+१५*सए ज्ञानतोज्देषं क्षश्रेयाए तुरः 
तः पेड्यानो धान्य धनतः शूद्र ए मेग्जन्मतः ३५४ नतेन्धृद्वेभवरे येनस्यपलेतरिरः योरे टुर प्य रान स्त देव स्थ 
रेशदुः १४ यथाफाष्ठमयोहारि सथाच्रु म्योझूगः एदं ९7 उनधोय न रूचस्तेनाम ध रळ :१५ ऐत्रेय हए २।१९अ 
ष्योचेसरस्ूत्य रुम रू?! रेळव्द भे छुष्सामादनयन्‌ द्‌ स्ट: एवः कस्ट ऽऽ छ ए? फथंनोमध्ये हैष्ठेरितण 
४ दवहर्‌ तभेनेपपासाहहु सररूत्याउदकं मप देरिरूब हेर्टन्बो दूह पिपास्यादेक्तएतद्पे नए) र मपश्यत्‌ परदे 
त्राऽह्‌ ए गाहुमेरे ले ₹ तेनाप पं धामोप गच्छतम ५७दूदं रस्ते रेरस्व्तीर्‌मंत परध षक्स्म] दष्टे है ए राः 
रक स्त्याचक्षते ता स्ताप ता मा इूमंदेवाउपेमंव्हयामह इत त्थेरे तसुपाच्हराट 
झूपट्रे तद्पेन क दम्कुटलग्देव्लश्‍रूणेगोलेमेरेलि त ते नाण श येधामे णगच्छन्ुष्देर दुर प $ मगच्छर्टुः 
परेगन जयतिपरमेलोक यएबरुद्चेन द्वन त्दपेन एरु करुते १ gt 
| A १ इन्त्द्पन २ ४ डुरु १५ ज्ञक्रतेहते उसमे एक कवष आडनाव एछुष यहनामका शूर 
सा नोच दासीएशर इसका अवेदा भया तब उसळ ऊपर सवोने को धकिया ओरउसकूंदूर नेकाल दियाफे उसनेतप केया ओरभ्राक्लणनया 


न अप 
र 


। इसरघातका गछ यह है फि आह्मणफा प्रहस तपादिकसे है गास्तेसय धर्म अपश्य करना १८ जावाळ नामका एक छोकरा था सो युरुकेषासपिधाशि. अध्य 
$ कनेफुगया गुरुने इसकु पूछा पेरीजात फेनहै सो तेरी माकृ पूछफे भा तब यो माकेपास जायके पूच्छा से मानेफह्या कि मम स्पामिपिना इछाम म्राह 
माणसे फिरतीहती उससे तुमेरेफु पैदामया पास्ते वेरपापकानाम फइसकतिनहि योउत्तर छोफरेने जेसाकापैसा गुरुकु फश्य त गरुन कश्नारि है छो- 
फरे तु सत्मप्रियहै उपास्ते तेरीजात मैसमजा घु आग्मणहे इसवास्त तेरानाम आजसे सत्यकाम आवार ऐसाउरायाहे पुत्रालणमे अध्ययन फ्र- 


छादोम्पोपपनिपद्‌ सत्यफामोह जाषाछोजाबाता मासरमामत्रय चक्र प्रक्षचर्यभवतिविवत्स्पामिकिगोभाहमस्मीति 
साइनमुपाच नाहमेतदेद्तात यद्वोमस्वमसिवद्दचरतिपरिचारिणी योदनेबामालस साहमेतन्नपेद यद्गाप्नस्तय 
मसिससत्यकाम एपजाबाडो प्रवीयाइति२ सह त मत गोतम मेय्योयाच प्रसचर्य भगवति भत्स्यामृपयाभ गवतमि 
ति से हयाच किगोत्रानुसोम्यासीति सहोषाच भायद्नोभो : हमस्मा इच्छ मात्र ७ सामामत्यग्र रीढ़ 
सरति परियारिणी योपन ्वामाळमसाइमतन्मयद यद्गोअर्वमसि जावाठातृनामाः हमास्मि सत्यरामोबामसम सति 
सा५हं सत्यकामो जाषाठोस्मि मास ७ होपाचनेतदप्राम्हणाः a २॥ ५१७ डतिञ्गणकर्मभिरेय जातिषि 
bung ५ अय तभनफानितित्दृष्टांतान्याह ततोभालणतायातोबिश्वामि- 
मोमहातपा क्षभियःसोप्पयतथा अझवंास्मफारफ १९ विप्रफपुराण पतु शेफरुपादफारुपामहाबलाक्षतियायभूयु 
नाभागोरिष्टपुम्स्त ैश्यतामगमत्‌ पूप प्रसुगुरुगो व घाव यूद्रलमगमत्त वा जा)» ऐसा गुणफर्मसे भाविभेदजाननेफेजो झ- 
माणब्चनसा पूरे हुने शब उसकेऊपर थोडेफ रष्टातयी कही दोडे तपस्वी विमि क्षभियभे पीछ प्राक्ण हुये उनसे आस्णरपसाहोताभपा १९ 
१८ पेवस्पत मनुके पृप्रमे्रङरुप जो था उससे घलधानृफ़ारुप समीप औरदिष्ठकापूजनाभागफमसे पैउपभपा औरपपश्च यरफे गायफायधफरणेफे 


ती, 


गेपसेशद्रवळू पाया१९ भृगुबशीय अगिराकेपृत्र आर्ण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भयेहे क्षन्रियजो ऋषभदेव उनके पुत्न+० ५ थे उसमे नक महायोगी भये ५१ 
्राह्मणानम भम ९ र्पडपति क्षमियभये१ मुरच्य भगवद्भक्त भरतराजाभया ऐसे दूसरे अनेक बचन श्री भागवत भाविग्रंथोमे है ग्रंथ विस्तारमचसे यहान- 
ड्िणिखता ऐसा इस थमे इर्वोक्त जो वचन कहेहै यो ममाणसे उत्तमवर्णजो आह्लणादिक बोहीनकम्से तत्काल हीनलदशाकु प्राप्त होताहे और हीनवः 
जो शूद्रा दिक बोलो कबि उनके अंत करणमे ईष नहोबे ८ नामये ऐसाहयतो मेरी इसके सरेखा दिर) ओरमत्सर नहोवे ( नाम ब्राम्हणके जगहं 
ब्रादिक गुणदेसक भहनम होवे उसकु मत्सर कहतेहे वा नहोषे ) भोर देहके ऊपर मान अहेकार न होटे ९ नाम इसकाळ मे प्राह्ण युणहीन ” 
कर्म भए होगसेहे श्रौरमयती सब निर्णय अच्छाजानताहु मे ए ब्राम्हण को का से उत्तम हुऐसा देहमे अहंकार नहोवे नो वो शूद्र अपने झुणकर्मक प्रतापस 

ह रेदंशेएतेह+ रसु पुत्राः आतार रे थ भागदे शाह ण: क्षरिया२े श्यः शूद्रा भरतर्षभ एवमन्यानि रचन प्रा णा हि 
शैेभग्व्तादे एरणेष रहूनिसं ते ग्रंथगेस्त्रभर न्नौछते एद एघोक्त बच्नैरुरुमोहीनता करिस्ये ममे तिह नस्त 
यदार्डईर्पाँमत्सर माना इर हैत थे हणछम्भिकीत त्रेणोकुम्तां थाति दिश्ामिळ देवत अन्थधाने रै नेद जाताएर 
छिन्न रंस्क रर स्कृतो स्वळम कुदेर ऽ हणण दूति ४२० हे 

कालांतरमे भ्राह्नमण्यताछृपाताह विश्वाभित्रा देकसरिखा इस बिना कोईशूद्र जनेकी मय वैेद्याएु एसे आरूणहोदु साहेनेका नहि कारएरामायणा 
'देकमे मसिद्कथा है के वैश्वामित्र बडे युणापामे संपळ्शे तब एक समयमे व सेष्टकेपासगये वंदन केया तष व सिष्टने आवराजापि ऐसाफद्या 
सो हुनळे अंतः करणमे ईर्पाउसनभरीके अब अपने तपोबळ से बसिएकामेतके ब्रह्म पैपमा पेदाकरना ऐसा संकल्पकरके जगतमे तनी 
गस्तारत्रषिद्या थी उसमे सेष्टके साथ युझ्धकरने गे परंत मिर्बिकार बशेष्ठने एक गायन्रीअझदेडसे जव झखारत्रकुजीत कै ये फिर वेशयामि 
ऊन बहोततपकेदे जेनोने दूसरीश्वष्ठि निर्माणळिये ऐसे प्रतापे थे परंतु रास्ष्टिने उनकु प्रदूर्षिनहेफहै फिर भेश्वामि त्र एकबरवत थेर 


क उदास होके पैठे भोर भइफार छोइफबासिसकृपापपठे तब पसिछतेउसफभी निर्बिकारतादेस्फे ऊग्राफि भावमड इ हर्पी तुम हमसैरि भेष् हे पार 
स्ते कारण हदै की युद्धात करणसे फमादिफक युणसे उत्तमगर्तिकु पालाहू अल २५ महसुषिमका काइपी म्रदा सृ पदार्ध उत्तमास्थितिम छा 
भा साकियाका अर्थ सस्रा (स* उत्तमरुफार कृति › श प्रमाणस मउुप्यमाशी उत्तमास्थितिकमाH हाये अर्थात्‌ इसजगतमे उसकाजिपिबजी 
ये वाहातग निरोगी सरठ सतेज दीर्घाबुषी रेह भोरउत्तम ज्ञानयुपफु माप्तदोयकै सुरव आर निर्विश्नतास समहारिफ भोर पारमार्थिक कामसा 
पन पे उसपास्ते पैवोने विषाहादि पाउश सस्कार ) सम्यक्‌ नियमिन आचार » दिखायदियर भोर उस सबोफा स्पष्टिकरण प्रत्यक पद्फे गृ 
दकम्रारि मरभोमे भछीतरहसे किमाग ओर उमीठाममाणसे इर्पीक आयसोफ सयकर्म आबरण फरत हते ओर गरीरसे निरोगी सहृदसतेज दि 
र्घायुपि हेतये पैत्ता उत्तम ज्ञानएणफू मात होयक निबिधतासे अपहारिफ आर पारमार्थिक कर्मफरफ आनदम रहतयथ परपु पूर्पकाफम सरप 
भार हितफ़ारफ फर्म जा गरीब से ठेफे श्रमततग एफसरिरा रीवीम इसके एस थे मो पदछद्ाक ओर रूपातरकरक उसपर वेदपिरुद्धमनमे 
आपे बैसी दुर्घट स्पनाफरममे आयि उससे अपने सम आयळाक हाझक परपतमे सपूर्ण कर्मभए दोगयहै भार मैसाहानेफा सुख्यफारण मात्र 
पना हैक पुरोहित आर यजमान दोनाने परस्पर एकेक फीडितडछिनकि भौररक्षणफरनेफि भद्दा छाउदिय उमस दाना ऐस दुर्घटम्पिमिमेञा 
य फसेर पसे कम भ्रमी भयेद इसम काईका अपराध निकाऊनार्यानद्री मेसा पुरोहितन यजमानकी छितकरनकी इच्छा छाडि वेसावूसरी तरफ 
अजमामोने उनका मतिपालन करनेक भृभनियमओर मक्ति छोडदिय जेसेमैस घुटतेगय पेसीपैमी पुगोष्ित ठाऊकि स्थिति खराब होने छगी 
भीर निवाह होना वी सुष्कळ हागया फिर1सस पाने पजमानाक पाससे धननिफाठनक मिय और उसस अपना निषाद चस्तानके मास्त नानाभः 
रकी दुक्ति रकेके नदीने प्रभ नान छग इसरीमिसे सत्पफर्मफा अत्तरमाष होने लगा और उसजगाउपर दाब असत्य कर्म रूविका तमामपसाः 
सहोरद्ाहे उससेशारीरबठ र पदिय इनकि पूदिकलेके साथन ना शाइप सस्कार फर्मच्छूटजानस दानोकि चठरानि हागद है ओर होती 
नातीशे यास्त अवसे गैसा नहोव उसगास सप साइबोने। सा) पडेयके प्राचीन शुभक मोके कपरभाजेफा मयरनफरना रुदीफा रक्षण पहिले सपने 


अ १५ 
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बएनकियाह ओर द्वाठफे यजमान पुरोहित कैसेड्े ( पिष्ठन्मुचो यजमानः थाचन्मूओोसुराडितइति ) ऐसे हे परत यजमान ठोफ्रोने एकबात सुर्य 
आवमें रखना चाहिये के जो पुरोहित यजमानका हितकेवान्ते यह वेद्मणीत सत्यकर्मकरावेउसकु तनमन धनसे सदा र्तत ररवनाचा हिये अ 
थत्‌ अन्नवस्त्रा देक से उसका वरोबर ग्रतिपाळन करना 'घरताहे मैसा पुणे हेतने भे यजमानके कल्याणार्थ सत्यकर्म करावनेका बे धकरना यह इन 


स्य धर्म हे हदके बाहर छोभकरना उनकु धटतानहिदे ( अमंत्रकस्य यागस्य महिषी शतदक्षिएा तवार्धच ममा«चमौन॑ सर्व साधन ऐसाकरनानहि ) 
वैसा नियम रखना वास्ते यजमानके घोडशसस्कार यथार्थ 


भर्थान्‌ यजमानपरोहित दोनाने परस्पर हितसाधक होना प्रत्येककारमै ठेनेदेनेका सदा निभे वेसा 
करना भोर 'जसके सयसस्कार वगेवर हुवे होवे रोई आह्लणजानना १०० अच प्रत्येक ज्ञारीके जोश्राझ्णहै उसएक ज्ञाहीमेबीदशदशप्रकारहे सोकहतेटे 


अथ श्त्येछ शकण ङ्त मध्ये दुरा *४कू माह -हेरल द्रेरबडे आह राजा ` दड बैड कक: कृत 
ऊक्ष्णा न भिक्षाद गो$ध्यपळ% संटुष्टे बेन्फेन छिट देद्शा- 


ऐम्लेच्छ चोदले शम दद देध स्मृत३ २४०१ रडे 
स्भाथतत्वक्षो रे देरी ततः २० अरूषफलमूलाशीवन वा रु रत त, कृत्रहहाऊूम सबिष्रोमुनिरुच्याटे २५ 


त्पःस्त्यम हेंसाच परकर्माणि दिने देने नभदेस्काठकोपश्र सुवे हज इहोच्यत २९ 
'देवनामकरके त्राण? मुनित्राक्मण* द्विजत्रालझ्ण १ क्षत्रियत्राह्मण ४ वेच्यत्राह्मण ५ यूद्र॒त्राह्मण «मार्जारत्राल्लण ७ कतच्चव्राल्एा ५ म्ठेन्छ ग्राझ्लणरचाडाल 
आस्म्र१० ऐसे दसप्रकारके आझण कहे २१ अबयह दगजाझएके छक्षण कहतेहे भिक्षामगके निर्वाहकरता होवे मेढ पडता होवे जोमिरेउतने मेसं नौ रखता हो वे 
वेद्शारत्रार्थका तब जानता होये उसकु देवब्राह्मण कहना २२ जोत्राझएा कदमूल ओर बिनखेड़ाहुवा अन्न भक्षण करके रहताहे वानप्रस्थ आश्रममेतसररह 
ताहे प्रपिदिनेसुरूतकम्करताहे उसकु मुनिञ्राझए कहना २४ जोत्राझए तपकरताहै सत्यभाषण करताहे डीनमात्रकिडिसाफरता न हिहै नित्य आप ' 
नापट्कर्म साधनकरता है सिकाठ संध्या दिकमे काठ लोप करता न हिहे उसकृ दविजबराह्मण कहेना २२९ ८७ ५ ९ ५ 


र्ष 


जो आसण घोड़ा हाती एप वगेरेफे ऊपर वाहन करनेक बड़ा कुश ओर सबाइफरनेफु मो सदानिर्भभ राहे राजनीति यिद्यामे जो कुशल है उसफू क्षत्रिय 
आहण कहना २५ जोप्राझण ट्रन्यकाप्याज उसम्न करताहे सपाइका यापार करनाहे गाय पेऊ घोड़ाफा पाऊन फरताइ उमेति और व्यापारफि दुकान स 

मपा उसकै भैय प्रासण कहना २१५ जोप्राझण तेक मारन तिल नीर क्षारतृभ दहि घृत मधू उफ संत) हरिद्रा आदिशनकरके श््रनेफ औषधि यह सः 
ब परामेफि अगर इसमेसे फाई एफमि पदार्मफा बिक्रम फरताहै उतु बट आसणकहना २१ जो भ्राण भोरीकरनेम मीति रखताहै भतप्करणमं दया 


अश्रादि वाहन रक्ष सम्रामै निर्मय सदा राजविया सुनिर्धाता सराजाब्रासण-स्मृत' २५ कीती वाजि पताम पिषः - 
रिपाठक कापेयारि ज्यकर्ताच सविप्रावैश्यउच्यत २७ स्नेहताक्षातिलानीठि क्षौर क्षीर पृत म ए FESS 


ता शूट इतयुच्यततदा२७ रतयप्रियोईद्याउराभिको लोक पचकः फन्यापिक्रयकारीस विमो माज रे उच्यते” भक्ष्या 
मस्यसमोयस्क्त परदाररतोपिच रूलाकृस्पनजानाति रुत्प्रोप्रासण पश २९ यापीकृपतहागाना क्षे्राराचथि 
नावफ र्नानसध्यापिहीनश्च समिग्रोस्सच्छउच्यते १० कृरोछभ्ध' प्रदर्ताव परद्रन्या पहारक निर्दयः सर्प भृत पु थिः 
भाजालउच्मत $१ अभभ्राप्तण़स्प हादगमदामतान्याह सप्तमस्क घय्याख्याया ज्ञानच सयच दम' श्रुत्य मात्सर्य 
दीस्तितिक्षा ; नसूपा यसञश्चदानत्रधृत्तिरामश्चमद्रा ताहाइग््लणस्य १२ 
नहिहे भरम दिखाताहे हाफ रगाद नाहे फन्पाफा भन छेनारे उसकृ मार्जार श्रासणफहना २० जोग्राह्मण निंयामिय सय पदाष भक्षणफरतार पर 
रधरीसे समकरवाहे फरनानफर्मा उसफापिधार फरवा नहिडे और उपफारमानतानहिटे सफु पथु कव जआहझण कद़ना २१ नौजाक्लणयायडीकृमात 
फाव पार मीर्थ सेभ उनोफानाझफरताहे स्मानसध्या कर्मसे हीने उसफु म्लेच्छ आ्रसणअइना१" जंग्राप्तणस्रभावते पडाकूररट्तार भार सेमी दूसरे 


| कमारनगाका परद्रम्मफृष्दारतना है सर्भमाणियोके ऊपरनिर्देयरडसारे उसफुचादाल प्रात्मणफाना ३१ भष प्रालणफेचारापदे भन ऊूहतरै झानाभ्यास। सप 


म १५ 
ब्रा 
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भाषण २ इंद्वियस्याधीनरसवना 3 शास्त्राभ्यासकरना ४ दुसरेके उन्कर्यदेरवके ह ४तहोना ५ छज्जारखना ६, ₹रचदु:रसहनकम्मा २ईयकिर 
पनद्व = यज्ञ करनाकराना ५ दानदेनाढेना १० ८ रस ना१५ममजीतना१“एस बाराब्रतब्राह्मणके जनना ३३२ अवउन्म घरो हेतका ठक्षणकहतेहै 
अयना परो हित मेसा च हेये भूतभ विष्य पदार्थ कू जानता हे वे औरशापदेनेक 'ह ग्रह आ शिर्वाद देनेङ समर होते उसङुँ पुरे हेनफहुन ३३ 
(राशितठ आचार्यदी कहतेहै शँ रेकोई आचार शब्दसे यजमानका ग्रहण करनेहै ३४ परंदुइस कालमें जा दुरो हितहे उनोका ठक्षणफहरे हे ७४ 
अर सठुरे हेतलक्षणएुफ़ हिंगुला देरवंडे ररे हेर: ल्म च्येरे रिशतंभ डेष्टळस्‌ शएछरहलरश्ासएरो हे 
त्उ्ळरे ३३ सएव चार्यएरुचृते झर आरशाय्पा्ेरुय्जम न्स्टापिर हण झरि रढुरू छंडरे दे्यरखा 
यारि अर्रकर्गफलरू नि तप रस्णरप्ब्यबलत्‌ छुर रेरळूत्‌ दमन चन न्वारँभणररण्णडस्म्म णो 
रजा उमर मरय काल नप्रहियदिति का स्मर्च्चङ आचरे स्ज्मारएर अशर सेफर्म ऐळश्ळेत्वच्टादसरइति नार 
च्रं स्शारेतेण्य महेश दी सुदोप्रीरिनाभार्रुदहछूशिरेन्चेतयद रिरुडूसप सरग छिरते लइूत्सस्‌ तेष 
सिन्को सहसेति ३४ &श्र्हमन् छिन स्छुरोहितछशए साह श ईष्दयडूरो एरोल्स्यच्रोण्स्य 
हराय रूस्णरस्टर शशएररिसरहरुतस्करेएरोहिटरा ३५ 
तामोबह देर उनोने जे परे हितनरूस्थापन कैयाहे सोचारर दार्टे दै प्रथमचार छ करेळेके एरे हर शलू ममर केय है सोचार प्यार दे नसे 
सोकहरेहे इगीष नर्देकूकर्रेंहे पे एर ब पदाला पथ्याइरपू छिचा बाद दुसर अक्षर रोषकह ने हे कोषका नामदे उसपदार्थ के प्रथम हररो छि 


ये ऋ८ गोसर अक्षर हेंसाकहरे है जोडीवध्यवकरनेकानामहे उसपदर्भनू प्रथमाक्षर sl रेयाळक्षर तरक लेहे ते राना 
हउसपदाश्ळ प्रथमाक्षर तिय ऐसाइरो हैर शब्दपूराभय यसे थे हेर करके इसकालगरे “किल्नेक इरे हेते भें उपर ठेर हूे परे पद्'थेंफा 


गुएउनोमेरे परतु सबौसैसे नहिरे १५ अवमूरवआहलाकी निदाकहतेरै वदवेना पुरुष ऐसाकह नेरै कि. मूर पत्र रोवे एससेता भए म १८ 
जररूना भच्छारे उसमे ब्राह्मण आाती मूरहोषे तो सर्वकाल सदोकू नियहे ५६ वोभूर्व प्राह्मण पशुसरिरवा शरदेसरिरपा सब्कर्ममिअयो आह 
मये मैसा थद पेसायूर्ख आहयण आनता ३० बोब्राद्यण एजाकरनेमे ओर दानदेनेमे योग्य नहिहे कोई अडचश वरयते रेती करनेबाछेक मा 

सणा रूरलेना परतुपेरमप्ररहिम आह्याणकान्याग करना १८ पिताका आडू दभका चर रसे ब्राह्म णविना वरना योग्ये परत मूर्ख ह्मण करके धाडू 


अधमूर्सब्राह्मणमिंवा हियलाटिरयडे मूरर्षपत्ादपुग्रस Mv कय 58 सर्वेषानिधएबाद ११५ 
bre १७ नचपूज्योनदानाहोमि स्र 


पशु वच्दूदवञ्चैदनपोग्य सर्वकर्मस यथाशद्रर्थांमूरवंः 
सर्वकर्मक्त फर्षकस्तुडिजि द ५८ विनाविप्रेणकर्नच्य श्राउपिनो झरटेनने भतुमुरस्वेणयिप्रेण ग्रा 


स 

ईकार्यकदाचन ३९ आहारादधिकचान्यमदातव्यमपहिव दातानरकमामोमिणहीताठुपिशेषत ४५ सुमूतर्यस्यरपिभर 
पस्पालप्ृदेगत' पर्च्येतेनरकेघोरेसर्वेरेतस्ययूर्वा* ४) थिग्राज्यनस्पपैराज्ञापस्पदेशेत्यपडिता पूज्पतेच्राद्यणामू 
सर्वा दाममानादिकेरपि २ ग्राह्मणमहिमा प्रथिव्यायामितीयोतिनानितीर्यीमिसागरे सागरे सर्षतीर्यानिपादेपिमः 
स्यरक्षिणे ४३ चेममाहास्मेनीीनिदक्षिणयादेयदासनरमाश्रिता सर्वगिपाश्रितादेवा' पूजितास्तेनदर्यणा ६९ 


कबिरूलानार ७ सूरबबा हाकु, जादानदेना सा आहार परिमित अन गान दान देगा दुसरे दान कुछ देना नहि दनेसे नर्कप्राप्त रोवेगा ५५० ओर 
पी सब्राह्मणके उसमे गया तो मे गिदगण चर्को पढ्तेदै ४१ वाम्त गो सजाफु राज्यकृ पि फ्र रहे किजिसके देशमे मूरा दाती चि 

णदान पूज्य होते ४३९ अगतमबरास्मणाकामादिमाकहतहे पृष्ीमे जितनेतीर्थहे ये सवतीर्थ समुद्भे मिलने है 'समुरमेनितने वीर्षरै 
मननीर्थमाह्णफे दशिणपारमरै ४२ भोर वारारेद उनोके गृरमेहे आर भगम सवदेवना आश्रय क रके रइ्तेहै वासने आहाणरी एज्ञाफरमेसे सब देव 


00 


/ 


पदी पूजा होरोहै ३४४ इमे आझणजोहे वो पेष्णस्पहै वासे जसऊ कत्याणकी इच्छा हये उसने ये आझणाका अपमान न हैंकरमा देनह 
करना ४५०चहिपणेमि ब्राह्मण मुख्यहे सब वर्णोका गुरुटै अवत्राद्मण नामकरक क्या जीवएू ब्राह्मण कहना १ यादहऊ 5 हूण कहना ञ्यार 
गढ़आराह्मण कहना १ याकर्मळू ब्राझ्षणकहना ४ याजातीकुब्राह्म ण कहना ५ पापा इलकु ब ह्णकहन ६ याधर्मछु शाह्मणळहन ७ क्याधामिः 
ब्यझुप्राह्मणकहना ऐेसे आरविकल्यरेसबकोनसे वेकव्पसघाह्णकहन से कहो अवषहिलेजीयकुंजोबात्णकना तव॒सबछोक प्रा णिसा 


अवर पिणे वेष्णो? खरूपंद णाइ भरम न्थारो पिरे भ्य ळदा वच्छुभ रिचत ३४५७ हर णोनास खित्ञा 
ह पसा 5 हाण:ह भय देश्याः शूब प्ट्वारे पणास वर्णाना हणोगुरुरतिद्र्मदनिरुपतसारिभिफरु 
तरा सूले गा हृ णोन दि 2 पचिदेह,शदितण, इ लिक ४ जिजा त ५ ठिपाडेन्यम निधर्ा:७ संश 
स्थर इत्यछे विळस्णः प्शूम्ट्रीये ऽ छाए इ तिसन हैर स्स्यारिजिर्स्टर्ज व्स्थेकरूपनट रस्माज्जी टेड दणी 
मभ्य १॥ ४७ अन्यच देहे श ह्मण इ देर हच ड लपयत न यड़ष्णाणादड्रस्य्‌ ऊरामP ण दर्यानारुस्म दे 
हेड हृणेनभ्र्छेर एन्देहेडाहणइ र चेच हर्तृमावृश रहन दचाणादर दाहल देरे दसंभरः तरम हेहोइ हू 
शार+रत्येर २॥४७ पनस कणइत्चेज ह ब्राहमणाषरेतवर्ण: क्षक्रयोररूवर्णः वेश्यरपील्सर्णः श्र 
व्ण्यर्ण इति म्यमेइदार उ ह्णयर्ण दनि यत्‌ संजरदर्शन त्‌ रखा हर्णाद्र ह्ण ग भतसर ३ ॥४८ 

क्‌ जीटएकरूसंहे वार जीवसजसैध्राल्लण न हैंहोत है ४६ ब दे हरू ओभाझणकहन मे वाडाळ पर्यत मु प्ये के दे हका जरा धरण दि रूप 

इर हे औरदहरु घा णरूहनातोस्रणात्डु पेतामाता देकर देहु दहन करनस पत्रा देको जद्यहलादिदोष होवेवास्त देह पराह णभ हहोत 

१३० अब्रंगसेनो ड हु ए हून तीऽ हएक श्त्तवर्ण क्षजियकोरक्तवर्ण वैश्यकारीतवर्ण शद्रकाकृष्णवर्ण ऐसाशारूू निश्चय रे पर इस 


NT 


उसापडादिकरस्रर्णहे भोर बाह्मण रुष्मादिकवर्णरै राखभर्णसजाहाथ नहिदाताहे ७४८ मर के से जात्रा ह्मण फइना तोबासणशनवषायुसनिकापचा 
बा 


hia sends द्वाममनहिे वास्न भ्राथुष्यरूप कर्मस आद्यण नहि हाताहे ५९ अय जातिसे जोग्राञथर 
टा तो भरन्यमार्तयिउसनमये (ने चोहोत ऋ्यर्ट॑ग कवी हरणीस पेदाभय काशिक ऊपी दभक गुच्छसे पदाभदै गोतमम#+षिशशलेरे 


गीठसे पेदाभये पसि ए षी पश्यारे वेदव्यास कैवर्तकन्यासे भरहाज श्री से विशामि क्षमियम्ीसे नारद दासी पुत्र ऐसे एराणोमे भा , 


अन्यत कर्मेब्राह्मण इतिचेनर्हि ब्राह्मण शतवर्षाणि आयति झप्रियस्तदर्/ देश्यूरनरर्ध शृद्वस्तदर्घमितिनियमाभावा' 
द्‌ तस्माकर्मब्राह्मणो नभवसेव ४ ॥४९ अन्यत्र जातित्राह्मणशतिवेन्रहिं भन्यजातीसमुद्ठवा वयोमहर्यय सेमि ऋष्य 
शैगोमग्याजात फीशिकः झशस्तवात गीतम' शपू वा व्यीकोदास्मिक्या व्यासोकेवर्तकन्यायांपराशारत्वाशाठिगर्भा 
सङ्ग वसिद्ठावेइयायांविइवा मित्रः क्षमियाया अगस््याकलशाज्ञात पा मत ठीगभैसिन्ना मातगोमातगीपुत्नर 
अनुचरोहसिनीगमेबिल भरहाजोग्रद्वीगर्भायलर भरिदादासीपुत्र इविश्रूयते पुराणयु एतेषा जात्यविनापिसम्पक 
शानविशेषात्‌ प्रान्मणमर्त्ननसस्क्रीयते 'नस्माज्ञान्याग्राह्मणानभवत्येर ५५ मागा य्‌ 


णार सा सा [य सति तस्मान्याडियेनयाह्रणोनभवस्पेव ५१ 
णरतिचनईक्षप्रियनेश्यशद्ादयोरशपूर्ता दिधर्मकारिणो वदय सति तग्माङ्म्त्रा्णोनभवस्पेव ७ । ५२ 


बीब्रासणज्ञातीमे pbb a भोरकर्म पायन्यसेअसतप्राहमण्यताक पायहे पास्ते फपल आतीसे प्राह्मणहोतानहि हे 
५ अबपरिततासेजोच्राद्मण नोफ्षप्रियपेश्य थद्रादिक पद्‌ पदार्धबाक्यपगाणके आनने गठ बाहोतदै वासे पडितपनेसभाहझणनर्टि २ 


होताहे ५१ भब पर्मब्राद्मण हाताहोपेतो सनियदैश्य भद्धादिक पश पागयायीकृप तहागारामारिकथर्मचोरेनक्सरानेदे रन परमे बाण निशी 


| 


ब्राह्मण अन्यवर्णदौ कन्यादानेगजदानगोदान मू मैदान सवर्ण्दाना देकवे होन दान देनेवाले हे वारते था कि बह्य गन ही हो नह 

अवधारक महा हस हो अ कोसा होकेस्सकर्मकरताहोवे मदमा देएणइक्तकामफोर ोभ में 

हमदमासर्पखगाई पा हसा रया देर हेत होयके जोषेदवेदा्थ आनके, उप नेवा तेयादक हू जाने भित्य उसका मननके सोअह र हहणहोेताहिदु 

सरन हेहोता ५४ ओराहाणने है पोइ्सरुपहै प रक्षका रूळ संध्या है चार्ट एसी शाख है धम्कम उसे रहे मो प्र सका फल है वार बड़े प्यत्से मूल: 
कन्य डक 4000 र FR रा द्राठयो एेकन्ग दानगरद्नग दान हेरण्यदानम पर दानपृछोद 
नाददातार हहर: से है तस छ गितिडहुणोनभव्लेट ५1३५३ छठफरतलामजफम्रिप्श्णुस्पर झै उ हकर ररर 
फाग्रग्हेषा देर हेर: शमदम दिसंरे ष्य च्म रूर्यदृष्ण स्म ह दिद श इर: सएवब्र ह्मण इस्टुळरे नहुरेशधरः 
त्शहे जवनाजसरेफङ र्ट्‌ इजेत्मः रेदासै+रे देशे हरो ऽ हुणेभरेर अतएव हृ रिदेटP हणोन 
कैंड व्प्रेश्वए मूलक त्शस्ध्यरेदःः शरव धर्मम णिप्ऽ त्स समूलं यून रक्षणे 


न्येति नरः ५४ चि OMAR BIRT BAS SBE A, 

न ूरेभेररऽनशारः ५५ $४च्टर सेतिजञारिगण्नेकस्प च्य त्य्रसचाएकै संत डात सदेवा 

खात्‌ ऋन्येरदात्ळःस्टूयंग गरगंच्यं रे ५६ णत्ञ्यतत्दगरुमेरो दुबच्रंतऋतर शिते बशिग्दराय 

च्स्थेसरळ श्रीमालिकारउप्न्देतितसाः ५० पिभणांदणिज्ञरनमेरा!संप्डनेलेश: तेषारिस्तरतोदारा 

प्स्थ्व्र्र्ट > मालहरु ३प्न्दोएतसा; ५७ द्‌ ण्उ दीन रु प्टन्श३ः त्व"नस्तरत्त्तु 

हर्ममचामनकझ्षम३ ५८ केलेत हण प्रेक्ताःलि केश हगणकळकणं एटदिच्डारिरिराहँत्नेर्श्यरूब्ारा 

पं (५ 8 हे प्र ७८०८, sr ७०९ 

कारक्षणकरना मूलनाशपाया तेशाखापत्रफल सबकी प्राप्टो कहोसहीरेगो इव रे बह्णने भिकाठ संध्या अवश्य करना ५५ रुर मशे 
र आहण भेर बनियोके नामहैसे चक्रम स्पष्ट उेखेहे चळ 7 के अनक लिरे है ५५1५० ५८ कोनकोनब्रालणश्रैरस्याक्य उक्षण सोकशे. 


"म 


उनरणएकससमहा एक तपबेप एकर ब्रियनयबद् एकसर्यशूत रया पर्न यरेवारपरा्थजिसन ननेर्पि भाशाह्मणस् रसण पूर्ण मानेमा थट्रोसेशम 


गुससपसशेगेता मोझसण योगाने भोरबाद्यग स्वकर्प भ एरैताशजसे र अथम हो वाह ६१ सवमातीम हण और सवजा वी मे चाह न है बाह्मणा मे वी कर्म पे 


गसेचाराररै भीरचाड़ाणेप कर्मयोगसेश्राहाणहे ५९बालधाहाणन अपना स्व धर्म पालन करना स्पयर्मधिना नामधारक जानमा «जिसे गममे दुसबारी सपस्मे 
प्राद्मणभिश्ानेर निवोह कामेहै पोग्रामचोरहोकोकु आअयरेन रालाहे पास्तराजाने बो ग्रामस्प शोके फू भवषय रर दना पोग्यहे ६९ फव्पंगादिऊ नोसपि 


या यक तसाच ण्या reba 
७) सर्दनातियुचांहाला ब्रासणेयपिरचाडासोचांदाळेथापिमा 
सण तता पया «% अमनाश्यदुरायाराय 
TU सेशिदेणोतमोरोणो 


येद्राजागोराभयभदायकं «४ ऋप्यगोशुकोयासोयसिणोऽ बे 
शापिउादयोपेर ८५ विपनातिकुछा तस्पादोग्राह्मणा सर्वेशण्यतुपसन॑मग्र ६५ पूयतुव्ह्मजानिस्पास धर्म 
परिपाउका भविसुर्यदिनभेवयोतमोत्तगताभवेत ८०मी तय शास्पदिधियुन्सज्न वर्ततेफा म का रत” नससिरिमयाप्रोतिनसुरव 


_ नपग्रगपि ८८ इमिश्रीजोनिर्विकुताबमसब्धेक्टसमाम्मज हरिरष्णविनिर्भित उहञ्पोऽमिषषोऽ्याभमार्गराध्यायेपरिभायाप्रभ्याऽः 


सम 
हनोहिउसति देनो बराझणजातिविना टिनदरणी पशझुयद्यादिक यानिसेहे परंतु एतपसाब्राह्मणाजातानस्मान्जातिरकारण) यहशास्त्ररतीसेत 


पदत सेव्राह्णडरम नाहिये वापिप्नाद्मगातम होगये ५५ इमवासहेजाहाणहोतुममेरासवव्नअदणकरो ५५ तमतोआहाणजातीमे पैरा भपे हो औरजो 
स्वधर्यका परिपालन करोगे तो उत्रमानम हो वेंगे ८० भरजोस्वधर्म व्याग करोगे तो बपाफल होवगा सोगीतामे क त्या है ओपुरुष शास्जपिधिजो झपनारणो 


काहे नीका छाइकेप्र पणस न्प पाका मा नापास सादि] करेगा नोपहिरे 
टैनेफानहिं भीरयेसारपस्पगतिकि मणिर हनेसिनहि ८ त 50033 3070 ययाति 


भ 
बाद 


RR 


त 
अप दिव्य सहर समणो उत्पनि कहते है शिष्य पुछने है कि है गुरु सिडपूर क्षेवका माहासम्य हमने सुरे पर सतिनहि भ्‌ १ वासे बो सेश्रमे ससात्रआम्हणोचीस्था 
पना किनोने किये और काहासे आये सोकहो २ तब गुरु सुमेघाकपी कहते हे कि हेयळ बाम्इणळी आकिसे क हताहु सो सनो गजश देशे सरस्व वि नदी के डिनारे पर पार 
पा करके बडामगरहे ४ बोपारण' शहर विक्रम सवत्‌ ८० २के मानमे यायडा वनराजने बसाया वाद उसके वशमे आठवि सौसनी दामियप शे चाहुड राजा राज्य करताः 
भया संवेत्‌१०५९के सालमे इमा पमाण जैनमतके मबध चितामणि मे ऊत्याहै अब एकदिन सरखतीने किनारे उपर सुनीका वेष धारण करके “र्दे शके राजारे 


अथजादिव्यसइस्सशरूणोटवैमाह उक्तेउराणसार्‌सर हेर स्थ्ठपठदशगशे शिष्य ज: स्वाभेनुआअत्ाबश दिब्य? 
“रिसगनंदकारेण भवतु म्ेमाप्नाज्नयापिवमहाएुने१ हताप्ययन्सेप्ना इजन्यः सुमेरु ब्थ्मसमारीरपकुट?- 
देन्चनोत्ट ५ शुमेध्उवच _ भक्परज्ञ भिमानेन्ममार च्कुए्रनः केुबडब्षक्तिमौरैज्शंसम्यूचुदर एजेरेे 
“ण्येश सिपररनमर्मीहर पत्तनारूय हिरन्य: र्रस्विन्दीतरे४ त्य सी ल्साववशस्घेर हुड ख्योलपेर मे अ्थेकर- 
नदीत रेचार ते सुनेने पक्षी ५ एज ऊ कोपने पूचेदेरे स्र फूररे: ग गरः रसिले समेधय दूजे तछ्ूण दा ४ स्गकोद 
ङ राङ्ञोजछणनाई मागत जढेए लग्दाइस्टात हि एक्षळेणस ७ ह Bo 
शम्थ्स्ट हित रूपा ८ अस्पंयः एण सिसन ःसरोधृन रश्जेतेत्दळण्यनूपररेकथयत्टार आलाति 
“>एश्याश्सप्लूपे धेस्पय चिट त: राजै जेम हूर ङ्नोति ष नल्दा ज्म हुगङ्तातेष्टव सुत्दा १९ 
घुर पाम और दोजेसे नामे २ गगाभतडी कावड ठेले माये & उतनेपे दांड राजा छि घोड़ो ग$चति हती सो अपान करनेकु भाद हम पीके काबः 
रेणके चमकमे दरो सबख स्थक मूलने उसकु तकडी मागी ७ तब वो सजरीज रक्षककु करने उगे कि ने अर्थ घोडिकु ताइणडीया यरे ८ उसके 
कुक्षिपे जोगक हे एस ोमहीग आध्या जब रक्षर | 


(रक्षक जोवन एन) जाह कल्या ३ राजनेआधर्द रने कारण पूछे १०. छ ७ छ & 


तर री राजबीम झरने ठगे रि अबीलं सोमनाय म्योगरिदिगरू रशैंम कु माते है ११ ठीसरेमहिनेक याश आयरे पोहेरे बातककू सभदीन विरराइगे १% ऐसा फ 
डे पाचाड मसे नार धडे शिनोमे फिर चामुउराजारे पास माघे राजले बो चमक्तार रेससके उनोस्य झालि कुठ दर्णका तेर पूरे १४ उनोका दिणाह कुरबासके अः 
पने सरदे १५ पौछे किक दिनिशये दाद कील आमका नो सनपृषण सेसृद्धमे पृस पाया १५ तद्‌ उसकी सू मर्भवतीथी सो छुरौसे क्षपनापेर चीरके गधे फ 
बाहर निझारके पूर उनमे उसका जन्म बुरा राखे एउरजा उसखस्य नाम रखरे १० _बधुवगेकु सुमत कके पतिका पर्थ ढेके देहू याण किरा सती भई आगे मूछरा 


ल 
1 00") ॥ ०. हु ८, १ ", IT १ श्‌ [| [11६] ७०० ETL k 
तारजपभोरोझात्यातेननिवाहिती१५ झा 


Tere | रजात्याद्‌ बत्या।दऊत गा १४ १ 
तय spa sds 200 is सित स 


; परः ७ "नम्तर ६ जै 
ठर्सजन्मयोगतान्मूठराजाभिधसुत १५ दुातत्नातृरभ्य न नन प 

इशादाजाचापुडान्धो है 25% bf दुष्टी १९ साधव हे 
शीतानित्यमरेकास्वृसिता सिय ३७ नि १मूरुराजपर 


रष्ानना'सरे महर्षिता एतस्पिलवरेखरेकान्‌वागुवाचारशरीरिणी २१ 
१५० बाद भारथ सागसे गो राघु गना पुरक पाया पीछे दामुह राजाढे उत नोपे सो उरे दु देशके दिये १९ और रान्पपरके सो 
~ उद्योग करने भये औरसाधुक दु स देने उगे खिफेकु अष्ट करनेसगे २० परतु वोपापि तोकोङ रान्पनहि मित्य फिर शो डे रू रिनोपे 
... गा देखके मेक शॉन बुने०१ उननेम आकाशराणि भ्शकि ५९ ७ ७ ० १९ र 


२५५ 


हे नोक पूठराजार राज्य गादीके ऊपर जठ दे पट्टा भिषेक करो २३ चो बात सुने सबलो कोने तलाव पद्टाभिशेळ किया २४ तब उसके र्मे सोकबोहोत सुर 
'रगी भरो एक दन भूल राजाने आतृबर्श दृष्ट भाइ जा छोकोल दुग्् इठे उनोकृ मागक Ee जप्केटकराज्य करन उणा २७ फर षहस दिन गये बाद र जा बेर 
क होळे बितर करने मा कि गये अपने संबंधेय ल माग्ने राम्यरुख भुक्तेपान किया मा म शुप्ट्र केसीड देगी २७ यासे पायत करुंगा ऐसानि%य करऊे - 
सरखतीके त्ट उपर मायके अन्टरूपी मह॒वर्तभान२८ आपने गुरु जाये उनोल नमस्कारकरे मोन ररूके श्‍ग२९ तवर एछते हे छ हराना आज गन उदासि- 
शुप भेजना NE ळी र हेशाधिपःरटै लर्रेरोगाबिठनित २३ त्च्यूठचजनासरैस्कुएपडुफिषेकक घटा 
४ लरीजेबोरजार ऐस्नेत्द २४८ रत ता प > रमराज्येयथाएर अशकदबूपोदुष्टन्माटद्शमटन रर २५ ठो जब 
छने नमल संज्धानत्त नमत भज घानरत रूर रज्य -प्कटळछलार त प रम ३& एळह - ऐरजेद्रशित्पए स्रूत * एरर ज्र परा 
dN vo ळा Ns !त्मि विर गलासरस्ूरी र उस्न ळक: र२८सगत रत. 
'स्टेत्ान्म्स्हत्यरूळगरु वशेतदा्पेर च्सोगरु २९ जम्दव्त्सद्रेल्मुप् रेसतू झेतरकनमनसैुः 
रुमाब्दाशचसोऽरी त्‌ ३९म्णसंसारेणस्गपरफक्तरज्य्सुरूंग्हट् रज्यत्नर७े वे सु पेष मर छर ३१ 5 आए खण 
ठर सव्कत्म्या हन्रब्हरे दुष्ट स्तम न सिचदाएमे३०% गुरुरुररू काशिगदाळरुसेत्नेम्ष्ट स्टल कर प्राग 
है मह रास्त हा २ केमे बरे हो त्मेग माफ एकटा तव राजाकहतेहे १० हे गुरुमयने गशका ररः भरोहोत कगार रे पराः 
ज्यके अंगळ नरक वास होता हे ऐमा नेहे १) यासे सुका भाग मरेक कह ३० गुरुकईने है हेगजा) काश आ (कर मोचडेदोत हे उनो फे ती याघाकरनेः 
से मरृष्य मबपापसे मरू ामाहे ११ ७ ध छु ५ क क न 


\ 


१९ गारे ह नेह इस्बापिन्‌ कमिज मे मनुष्य असापुषिरागी और आरुस्पफृक है उसके शय सबरीर्थाफि यामाहोना कहिणै नासे एक मुस्यतीर्य कहे ५५ अध्याय) 
कहते हेरला स्थत जिहर ते नोरड्पण्य सेन ऋषियोने करपाहे जहासळमे रूरमेसेसोरि सुचित पुष्प पाई ३७ १.० इसबसे टेराना तुमसिद्ध जाळ 
श्रे्टमुमिपुबोक वृतायरे बडादानदेव १८ २९ राजापचने है रैयरु क्या बडा दान करना भीरदेशेमे असर यातजाध्प है ५९ गरने कोनसेजासषणोकु रेनाः 


स 
पुर 
सेफश्रो एह डाले है है गजाधमे आर घन ४१ शोर देवपणा अविपना पर सर सराचारररसेम प्राप्त दोगह गदाशातिकृठ एस्रका कारणनहिहे ₹२गास्ते अद्याने- 


एषातीर्थीरनफुर्याछू हासम य्य सनुनमुच्यतेपाश दाजममरणागिकात ३, ४ राजोवाच मित काण आसना |] 
च र” bnew Ma oe 00 गुरुरुवाच रीर र सामदाने 


स्पायृषो सस 

होमः श्रीस्भलेचवयस्छत ३६ सरेको यते ३७ तस्मात्व्चनर 

व्याद्मीस्धतेचमनोरमे बेद्शास्पपूराण्ताना पता मी न श्जोत्तमान १८ मुनिपुभानसमाहय पचर्चस यरोन्छासिर 

se राजोबाच पि बातव्यसर्गमीक्षप्रसाधन देशेदेशेत bbe यातापिमासतिमहोत्तमा ९१ 
“गुरुरुपाच आचाराऊफतेधरमभाचारात १ 

न कि लगमन्‌मस्वा्धाय कतनच ४२ कारणानिहिजलस्यडततमेवहिकारण नट न म 308 

ये४३ ss ळक उदीच्याकपय सवेसदास्नाचारवर्मिन ४४ 

सस मपिपहपोरपुदीच्यासेरिपोपमै ५५ वथापितान्‌समाहयकुरुदानमयोरित भाजनानिरिचि पागिजतपानान्यनेकश' ४६- 


त्ये रक्षण करके गामे आसणोकु उसनकरके ५चरदिशाम स्यापनकियदै ससरपतुप्प नहिंदे ओऊूपि रे रेकसमानरे ९९ भोर हराना राजपनिग्रइरू २८ 
योडबशिपुल्यदे ८५ तयापि तुम जोक वुजपक नगरपापवसारकारपत्रारामेरारलरिपिसेदेय ५७ ७ छ ¬ =¬ 


७७ सुमेधा कहा हैक पे ए राजाने गुरुके बरम सुनने घर आयले अपने दूतोछ क्खाको ९८ रुप जठदीसे उत्तर खडे जायके करी खा इक 
सन्मान करके ठाव ४९ ऐसा राजाका बचन हुनके वो दूत गये ५० बाद मूस राजा सी एच सह बर्तमान पारणसे सेडएरमे आयके दाननी' करतेभये५१ ५२ 
अवगो राजदूत उत्तर खडमेजापके ऋषियोके आग्रमोका शोध कशे करते ऋषिए्जोकु देखके ५३ नमस्कारकरके कहने सगे रे हे महाराज गुजराथदेशमे सिहर कषेमहै वाह 
काराजा सुरराजा है उनोने आपके दर्शन साफके वासे राये है और हमहुभैजेहे सो आपचलो ५९ ५५ ऐसा दूसका बचन ₹ के तीर्यके दशैनदी आालसारे विमानो मेवे 
पृतक्ीररूपत्राणिप्रेस्य र ६४य्य्च् ग्राग्नग र्रधेनू दे हेरम्यारिधानत:९७ सुमेधउडच एवगुरुमुरर छट रू- 
उराजे प्रणम्यत गहमाग्सचोल्हरु ट्गणर्सर न्योच, ४८ gE et य कीडे दळरप्हेत्त शेत: तच््दमेरर्ू रहः सिउ जड जु 
तोहाहः मरे षेण: ४९ तन न्रतरुएज्यमुनेएकनब्स्रा इत्य रिश्ाए ? सा झू न्गणः ५ग्रेर्याणे घेष्ण्रर 
जेनुपेत्मः कुणकुण्ध्न्र रापुइइरस्म रत: ५१ आग्माच्छुस्थ्लेशेशप्त्न हूमहेत्टे त्शेदन्थेत्व्सम्ट्रकररास्स 
त अणे प क धवे ५३ ना धश 
प्राथनाहिनः युज! दर ४४ स्थ्ठसंश्र ५४ व्य्स्ेषिताशनुछूसर जेने एषहूएमळफ प्चागेटब्यसो 
५५ साद रा तेहेर म्व म्र (श्द्शैनठ ररः निए रेएस्शारुरूयटाडौस्रुलेर्णे ५७ गर 
रस्न्र)र्गदा सरे ररत च्छव डम सप्र च्छत्तेसेपप देन ५७ र॒रुछा रुएुररुर शत्चहूरणफने बेदर रूः 


रत्गरळ्यछुक्ाच्छतह्वर ५फात्मिशुरेञसतद्वत्च्छरेळ श नेर सिन छसषेन् र्थ हर मधिकरुह्रुएरि: ५९ 


ठ्के तिद शेषणे आये ५५ प्रयाग झेजगेसे १५५ च्यवन ऋषिळे आश्रमसे १०० सरसू नरीकेर रसे १०० कान्य ब्ज देशसे २०० कौशिसे१०० कुस्ते ७९ (०६ 


मगाहरछे३ «नैमिष्यस्पसे १ भीर कुस्समस १५० पसं हकइजार माख जरप ५ आय ६१ उनाकरेखदे गुरु सह स्नैमान पूठराजा सन्‍्मुखजापके६३ सबभआसप्णेक स 
झामडपर्म दायर रधाम रुरक अर्धमधुपक एजावस्क सुपर्णक जत्तमाके उपर बिदायके ६ हल्तलोडक 5 पृच्यते है ८६४ ह युनिपृहो आपके दशेनसेमय संस... प्रभास 
ठो आपकि जे इच्य्य इसे सो सब ६८ तर मुनिपुन कह 


रुम्सुडसे पूछ हर अब इस्तीरयगेसिन्य तपुया करु ६५ बसे आपकु शुरण हाति घोड़े रा मपूण गज्य त 
वेदे शमन रमनीययाबाक निपितसे पहा आये हे रमकू रूवारिक्से स्वा पयोजनरे ६७ जाम्स रारानन तुमजाब औरस्पघर्मसे सन्य पालना रो पमी रो - 


हा हरः bn de बंशतवकतुवेरिना ६० तथाविपकृरुसेनाहजिशदथिकशत इत्यसमागतादि 
मा'सइसाविकषोडश६१ अभनानागना नस्तदा पुराधसासभाप्रक्त पय यीसमुर्दहिजान्‌कुशसभामडपमासाध 

pe np niet nb ts अथारिपेपुविप्रेपुरु 
ष्या ६० सुवर्णदा 


श्रणम्युरिधिचदाद्रिलान दलार्घमपुपकवनथार 
ताजभिरुवाचतानू ६४ ग्रमोबाच दशनेनहियुप्णकसुल्रेदभरसागसल्‌ अवतस्वीर्थ यनित्य हिर्का: 
गजाशगराज्यसकछमेवदा भद्धा ० एतातन तीर्थेयाचाऽसगनउयमनसमागता"- 
सय भक्षाउका"फिनोराज्येनपिभवेनकि ६५ र स्काचनंः धा 
0257 27777 23722: 72000: 7727 च प्ितयस्वाद्वानिश ७९ कृयतपाहिः द धसाः 
७१ 


तंनस्कसूमिपीचि 
जा नानी ५ 
ने फाग्राम्सल्लता एवर्वसमयहछत्वागनायावृदू दि हजोसमभा' ७२ गाण्णोमे 
ेरिसाकापामयत्नत' एइवैसमयशस्वगायावद्हिजोतमा 'संपथ्यया कसमगद« वरमचरपौराजाआएणोसेविरम्कारपायानद पर्ख 
सरसा राज्य करन दगा६« परु रत्न पनस एइ फ्यूर करन माकि क आत्म णैका उप सर केसा हाडेगा नर पक रिन वी कषिघर सर दधीति कपिरे ऋभपनजीरू सनक 
रनेङ सानी रागा गमे नुपने आ फिर रसभ सना पेमा स्मिपाकू कल्क गण 3७ ~ 3% ७ ७, ५ 


ES) 


इतनेमे घूलराजाने इनेकि सेत्रमे ऋषिकोइ नहि फक्त खिया है ऐसा सुनके अपनि छीकु कहने उगाकि हे स्थी सरख्रीक़े तरके उरजायके ७ ३ जीनेने प हिले मेरा पर 
पिगहन है किया वोकषियोकि सिया ए कैली है ७४ उनोकु ठोभायमान करके वस्थालकार देव ७ ५ तब उपकारका पारभ होवेगा तबराणीने अच्छाकस्यके वे भावी सर 
सरीदे 'केनारेजायके अलकारका बडा पर्वत करके ७७ स्नान करने उगी इतनेमे दोतपस्वियोकि/झिया आयके राजपली का रूपओर बभवदेखके प्रशसा करने लगे ७ ८ - 
तबरीणिसबोकु पाव पडके हात जोडके कहने ठगीकि यह वस्पाजकारका पर्वत विष के ऐीत्यथै स्थापन झियाहेसो ७९ आपसब ठेव ऐसाराणिका वचन रुनके पी ऋ- 
तवद्रूपरिनाञ्ञातेन्ळाधिरङर मि्ठारि न्दर सस प्लीरच्छफ्डरेऽ धनात्टे ७३ सररूत्ययबप्ल्योगुरनीश मष्ट रस्ट पया 
सानप्तयोर्स रंच्छाप्र ग्रह ७४ अह न्थाच्ट्सिये त्सु णलोभनीया हेरर : स्रौणाभूषणजाचितस्दाकेर श्काफरेटू ७५, 
एष्एफव्सेषहप्लारस्प्सरः सत्थेरिमरिङ टे चिर फरण निद ७७ एई लाहुरे हस्ताऽर्च रौदस्माररो कुशपीशा 
सररू्ास्टेपूष्णप्यत ७५ हल सन्ग्दस्मेत्प्स्यकग्तरूद्‌ ध्न्रेयनप्तेभयरस्परपम्गूपएं ७०अशररनम्स्ट् 
कृत देएराडती तू ममरण सोम हिश्टारढछज ७९ आालितीर देनेत्स क एसः उ तशु गज सदरा कणेर एस 
भूष्पान्र ८०वरूएयोएसंध रेखष्टडूरुस्तदाशिष ऽ गर उनरुसरेद४ चेर शम ्दा८१ राखेन रः सिरोइद्ध ऋष्यो 
दल्यमहूर अहण कंस प्ञ नक्र णिकूष्णानिच्रणिरि८र अश्र ःस्सेट्रातफूड्साएस्रे पिर: रहे 
द्र्रमारभेत्यक्रशगोरु्सनोररः ०३२ज्ऽतिहोनिरी झुषे किए तेसं इख नूपन रेस व्तेङशूहुङले ०४ 
शिपालियोने चस््ाउकार मनेम्सित धारण करके «० मसन होयके आशिर्वाद ऐसे इतने में दटी चीजे आम से बो ऋषि आयके ०१ घरमे खर योज साउकार देखने पूछ 
नेठगे हे खिय यह वाकार कहारे मिले ८५ तब खियेने सवद्सांत कल्या सो सुनते ८५ कोधाय मान होके मूलरजाकासाशकरनेके राखे हातोमेजउखिया ८४ , ' 
७ भ छ छ, छ छ 0 र 


सच म३ या आधण भान हाफके रुन अहि राजार भाप मतरव मनुष्यजन्मम आयरे तुमर॑ पर पंग्रदस्पाअमका सुख भुकमाननहि डिया वासे रामारे पामसे इड 
तपशर्प एरशकरा ५ नहिनो#प पाज साम सगे एमा सियोखा कन सुसर मेघ लाग काके राज मति यहाफि $जम्र करने रगे 5 ७ यहु तान मूर राजने सुनते छुः 
नियोरेपास आय नमस्झा रे हम डरे रूस ह ०८ े मुनी खरो आपके अनुगरसे आज अन्म सफ़ल हुबायद र्ररशवादूनादिक ओचहैये सोऊंर ८९ नबा 
आद्वण कावे है हेरानन वेत्यिनरूनेरी यदा होरे तो मिद्धपूर शोतरका दान कर जिसमे सुख माप्त हब $१ आ स्वण रेलाई सडत दूसगेषे यापोका रान कर ऐसा क 
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तृधूतिद्रनिचवा“छिता ८७ नाविद्याणपरित्यागका स्थाभोनसश Mp Mme सर्वगतकोपादपुर्मति 
०७ गातोस्पैकर्मणितराएतराजफ्दिगत तत प्रणम्यतानसर्बानखुताजठिरुबाचह ९८ पुप्मदीयप्रसादेनसपातजन्मन" 


फल एतद्रान्कचरेश्चहस््म्वादिमथापर ९९ या एजोतमा बाग्मणछ्चु' नपतेयरिवेश्रद्धाः 
९१“पूरिताचूदैहिराजेदचा- 


य कह १ ६ परप्ररापे 
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९१ 
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तब राजरू सड पर्समा रेरिकामे भायफे हातमे इसा तठ सेके कणिका नदावयुक्त कान्ति पोर्णिपाक दिनए्कइसवाझणाङ सर्व पदार सहित सिद्वपरका दान केया तरून 
तर दशवाझणोक सिहोरपामजो कारियाबाइमे दे उसका दान किया १५७५ फिर सिद्धएरके अष्टदिशाम जो अनेक याम दै उमा १०१ एकमो एकोचरगरामकादान४०५ब्राच्ुणो: 


कृ किया ऐसे यह पाचसो जण सिद्प्र सप्रदापिसहुल क्रौटिच्य भये फिरिसियोरके भाठदिरामेजो उनग्गाम एक्याति यसो /१०बराल्लणोकु दान दिये पदपाचसाबा-। , 


घण पियोर मंप्रदा येक ह जाते है १०१ ऐसावी दजारबातणोकु और अनेक दान देके प्रस केये ५ वेसहसओरिन्यत्रायणप्रय ५ ओर सोगावाद्यणओोरे सीगल; 


अश्नपल्लियःसाथेनिवेश्ट ने देकोततरे ऊुमहूर्पेशुफेसनेका सैन्य चामिमोरुे १०देपदुदु भय नेहुः एप्जू टिसघू दिए: अस्याः | 
“दिसहारामाकुशानादारइ रिण ९८ स्येपस्करेसंसुके£ स्ण्ठ रूपए रंम्हुर्‌ एकरशरि पप्रेषयोदरे सूथ्यपेर्व ९९ तते सि 
हुपुरनामपदाएं हे पेध्ट्रत दवै स दिजन्सेप्येदशपोदकणासित १०० 'टीस्थ्सादहर € सुर मळावे -धासतर चंद स्सैद 
सरुयाकान्जा हरे दुदव: १०१ इस्प्चशरेयद दानारेएन्‌रुर न: अय्सिहएर दष्ट कष्टारुरूणंस्थुतर११२ एस 
सी हपानगम सूड हृणेरो ददीत इप तेक उ्वकूसरेफ्यीचणे रे: ११ MIS 0 MNES वः 
गडापदादेदनेश्दहसतेधितरकिा १५४ ततेजाताओमेंड रे हरार्याभरपरःउक्चिस्व्यन्येयेशनपुबाःसवुरः । 
यः१०० एक फूल स्थिता सबस्मादट्टीसका स्पधा गोत्र पेनव्फेदरचत्रेस्टप्सर्तिट १५८णोब्शस्भन्टेकभ्ववेदोने 
वगणाशिपो शिवय पनत्जनतिरडर १०७ इतथ म्स रतं दरगे ष्य तिये २ सहरू फसू रास तितेपुण्यकः 
निरस र४प८ए्त्पप्रसाद ₹ १०८ 
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१ अजर गोन अनर सरम्या 
१ दरे भार्गव ठ म के nr आशापूरी अफतुड बीरेश्र अरर स्य 
रिती f अवच रसो पर्‌ आएक एच्छारा 

pd be ve १ अगर आपषुनायरी बिचरी महोदर सोमेश्वर कानभेरर विष्णु 

रु असे याभ च मापनद फ्रेथमी मदागीरै बिपदिनापक रेेचर सतभेरश इस 
«रहे अनम 1 ऋगबर आखपठायनी_ हिरामन महोरर सोमेश्वर भमिता सोम 

घ यकर स्त्फ्त ६ वमुररेर्‌ पाप्पैनौ भऱ्खतदी  बिसरिनायक ररर कार भव 

७४ “दने पाणणर १ पनुखेद पाजरिनी ज्मा बहरू दीरखर काय सोम 

च ग्पाध्याय क्प १ सनुरबर्‌ पाण्फधनी डपा महारा कुदर दरक काम 

र दये कर्म १ यबुसद्‌ माथ्यरिनी चामुठा मघरर दीरपा अमिताग शोम 

१ र्ने शास १, पत्तणेर्‌ माध्यटूनी परासी गनऊर्ण सोमेसर बक पद 
११ पडदा शीनद श्‌ पनुरबेर्‌ माष्यरिमौ भरागीरै रिपारिरायरु सापेश्वर सरु वर्थ री 
१३ भरि पशिष ५ सापषेत्‌ कँपपी जुषा इकतु आमत्र भपय भर छ 
११ याकर गीनस १ प्रमुखेद माप्परिनी भारपीर पयहोदर पीरबर सदाकाळे गिष्छ # 
११ जानि गमे १ यनुरदेद्‌ माध्यरिनी अभा उतर नागेष्यर बटुक श्पेन E 
१५ दूये कुच्छस १ यसृरनेई  पाथ्यायमी उमा मझ्षेर्र स्पेमे "नर चूक जप 
९९ रे उषी १ रेट  मारथ्यारेयी उम भद्चेद्र्‌ सोमश्वर शो 
र; रवव झ्ण्प्पा १ यजुरयेर्‌ गाध्यारिनी शक्ता क सपु नीरश्यर ताग स्म 
Ne कडिन्प श्‌ यसुरडेर्‌ पमाण्मद्पी मदागादी तयवर देश्य कानद दन 
१९ पुँउपा माग्न्य पज्रे माप्यादिकी परशणरी उसजबदन दीरेश्र बदुरू दल २६ 
९ पुपाप्याच उपप्रन्प १ कगरेद्‌ अपश््पनि थहुस्मण ि्प्नगेसायरू ओमेन्डर आनब तफ 
२७ इज 1 त -यन्ञर बद घथ्यारिनि उमया एकल कक ला 
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“ पुर टर ॥ णक्षागे५ २ पड्या# गोतम १ चजुरपंद माध्यादेनी शकदाबिका महोदर पीरेभ्वर फाल द्न 
डे - ^ न 3 रबर ४ के 
१॥ प कारें ६ कुरावा डाये १ याम नापर कौशिक कऋगरैद्‌ आश्वळायनी बिप्ने्ीी महोदर सोमेश्वर भसितीग किश्या 
भागे पारी री है सरेम्बीनरुँ 
८ ने छापोरक १, कना पूर्वउप ध्या + बपरदेजारि उपमन्य ३ कद भाखडायनी वडुस्मणा पिष्मपिनायक माोपेश्यर जानद भव 
२॥ दु `¬ 2 बोकड़वावा बल. गोतम ३ पञेेद याय्यादिमी नेजश्वश बहुधा असिताग दत्त 
५ में चत्रण ५ नदरा याम गौतम ३. १ ११ गोरी वहुर्स रुध्वा पदका विणा 
४ न मगिदर ५ मणियारी मेहता. गकम ३ क १ कषेममदा एकदत एुग्पेखर कोभ भ्रम्नि 
॥ द परबाइ २ वधाई दवे; ' भाग्टान ३ > हैं चामुंडा महोदर वीए्वर सिता सीम' 
५ ने = पर्गसागा ५पउयाम्य्या > + उमा बिनायक शकर असिनांग अग्नि 
१ ` 5 ` पेकागे स जोगी भरद १ `¬ _ 
॥ दू १ ६ मणुद्र्‌ रापत गाडिर ३ २०१ ०३ स्थभप्ररा एकदत ११ कारमे सोमशर्मा 
९ मे भाची १२ माइल राप कुस्डस ३ ०० ०० चाम्डा 'पिष्यगाज ००५ सरु यम 
४ नौ ° ११ रोदा गाडी णोत १ शाम- फ्रेथी गोरी विष्मरूप ०९ क्रीपण भीत्र 
११ न्‌ * १३ बीरमगाम दुवे गग ७ यजुर  पाध्यदेनी एमा रोद ११ बइक द्र 
“ नै * १ कताई आवार्य गौनम १ २, ११ अनप्र्णा बिवीनाय 9१ भीषण सोम 
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।, अर्क गांन यस्‌ 
१ दुवे आमै करगषेद आरापनी 
२ प्रधमपद्‌ पुच्रापरच रितीय पिज्ेद्स मत रयो परयो गोनादिक एफोरासि 
१ पड़या १ कगार आफदापरी 
४ भसडि द्‌ < सापे भ्रेपमी 
५ रे ग्प्रनम ५ कर. आशसायनी 
६ सर्‌ रच्छ ८ यनुरचेद्‌ माथ्यासया 
उ टगे पाग्रशर १ यन्रगेर पाजरिनी 
८  उपाध्याथ क्रेपप १ पंमुस्गर पाध्य्रनी 
२ ररे भरमै १ सर माध्यरिनी 
१ रवे शाहिद १ यजुखेर माध्वदिनी 
११ पड़बा शीनरू प पहुंखेर पाण्यरिती 
१५ पगारि रशिक्ष व्‌ स्प्रपषेत्‌ सयमी 
११ गकर बोनस १ पमुरमैष पाध्यदिनी 
१६ नीति गै १ पर्नुरदेर्‌ माप्पदिनी 
१५ गर्व कु्प्रस ड्‌ यंतररेद पाध्यरिनी 
१६ रुपं उद्दा्स्पेर हर यजुणेर माध्यरिनी 
+ रे दसरी १ पजुररेय्‌ माध्यादिनौ 
1 भडिन्य १ स्ठसेद माप्पदिनी 
११ पड़पा मडन्य १ पर्जरैंट्‌ माध्यदिती 
१ उपाम्याय पप्पन्प श्‌ गरे सभ्य 
२) रा सकत kl सनुरबद प्यारे 
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सोगध्यर 
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गि सपिङ १ पु्णदळेअ १ आः जोम हि कको न 
उ: द्र णभ्षागे५ २ पदया # गोत्तम' १, चजुरवंद्‌ माध्यदिनी शकदाबिका महोदर वीरेश्वर्‌ र्‌ 
न ~ ~ ~~ २ राबले ~ _ 
आश्वळायनी पिप्नेखरी महोदार सोमेश्वर असितीग दिशश 
हिद सर्सती 


१॥ कारर करदापुड़ाने व्यास नाप शेशिक 
॥ प कारें २ कुराडे भाय ३ गरे 
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यह मीनोक्ाझणका परस्पर भेतन भौरपिराइ सपघडियानोरटीसे अएस्मसे वापर महि है और मोइपरुप जे बाधक कहि तो हाते ससत मे शुनरातपाः 
तमे औदिच्यकी कन्या सस्सयोम और रारुरीयोरी कन्या औदीच्यमे है हितमेरू त्यक्ष औदीच्यके धग्योउकी येमे भ्गपगयेहे ५ और ओषिच्यजो पिठे १ ९५ 

आये उनोकू दानयुण्य दियंबाद घोडेरु दिनिमये पीछे भोरउनोकँ सबधि इए पिन दोक आये रोहीन जातीका आतायेल रूलेठगे उसके छिये पर्दै तीन, 
च्यके साप भोजना दिकरा सवभ गहि रत्या जेस रुपी गोर गोखामोर कछियागार गंश्रपमोर देखी गैर कोठी गेर मोयिगार सेये और ककि रागय पर्स 
सरी समा झजाराडि सरा सुस सरा अमदारादि सगा पैसे जेनोजिन्द्मजाकर ररे और आतार सपोझा एकनहिपिना उसके जिये सबा करते समूह झूयाप्नया ओर 


स्रमनमाह इरिरष्ण' उदिच्यानागयाणाचकन्यासबघृभाजने कचेच्ये नैवबाधोतरसाप्रतमार्गदशनात्‌ १०९ अन्येभेदाम्मत्य 
ai [शेषत आचार्य लस्ययागेनस्वाचाराद्वेशपेदत ११० एपापूर्वत्रयाणाचसमूहानापरस्पर भोजनारिकस 
१११ एतेवासविप्राणासुपनामानिक स्यते पद्वीगोत्रघवरा-सेपैषाचएथकू एयक्‌ ११२ आचार्य 
उपाध्याय श्व याशिकोज्योतिषि स्तथा उक्कुरञ्त्रिपादीचट्विवेरीदीसितस्तथा११२ A PR तती REN 


प्रासाडी औदित्य भये औरजो रानेरदेशमे ररेउनाङु छोरि सबाकदने है औरनोमारवाइ भतररेदी मध्यदेश माउब यह देशमे गोरडे उनो कुबडि सचाक ने है १) 
अव आगे उफ्मे जोशइणिखे है उसका अथे करने हे राजाने ओरिया हु खो उपनाम रसकु परमि अयवा भवरक कहने है धर्मोपदेश जो रूरने वाछे आये उगा 
अ नी) है अध्यपसमीप बैरके जो पाने गाठे उनोकु उपाध्याय कहने है गोपकुइने फपिकाकुठ मदर कहते एरगाममे ओ अपि हो गये है लोकि सस्या १1२ 


यह सेनो परमणेकम्डरेराकउरररासुरै 


भप्यए१७ 
त्राणो 


३९ 


अज्ञकला करवाना उनोकु याज्ञिक जानि कहने है ज्योत्ति शासका जो ज्ञाताउसकुजौशी कहते हे सामकाजो मुरूयराजा अधिका है उसकु र्करराकर कहते 
-हे तीन बेदका जो पाठ करनार उसळु त्रिपारि तरवाडि कहने है दोवेद्के जोपाठकरनारे है उनोकुदिवेदि इवे कहते है दी ज्ञादेनेवाले कु दीसित कहते है ११३ शास्म 
टे हुवे और पर्ने गतेकु पंडित पडया कहने है गावका जोगुरुउसकु एरोहित परोत कहते है वेद शास्प्रका जो पारायण करनेबाढा उसकु पार क कहते है सरका रका जो- 


पुरोहिरपोडितव्नपाठनश्नसहरूदः पंचकर्त फट स्क्ोब्यास्,्युक़्ुऋराउस- ११४ 
काम करने वाठा उसकु महसदा मेहेना कहते है पंच हुठमे जे झुरूप उसकु पंचोडी कहे हे बडे हुशियाजाहादूर मरष्यकु'तरकहतहे एराणचाचने बासेकुपु 


राभिक व्यास कहतेरै रद उपजीपिका करनेसे पुक्क रक कहते है राजाके एरुकु राजळुल्परावठ कहते है दादी द्च्यवाञ्चणकी उसणि समास भइ पकरण२ - 
पटल ह रकष? न मते इृज्यो पी रुष्टेम्किरकपेडाम्हणोसचिमार्तडारुरेणे इष्य रे जो देळआह भेदन यवन्त दि 


er fore 


अशेरन नब्ये दिन्छड कृपे सर्न ह 


दै -के हैसापिन्‌ Le! ~ भोर पो रोउक बाहाणओो हे 1नोका कप क 
कणपूछने है फे हेसामिन्‌ अव देच्य सहस्र वास्चणोकि उत्पचिथवणकिरे परर्‌ तृष्तिनहेभइदासे १ भोर ओो टोठकबाहाणजो है 1नोका महास्यकहो ३ तब 
शोदवेच्यपकशो उुन्रऊड: “स्टमिद्का कशएम्य सहूरु पा ऐज्मनानन्रंवृष्तिपपन्नासशप्यवमहसगे१ रोसररूर 
क्षारेपदउदीच्यरेप्कोपेता सुध्माणकतेपंरेमहास्य.रेस्तराएद श झुरेध उवच -दानाताकरुरेरि मेळ वेष्णुपर रणा. 


RS. फोर दपुर 9५ जत बम शिरैभ्डर्‌ कैट 

धंहा४प्र: फिकोररप्रथरीण् रुपेधाकपिकरने हे ०३ 

रः न र छि * र ३ सघ कप केहन 6 सहसे व्राढ्गाक ग्राम दान हु दाद बछ गज मवशेष धारा [करका विजा ज़ीमक अहेन हवे २ 
+ 00 १ 
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है एम डितसेरू पनि उनो रे सा रान पति हके भयसे एकात पैरे हे उनो ९ नम॑स्भर करके मेबपमे सायके पुनारुरे ५ तउ राजाने तपास्क करक ५ 


सुणोड़ मउपमे उपरे सुबधे के आसन उपर बिययरे दान नोरके कदते है MRA अ नुर रशैनसे जन्म सउ उस ० भह एन्य और रैश मामा 
रिक ने परियेसो मरा करो ९ १ ऐसा एमारा बचन सुनके उसके नप सो मनपे पञ रने हि इच्छा रखके समाइ कइने जो 31 हे रानाइुय 
मुझक्चसकामाश्वकेदिन्सुनिङ्मारका एकातेचोपरिपा्चसपितान्‌बिथिबन्तुप ९ so पुतता 
नन सायनाला 
प्रगित्रत्यपुहुमुँइु' पिप्रत्यमुहुमुँहु ] द उ 11218 3पताजञंयि मपार 1001 यप 
सादेनसपाप्तजन्पनः फल मयादरशनमाथेणतस्मारहिजसत्तमा' ८ एतद्राज्मचरेशभ्यहस्त्यशवारिपरतया 
ह तुह्विगोसतमा' ९ दीनस्पेष्सापसुक्तस्य 30055 76226 0 “ममचानु नता १* सुमे 
पाउबाच इत्वस्ूप विराक्ये घसबचेसका 


पस्पिता' तधाराप्यगतेश्रद्धाविद्यवेरानसफ्रवा१२ कायी 
स्वभतीथीबवान म १% ६0018 0% 001 2:78, त्यापाभबहए स्तपसुक्कापत पर 
जा १९ सन ह सीमपानरते)यश्यपरक्ष्य मछिहयान्ित१५ 
ते मसतेनरी बधि दष्यसे पहा बैठे हे परर तेरे सन करने हि सम है १५ गे हेराबा सोडे जीसऊ सनात कहते रै नेस ये सहवनैमान अच्छे याणे 
स दानदेर १५ तब राजा वो बचन सुने सरोडि पूना करके १४ छ जासपोऊ साठ पोटे सढ स्तैपान भतती पेरा भन्छी तड़ोसे रानझिया १५ 
५ छ छ, प 0 
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= प्र १ महुधा याम फग्पप १ ३ 2 अनपूणो महोदर आदु मित्र मनोहरानदी 
१ ५ १ ऋण जोशी साझत्य २ हु महानक्षी गनफणे भीषण भव 
५ ई (२ ह कश्यप कश्यप १7 शीवा उरीराज आनंद "मित्र ज दौ 

डरोहिते कश्यपः ३> हू गारी है सपण भव २ 

छ ड कोचरप पास बअच्छ ६ उमा एकदत न साप्नप्ती 


० छो १७ ११ 
[| 


' । अरसडारयेज २ अकउत३ यहोनएपपा रहे 


फिर बो सगातद अररिशामे बासणोडि आरिकरके चोरा पापका रून क्रिया १५ ऐसा पूकरानानेबा सोसाआसणोकु दान रिया रो रहे असल भपे १ ७ सबएरबा 

दोरे उपे रास्ते से देउर औरिन्यबासण सये १० यनोका गोम शार्गर भेर रक्मे स्पट बिसारै सोरेररना) ९ फिर रजाने दो येररीये जह्मणोडू और सह 
रजासणोई नोड खिगेकु वि स्साउकार पोररोतरिये ^ लोरचाररुझगीरानझुरके आपने परगोकु करने रुगे% हे सन पुमो यह्‌ रोवरे नगर भीरमामोडारा 
न्या हे रासे रसाकरना ९९ औरजेसनि रेधरुरे रो जाम्णोर साप तु'खरेगा तो रसरा रश नेर रोयके पपउारमजवेगा ९१ ऐसा अपने पपोक करे 


स्भतीर्थदष्टदिशुबाह्मणोल्यादिकान्‌शभान्‌ जाढ्णेभ्योददोग्रापाम्चतुदेशरपोत्तम स पर म 
पि न्यास्तेसंतोपप १७ एकी बास्पिता पूर्वक स्थिता पूर्वयोके मास रा ढ़ 


पस १५ यलर पापएभ्यापपर प्न! STF वग” १९ 
काख्यानूसरारकान्‌ है या लज सानउकारमामासयस्पासेश्चनपो्म जतुर्देसखुभापेनू 
देलापुकानजवी दिर २१ duis Ea यथानस्याह्ति भ 
सयुक्त संतापचनमिष्याति परै १३ 
ल य धी पिसवेषिनिर्धित iF हरिकृष्ण a शुपाद्राणितयोपपातरत्रर रोउकानाचथिपा 
२५, सेन २७, 
राज्य सुप्त इरके मारी सरस्वती डिनारे यरातप करके रो पुष्पे मूठ एना रिसुस हाजामरणोडामिणेय रणैणकिया १४ मह येठ दिये बा रप्पपे नरपेः 
| ऐ एर ससरेन दूसाउनर सडा रसर अक़लाव ऐस है पसु इर पपे उउरसडाके उपाध्या 


नेराप्राम नो किसे दैर॑नोङुसेरा पाएर कर्ते रै ३ एदर करे स्‌ ु 
कर्प पेसाउिस्य रे सरिरे भरतरभेररे १० झर राउमे छड कीन यामरे यासनार दोअपना सस्थान घोडके भगदाजारकोधिबि परमे आपके रतये गास बीए 


1 


जप्पा११५ 


धाएजोल* 


डी 


पेउसी कहे जाते हे बैसे उसमेके मेहेमदावाद्‌ अछिद्ध वासणा नायका भारबाड बीरपगाय 'डारकी रडु पोडकाके गागा इत्यारिस्थ लोमेजायके जो रे सो वो स्थजो- 
केनामसहेत पौलालि कहेजाते है पातरके जाति केचार भेद भय १ जानि भर ३ शुक ४ अकची आपसे पिच्छाने जाते है ९० इराण यामके उपाध्याय पर॒फि बर्दी दो यके 
१ भट पया ३ सुक्र एसि कहे जावे है. खेडाके पडयाळे पद बरूर दीके व्यासभयेहे और यरूवेंद छोडके ऋग्वेदी अये हे उसका कारणपालुप्रन'हिपडा ९७ खबातके रृष्णा- 
उपाध्यारेत्रयोफेद्‌ कहप ैत्झुक्ककः खेटएं डेट रिप्स्थलारुत्स ऋ्लण २७ त्न्जानेञ्योशारवएस पपं डेतwस्टः 
अन्स्यछृछह नरू कुग्रमेगसय गहः १८ एषाग छ देन शारूण्जुरटैटेलएक्ड अन्यशाख रत्त १+ जान यात्स्थ्ठस्प्पत्२९ 
| , ॥इतिकीइहज्योतिष्पीरे ष्छ मशे सकेऐे ॐ हणे लू त्मासडारब्ये शेडणे ध्य रे टेरळडाम्ुणे सारि र्पेन मः 


प वल क र हर रै *। पायेहै९ 
पेपडयाकि सेन शासो भू है: । पाचा «दसा र स़ाऐरी है आफ्णो छापडय जो है सो पूर्वी उनमये पर्‌ अभिक वासके सियेहीनलकुसक पायेहे१८ इसयेरः 
दारे सय माझणो के यरद पास्यरैनी शाजाहे ओर जोकधिदूसी शाखा रिखपडेतो व सिद्ययूर सप्रदाय पेसे आये जानना २९ इुतिरोसकबाम्डणो केठसतिशकर णसेः 


कऋशमालिद छण व जला फुणदी उस वेकहरे हे 
'जवेस्फादोएसुराणके शकरसारैताख्य तृतीय परिच्छेद फे कल्याण खड़मे थीमाडि आम्हण और सिपि ऊप से सविस्तरकरी है उसका सार नकाढके यहा ऐेस्माताहु 
४गणेशार-्म: अरुस्योदेएपराणेळस्य परदे श्रीमाउड म्हण शीशाधिमणिज्पेररर देरपिज्ेश्यनएत्प्स्शर शे 
नत सतत मारा ह i वर पी 


स्कद शिवऊ पूर्छो है के मबदेमना और मै सङ्री सहच मान कोन से छूर शीडा करे हे भे समका वणेन करो 9 ७ ७ छ ५- 


तथिव कहने है हेएभ अरण hos २ एकसमये वशिष्ठ मुनि खोसइ करने मान माधाता रजाई परक आये उसरखत राजाने ५ ४ बुहुसन्यम अध्याय 
करे आगरा कारणपूछे ५ तब रपिर डेरामा! मेण आश्रम अपुरारण्यमेहै रारा सरुषि आये फिरउेके साथ सोगधिक परतरे अर मय अ आ्रणासति 


या ७, ७ इतने मे रादा नाररने आयके कत्वाकि मनम ऋषिके आपममे चग्रेजहापारकोसरे पमाणसेवीमाससेत्ररै ८।९ ऐसानारदका बचन सुन के बडे पे 
फ्रीडतिसरयरेवाश्चशोउपुत््यासमक्षवान्‌ श्रीरेपरङरास स एएलयावत्सागमेयस्करपवि १म्रस्यामियथाततमुणुष्यगरतोम 
peas sis ५ तस्मिन्‌शार 


पर त्तेदप कामोपुनि्यणी गरिष्टोभायेयासाेतर हपित्त एमा 


व्यस्तो अमेदारण्यमनुसवीर्यकोरिसमनित & nasa ऽपरा आसासीधीवगादायत तसोगधिकिरि ४ 
याजगामदेवर्षिरस्मानसबोनूववीदिय आगच्छसमुनि सेप्ठामच्छामोगोतमाम्रम ८ यप्रसादेनपयापा फकेशपपाणत खीमार 


सेअमित्यासी हितोसूमिमहठे६ ततीर्यीनिभूयासितयागच्छतपश्यत्त वशिइउवाच !र्र्पेपिचनक्रल्यारयसस पयोर 
प१० सु दिताओोममाशेणगोतप्ाद्मममागता" पिगत्यमुविरकाऊुलालापी लाच सपैत अ गोर 
MELISS EE Smee हड 


न 'पिरास्वहर्शनाकाशीहूर्पारिह्समागतः१२तः 
प्रथम माधाताउचाच 'कथतदाभ्वस्सेभकथर्श्र 1 स्मीदवीतुष्ठावरद्पी १४ 

बाहा सानरिप जउपानरिये यार्त दिन रररे बार १५ ११ बोसससत्रितो आपने अपने अख्यम्मे गये और हे मापाहा बोरोत रिन्षपे ससे तेरेक स्खनेझु 

आपाइू १२ गेआप्रम गोतमकि तपप्ररयासे क्डापविभरे और सस्मौडे रररानसे ग्रौमारू प्षेतरससम्रनाम जया है ५ नब माधाता पुवे है रैसशिरोसेउ ९५ 

शरीमान सज्ञाकायस भरे आर गैतमने जफ्छयो रैसौकियेमोकरो १४८. छ, ण ७ छ घ ७ 


1१४७०११९७7 ज्यु 


वशिष्टकहते है हेराजा! पूर्व गोतम कपिने हिमाउपके नडीक णग सेत्रमे औशिवकि आराधनाकिये १७ तब बहोत बरस गयेबाद शिषने दर्शन शिये१७ तब 
रौतमने स्कति करके मगाकि जाहा मिभेयहोरे तपश्रयो करू वैसा सेत्रतीधे वा पयेत दिराम भे र मेरि खीका चि शापोद्धार का सपय भायाहे १८ १९ तबशिव कहते 
है है गौतम तेरेकु स्थान बताताहु २० जाहा मयने तपफियारै यो सोगधिक पर्वत के स्तर बाजु ११ और अइँदारप्यके रासब्यके तरफ ज्यबक सरोवर रे पादाजा१ 


कशत्वतप्स्तेपेगी तमोतद्दस्वनः दशकका क पक सह पर शृएष्टाव हेतोराजनरु बिस्तर द्रृतमान्र; १५ दुरासगोतम ष्टे हमार 
स्मीप्ता भरता रप्रास र र्ूूरइगएत्ए_ १५ किए? शू पुर न २२ सष पपर देन्‌ ७म्पस्टेजण 


यार टर ते शिल १९ झसाहुरुहरीधोरिर त्सरा सिच श्र सारू्गेत्मभ्डतेमस्न्ननध्याम्यह सूनेरेजणपिषय 


iS LC ¢ -त रगुण दरतः Ds. ती 

हेर न्मम्देषःस्णेशर:दणो भेच्पमेन्हप्र त शण्वहदे रत: १८ 
२२ इतना करके शेव अतध्योन भये चार गोतम ये व्यक सरोवरके पास आरे बहा स्थउुका संकोच देखके २४ उसके गनीक ससक सके पर बरुणकायन 
यावाऱा आयके २५ बहनपक्िये व तपे बररो बल्लाविएएरूदा रे देवता मसल हो पे ररदानयगो' एमायदने उग १% ९७ तघगोनथनेकाचाफि २८ ७ - 


सर भ्रम मेरे तामसेपिरन्यात दो भोर यरा सब देखा निरासरुणे २९ तबदेदता ररत है कि भाजरिनसे पर पेत्रगीउमासपनामसे विस्यातरेपेगा १५ अष्या११६ 
'मीरमयाक्षैप्र तस्स रोगेगा १९ ऐसा करके रेर भतर्धान हुरे वार मैतम अपनि री सर्‌ उदेसनरारा गास कस भये १९ १४ १५ सिरस्प गुरुमेजाद्रा- आह्णणेसति 
स्नान करनेभ गोरावरी स्नानरा पुण्य होनारै ५५ १७ प्रानधातापूफते है है पशि रो भैतमाश्रमका मात सेन नामस फ्सेभयासे करो दब १ द्य 


भाखमोयममैबास्क्तनाम्नारन्यातोजगग्नये अम्हरिण्यादिरेवानास्थितिरत्रास्कशाम्यती २९ बम्हेशकेशबास्तु॒ भरापरध् 

पप्रपँगोतमाभ्रम सय देरन्पातपिहपञ्जेञ्वतीर्षचोदेभपिध्य 1300 0०० स्नानेनप्रारू- 
दानैश्वसुफ्रित्रनसरय ११ पचगव्यूपिधानोयमुनिशेशतसग्रम १२ पवशिषउपाच 
युक्वातदेपेदेबागोतपाभायबासह न्यवात्सी न्यदतसीनत्रहपणसाग्रमेगीतमाभिधे ११ एकतरुयबक सरसैकोतोगीतमामम' अभातरे 


तमुत्यागातनभयोजायतेनर ३४ तुमः अनाभय पप्नूयवैमा समेत छू णुघर यसशीउस्यबिपस्यमक्िभावेनगीतमी१५- 

रस मस्ति नभ प ग्रीमाउ 

आगीहभाषसे १० चिप बाय ७ ळक dome २ 
३२८ वशिष्ठाच्च पुराष्गो समुसन्नाभीर्यातक्िशपते अडेतरूपिणीरुन्यानाधितत्सहुश 

नि 31000 इगु एकस्पिनरिवसेतगप्राप्तोनैयारटो मुति ९० अ 
परमा. पर्षापासदासदेदजगरर 'ागहसपयन्नाभियसास्परते १५९ 


शके हे पॉरिधगुरुपीक भरन झपिणी भीनामकी कन्या पर्‌ सोकन्यारिसकु देना ऐसा पिसा करनंतमे १९ ४५ उतनेपे नाररभषायकेयहकन्यावे ४१ 
पयुकु देना ऐसा भएका बिचार पनरा जानके पैकुटमे नायक ५१ मिणाक हतातकत्या४ २ छै र ७ छ 


1 


तब पिष्ण नारदका बचने सुनके जश्मादिक देवतायोकु ठेके माघञुङएकादशीके दिन हके आधममे जायके गोकऱ्याका जवधि पाणियृहणफिया ४० आरन 
कु अपनेउसगके ऊपर बिगयकै वाद उठ ये जानेफा विचार किया ४ ८ इतनेमे नारद कहने है कि हे विष्णा यहदेटीने अपनास्य स्वरूपपिछानान है है इसव्यचकस्‌ 
रोबरमे सात करवाव उस्तो भनुष्प भाव दूर हो पके आसज्ञान हंविगा ५* ऐसा भारदका बचन सुनक जे सरीवरमे ५१ उद्पीसहनमात विने स्नान किया तब- 
तामृहूहम्हू उस्म घोकाभ्टद्रलारिणी शौफग्याल्वचच संज्ज़ रह पैएरापेग्थेमरमज्टेते ४१तत्क रिष्येरश त 
मममान्यारत रिज: माध्स्य्थम्ठेपदोएण्येचेळ दूई दिग ४४ गा न श्रेसो मबैदउदैट सिक्रुगेः सुत 7 ^ श्य रणामे 
$गेगध न्स्वेद्यत्‌ ४ ५अदादिदेशन्शेग च ^बहोसः नेशे तदएेदेग्त3 सन 7रए रूब्मह सम ४७ अध्जमससंफ: 
11883 आहार छशानोर नातने देवः ह प । 8 णिर्डर ब्र नप ६७ “पदकिणीरुहरुरे रेप 
ध्येहुताशनंत रण! स्ट्यंषू: उत्सगमारे एफ रू सूम जगसतोतम्थिषरजन्‌४प सहः saa 
सऽ हुन रदा हेपमोट रेस्देरे नास नवोस्सिन्ळुभः ४९ JR Banna RR Fa 
मठ न्प ५९ पशि्ठुबडा न रसूण्य हग पेद धादिणर र. नर न्द्र प्र ्रसण्फर्‌ स५१ 
हरसो रैहर दिङगाहसहरिया त्द्यैफो रेशेदेबहशट! स म्हधेयः ५९ अश्च्स्मनमरणस्स्टामनुष्यरे शरं $ 
ए गमरी पाळदेवह खाफयरर त ५३ FE फर कुठेसरसन्ट हेर सजगर मेह पस दूनाडौर उरेयच्छेरिदेर 
हः५४ श्रीरुबादा र्रेण्टरपिमेदेर रराहीयदिदाणह्‌ 7 देदेखेस्स देशग्हम म हिकेन ५० 
करोशे देवता और ऋषि रमवन करने रगे ५३ यो स्मानसे मदप्प जायआयके टेव प्रास भया ५२ तयसव देवता कहने को फे रे रेवी आत्रे कल्याणाचे 
एङ उमे आपमरफर मये हो सो सब देवता बरदान देने रै सोमगो ५४ वयश्रीठइमीकहरेहै कि हेदेवताहो जोकमि आपवरदान देते हो वोम सिदेव माके मिमानोसे बहु प थिशै- 
भायमानहै बैसिपरोसे गोषायगानकररनाके इच्छाहै ५५ ़ 


५० औरमानागोत्ररे अरर अपने मपनेस्था इन शिष्पेफू सापठेके झर म्नोऊ रसपधौरारन सखी ५० और यश मेगदि अणस निशस रहगा ७ 
५८ तबगिष्युतवि कडू है रेयेदि तृ पम शि हे मार रच्छामे आवे वैसाकर ऐसाकके अयन दूगोकु क परफि ५ तुपसंबरिशामे से मुरी रोक ठार 
ऐेसौ आरा रेस मेने ५ गारपिपरुपौहुवगयके कस्याकि उडे बडे पएसएस्तैणार एक नशरउनाउ ५३ ५४ तब विय कमीने दगगाजपे ररुपुरी सपान 


रा वृतातदत्‌कर्तुमिछ्ामिसाप्रग ५७ अघ्ंयोमहारमानोनानागोजासनपसिन 
५७३माभूमिप्ररास्यापि पारि 


न न शाश्वतीः 


समा ५० त 216 ०३ 
झुसपासितादताः ६० 
शिक्षित ५) अप्रसी पाप रिय्यानकुरुशिप्रफाश' भष्म वशिषराच अथस्थनश्जिद्रणपुरदरपुरोपम ७९पुरनिमेषमा 
जेगतिधकमोतिति म॑मे क १, ससा eb 
६४ ऊग्न्यातमिद्पुर वता ५५ 
स्वमिणोद्रिनगशता मे 


७७, 
फागाम्रकमर चुन ६७ शपानिपच सेशक्याप्मिंडाणापधाययु गगायाअसुत्वकपचईजेसगीस्थ' ७६ 
नगरमगेञ्फु रेसके तप्यीरिशु पश्न अपे ५३ जारी गेनगर कु रेख के उस्मीकु रहे दे देरस्मी श्रीरा उदेश करे देवागे ये गिमानमाडासे यद्भि व्यप भ हे 
से ५४बीयाउ नाम से यह नगर दोग्मेपसिइरोरेग रसा बररानदेके बसा भोर सबसे सरे रहे हे उतनेम |प्गुगपमो गये सोपुनीपरोकु येके भये ५५ ६७ स्रेसबरेर 
गरमेगिपृ कऋसपलिकृशातवृति उफ़ मरडु हरू है ६० अर मोन रोजे सेमे आइेदे सेसवेरे रोधिरीनरी'एगीरणी सगा शेष भारिपेरे अपर्वत बरद 


अध्यय 
बसमोसरि 


१ 


टौ्पक्षोररो सर मिउके प्तातीस इजार५ ५९ ° * ओर दुसरेवि सुमारसे ५२ जादाबागग आये ६८ ६५ ७० ०१ ७०१ ७३ 
ग्यार'घशपंन्यात दैक्रपिशापिन गरेः नसिजरात्सशतारगतणफट ६९"िशतरेम्देरबस्हस्रमठयात्तात्‌ शत?” 
पंच्देडाटा रर राखरा विताः ७९ से देसूय रजादशी शत न्यश धका मच थोगोकर्ण दुदरुथेशादसहरू माडितात्यनो ७१ , 
. __उ्द्गेद्‌र{रीराव्छ एमे चर रं प्रा सद पएु+प्द्वा+शिदृशिकिशन ७१ उज़य्र दयेशेतादागररे त्तरेशत त 
EP व य क शामेलेटशेस्रे७२गेग्त्यापठिन रहुक्गम रळ र सरह है: एमीडुःसेमपओए सह रने पुष्डेनार्‌ ७४ इरे 
' का त्ता ६ 0 ता ला 
कड हळ जच वज रुहरूनेआप्एस्मग्दुएरेश्नपनेत्थेष्ोटर हेड दजन ना ७ ७ गंशरस्न्योफंगदः 
गार्‌ रशर रत्न हर स सूद ०० सहरूुटुरुरुसत सूयूगुल २ गए 2 अम्दाष्चफोन देष्डो ऐत्रेएर 
क ७ पाहि ८ “परै तस्हरुगि फिगर व कट झहरूएंगळ रुणारगत्गरणापनात्स्पारभी' ती ८ छ 
७९ र स्या ५०% प्स्तत्स्हरू 0 ।गास्सफतसा ८० एंगनफएर दूगरगरणफन तस्मात 
णिसहसापे रल ल उत्कर दु ९ सेप धिक त्येपईेप्षशत नये केमा; रसः सुर गसह्रूर धश मसे 
sD Ca तेफ्यःपच्प्योगंगार गरस्गमे ८१ फहरूेवेरश पर न सु हजर एर अस्य 
एएर ९ _ आ ल PO ४०८४ १३ (४ दृ हेसहस्मप्च फरर एस्डैपरथ्युप्स्ट्डपिसग्स्या ¢ ५ नरतः 


है पात निद ऐैनेद ८४ २शल्यस यगेइन्रे सहरूरे हैऊन्मरा स रना एन फूटा: 


CE जरा तिरे लए 


रा सरेएत्व्त्ए्य टाच दुसे NT प्हद्रिरर ~ क सती (परुहरूकाटीरोदगर 
र; रुपँरल्तृएर८७न्ट्रेरदुचे *ू7२६# तन“ स्त्टैस (रू रण दुरस्यः प८एस्हरूदर 


उति 


त्तर अरग रेषरारन रेरारिशहृर देनो 
Rg EI OER RIESE दे ८९ ७५ ७६ ७० उद ७९ ८० ०१ ८१ ८९ 


3% 


च 


4 


उनोकुदेसक॑ गै" bias कि रैदेवि अनेक गारे आझण भागे है सोरे रप९ तबससीने जोकाचहुन स भानरिये ९५ बाद से सवरुपार्भीमेसाम अप्याप५ 
ने जीसकोसका बरापिस्तीमेन कर ५वयो रद नपोरृध गैतमऋषणी रु अमस्थरकरक आसनोडे स्मर भेउ * ५ वबतस्गीरिणुरुपघेरै आहण 
डि इनोकुनगर रान ड्रिसा फरा ९९ तब पिप्छकहपेह कि सत्येक परोमे अन्वरस्य अळकार उपसाहिर अरे बाट जाप फेक भपपायपूजाररके फिर रामदे 


मा अहाकरते हे यहा पैतातौ सइजार आगणोमे जौनकु श्रेमाने उनकी पूजा भागे करा ९ « तब अग्रपजा किसकी करनापमाधियारफरनत उतनेरै 


आगतानमानमनीमूर हासर्स्माप्रोवाचयैहरि Mule नानागोग्रानमनीपिण ९० -बशिषउवाच तराव 
बद्मगानभे म्यहरिम्रिमास्वागतर पात तञापा पेशयृद्विजान्‌ ५१ आसनेपृपविशस्तर रु प्पुस्तपपुर पेनय 
; प भम्छस्यसामपो"समुपापिशन्‌ ९३ ट्शम'भशा 


गोलनाबरतीपणस प्र वर्यांवरतपाव 2 _ 

गृतेपुरिपेपुथीरुभाचजनादेन भीरुषाच कगरएज्यादिनात्पेतेकयदेयप्रमया ९४ पिषणुरुषाच ययात भिर्गेरनसपूपोषे 

पिक्वत' नोज केश रि १५ जद्याउबाद पचाररिइफ्योनासइस्राणिद्िजन्मना यपेस्तिवरमेत्तेषामः 
le haba ऐविचाएण पिप्रासारसताश्वानतयाबागिरसादिना ९०पेयुरे 


घ्येवस्मेकुरुप्रभो ९६ 

MN i पि रर ने९८ उचुरीर्पालव केवित्मेधवारण्यवासिन भोभेगेत 
मके ९९ क rel १५० राजन्नागिरसा* 
सर्वैरूचुस्तान्‌सिधुजान्‌हिनञान्‌ 'यसायमान्यताप्राोस्पैगुणेश्र्वपुनीयरे १ 


सारसतब्राम्र्ण और जगिस्स बाह्ष९० “कह्नेसगेकि अबपूजाकु गीनम योज यर्‌ बाते सूलके सबदर कापि गीवपरि रूपि करने उगे १८ रतनेमेसिपरेशरे ४५ 
रहनेगाउे झिलेकअम्‌णधेसो बडे समर एर्पयुक रोके करयेठमरिहे गातम तुम यष्ट फोनसे गुणसे भये सोरुहो९९ ऐसा अर्‌दारपुक्त आग्रबचमरुनके) अगिर 


]बासण कहते है कि हे सिभजारूण हो जो अपने गणसे सन्मान पारे ऐसेजो गोतम ऋषे १ उनोका टम देश करते हो वास्ते बेदूतमेरा आग्रयकरनेकानहि ऐसे- ' 
गारणकेगिरे अगिरसबसणोने गे सिध माझणोकु वेद वात्यकिरे १०२ सोआम्हण अपने सिंधदेशमे चतेगये उनोकुशिध र प्करणेआम्हण कहने है उनोका उसजिप्र 
संग आगे सविस्तर कहिये गोह्याझणोके गरे भाद गौतम ऋषिकी अध्य पाय पूजा प्रथम करके १०५ वाद्‌ सपलिक सववारुणेक़ि वस्यानकार छत्रराहना दिकसेपू- 
जाकरके ९ हातमे कुश मठ ठेके पिए गौतम ऋषिकु कहते है कि हे गोतम यह सर्व पदार्थ सहित यहोकादान ७ सवत्राम्हणोकु देताहु ऐसाकहफे गौतमके रातरेज- 


तमृरिदषतेदुषार्ननेदुः संबरिष्य ते इर मा१ ररे भ्मरेरे दब तय 7 छ नृण $ ६ देशत्दाज एप सै ४८ एण्यवा सैन 7 ग- 


हे देम मेष वरंहएुतमाविरं। र A ती 
हयोफिएजाकरनेरेपिए- रे पे रै उदेनेभयेष चबसक्पी बाहणादिकोकु करने ऐ हेत दो बाम णोकपमेनिएउचिमुपतितर करतेरे जा 
सान ह न 5 ह दानसेगिणुसया रेकु पपयरो ~ १३ १भारक ऐसे मच र घाद दे फते है १ देणगी ह मर देर 
2 पीतिकेसिये यहसेतरमेधासकरिगे) ओर जोयहृषीमाठिनाफूणोक आकर गे पति, ष ॥ १ प पुष ह ३ १ पमजगमावाहोके री सजासणोकि 


उनोक्‌ देखके रिषः मोजके आसण भाय॑है सोदेस्स९ तबसस्मीने जमेका बहुत मन्मानकिये ५१ नाद जो सवरुपायान साम्‌ अप 
क्‌ देयके पिशमस्पीकु कहे है देमि अनर ए जाउ नणोजभवितमऋषीक मपस्कारकरक भासनोदे आरे ब न जयरक्ष्यीरिणुरुपूसने रे बासणतनि 
1पुजाम्थिउना  बठेडुमरेनहिई १६ पेसा देगोरा बचन मुनरु सश्मी बाफणाऊु हने है il aun तुपे १5१ मगो) ५ नबआम्हणकाहतेहे $” ' अध्फयऽ५ 
माता परति ह रन पुरीका साग करमा मडि भीर तुमने पृप्दी दन डियाठे १४ परतु फुणपाठन "बामण समर्थ नाहह बा्शकापरपधन गोर) पग” आतषउसनि 
स्त गापोका राम करो तबरैषश्शने चार म शा गायोका रान रिया । ५ सरणे रलका राम हय मीर उसक्षेत्रमे १० ता 'पेमाठीस रुनारभासगोकेअडा 
यगोषरे अरराकुठरेरी है १९ ऐसी हतारज लुशता है आउ हमार बजारबिभाडारै ५ एक हमारदत्पक्ति शान है "एकडारक छासररनारडे 


'इसजष्दपुरीमातस्लयास्पाज्यानदकपित्‌ इपचप्यिरीयतस्वयारताहिजन्यवा१ ४ नहिपाठयितुशकाजाएुणादे 
की 2 क वशिश्चऊ॒वाच तदायन्मघुराते 
तन अयक्रमे णननासून देवासिधोनिसुरिश १० सामा खेरिनीर 


ल अश्टादगतये बासनुगायाणानजे छते भष्टारशत्यादुर्गान १ 
01111 पातमा रय हन्ताणिडिजिन्मना१८ 
य ds RD eo oes ३ऊपशाणानामएसाहस्मिकनप ३० आसनूवत्पाग्रसार मस्त सभा 
be जसा २१ 


तपाषठिसहुलाणिचतु'पछ्यविकानिच तयाश्यर्यपभुरयस्वप्मिन्त 
वनमड़पे २२ आर्स २२ । 
जपती २४दढठर्शमगतामावामुहुर्मुहुरपैश्त ० 


िडमास सख्यामथानगडे कहते है विस्तार योजन १६ है उंदासमानयोनन ९ रे हर १ हेउसने सचाड) * दे कुर हे बावाइ५ है देखे ११९ नेति 
अग्र्य सुन सोभन यरपम १९ समपेनाएिस इनार नाग देर हैउनाके सापने सस्मीबरीहे २० उस बरूत ररुण देरनाने एरूटजार भार रूपपे रुमतदीमाठार 
/ पेख्नेउप्सीजौने भपनेवशुस्थडये धारणरियेरतनेय बोसपसकेबिशाउपत्राप त्यीपुरुषोक मठिबियादिसमे उगे ९०५७ 


बक जे 


१ 


डु 
ख ७५ छन 


सोजगन्माता वारपार वो मत विवोड़ देखी हे इतनेमे बोकमटोके सवपन्नोमेसे २७ 'सीपुरषबाहेरभकर होके हातजेडळे वे देशे के प्रश्न देर का न 
२७मिहेदेवी हाम क्या कला हमेरा भाम क्या औरकहारहना १० और हम भिएा मगने के नाह वसतेहोडीविकाजे किए कोडकठावेययानही दक / 
हरे हेय वियोसनआणहो गैस व चनदमहुनो २६ हमरे मिस सामगान काना १० श्र एक डीपिकाका उपाय कह हु सोसुनी२१ छुर पहूर माई 
हक कठादमामसे (प्रसत मिनोकुबगइसो नि कहते है ) -बस्यातहोगे औरजाहाणो के सेशकरन संरारनिवीडठे गए थह एणैकेघएक अळकार 
%हघ्बास्जितारिसदाराणहिजलता AN र पाररेळ ११६४ कणाएडर केप्टो “ट्हिनाति 
अररः देवी रे ज्ञाप्याणरछ मे हैसा स्डेसुरहेदे रदे हनम निराएुफो ह हेतवे सिम्स निः रर्था 
हसि ३८यच््नळःष्ः मेजीव्न थे कसोदद मीस सुरस शएक्येफो हैले रिदिवरुसृद्भऽ। १९ 
अनप (सरे दिने दन मा एंयेगए् मक १५एकट्ङरनेप इ शएष्यमुहृद्‌ मिग: झल॒एद 
हा अन डेः स्व्णपद उ: ३१ ४ गाढेचरत कसाई रेष् ८ भूषण नि हेशेशु ए ए (फ्रेस ज्दप्प्ट्‌ लत 
रशिरोर दिरसेष्टाम्दब्जिस्म; शस्र हलेंद्र णाप्ए सा हरसे ११३ ज फाटे एर 
बा व्येष्ठधच रेपाम्ो रुहाणि ४ षृ पिळ मन्य १४ कर्रपुल्वित दाने डग ऐेडौ ऐयळरेरस्यार्मिहे 
रलदेन्सेप्टप्डत ३५ उक्तेदरूल्के स्वार फिसम रू ऊठाद स्झूग्ड स्पृरत: रूए सए देघ्टक रः 
विकाकरना १० वशि मांधाता राजाकु कहते है के पोरे ए रुष 
वैश्यपपी सोगिभयेसे पटनी सुर आपदावादी खयात एसे 
बापणकाझयाइने कागोत्रपरर भोरङएदेरीआणेटीमासिकेगोचमेजान न ३५ 


यई पागर आझणेने क कड पेण कि यी स्वनसे सुरणे रल पहना सोमिपना जडिपेपना करना १५ऐसेप इकार 
रजाएण अपनीस्मीपा सर 'सैराक्से उगे ४० ओर फिर श्रौदरमीनी पिता करने लगे कि यह्आफ्ूण संवतप*रयौ काँ 
मेउसबसवपे उमोक्षधनघान्यसे पासनकोन करेगा ५८ पेसी उश्मीमीकी मनकी इच्छा मामके रिष्ने मेक उ सन क से के Vs हळ = 
ससे १९ तब रोउरुभागपेसे पक्तोपवित और गुहरके दढ धारण फियेडुने औरस हवस पैन ने रैश्यनाति पेराक्ये ५० पादवो सयविष्णुदी 

oF १० णम्यचतुषः TA Tire 


Se ५७ 


'चज्ञोप्यीपिन र 
स्मानादिशगोविदफमकाडेमथोचिते ४१ 'वशिषऊवाच ताप लि प्रणवानविष्णवीणिम प्राहतानिर 
र्भितिय्यप्रशेषत ५१ पासुपाससहपिार्तायाणिन्मदेतिन मिया अष्पेष्यतिट्नारेदान पैशिष्य ३५१एहुभा 
छार ॥ ` 0७६ ब गप TUT AU TTY ८ HY ४ जाइवा छग्सष पि शक हतान्‌ गृहान्‌ ८ 
गो समेकेशिचीपाठेचणिजामपूप १५यस्यपनिगरेयोपुनडोभसोन्वपद्यत प्राम्वाशादिशिपूर्षस्यादसिणस्याधनात्कयः 
TTT नायाम्याम सय पिस्रोपिपा”, पाग्राउ न १ जिरा ७ 

कसेरुगेकि हमेऐयोम्पकमे रुस 
अदशर ४१ऐखनोवणिक्‌ पपे सुवन रुनके पिके ठगेकि हैस तम सोने महआरफो कि ओझे रा४१ गपो गरन कला सेविका थर 
त ५०३५५ परो रार 111 (३ तेचबनिपोनेतयारू $हकेरकेद आद्मण कू रेरे बमिये ऐसे फ 


10000 "° बनियेरहनेभपे१५, 


१९५ 
भ 


अध्याय, 
आफ्गेसे 


बेगेहेरके पर्व देशारे जोरहे उनेर माग्वासोखाउ कढ है औरदसिणम परो मिया पश्चमे शोगा उमे र्ठ ऐसे रहे भरे ५७ पिर जे के एमपैत्राबकरे बेर 
वश एशिगत गया ४०ऐसे बोजार णे ल स्थापन पूजा करले उनोळ वस्पदाननि बिता करने उगे तबरमिष्णु कहे है फिरेरुररो ४९ तुम मनमे क्या धिवारफरे रे पपउइर २ 
कहे हेहि हे वणो ग आमहणोक संदरपडवस्य रेनेयाठा पहा ज होवेगा? ५० तामिण देशोका मनोगतजानळे ५१ अपनेउरूकु दे खेते उसम्से शेस दधार 
णये हुने खिसहेत एरुपउ्सनहोने ५११ ठ कहने कोषि हपकोनज्ञा ते भेरक्याआज्ञाहे वेणकह है टमदेश्हे कोरे सपस्त्रपकूळ वर रमाह 
बाह्मणे कि रंवाग रहेना ५१ ऐसेवे इजारसे कुछ अभिकरेश्य बीस ५४ जोजोजाम्हणके विभागरे रहेवे गोत्रउनोका भया ऐसि यह पर दे सुरा कि ज्ञा पिभ: 

न्प्ृश्टन्य्थ रवि ४८ रेच दूक्सद्‌न शदे स्र प्रकते 
संस्सरूणझ एपले? 


त्रोम्गोग्त्ल छ देख देरे जन पेन जे देशम न 
पउ“ ५". ७९ ० ९५२० 


० थि < 
पतनः हरर री जि 
[ 


लपक सेदव स पतन दड नून 
तन्सि त्ददेरर्णर्ररेरपमरत४९ श्ण॒ुरुूटच एफलदयमेदेदीजिग्ये सितारे 
क. o 'क्रोदृत्व्फष्ष्यते त्तोम्गोग्त्ात 
RR रू मेशग्र शेरू सुधर पराजन्दुं दुंदरए रेएः ५्दरूतन ऽस्य र्यकेदेहम ण पिणुरुूरर २ 
त्से देर रार गररूनेरोरन रः ५६८ लत मकर ण्ससेळ ऋ हरेर मः सशश नेस हरू स र» मारक पिर नर ५९ 

"(५९४५स्मदश्य्यफ्ण्रराहमय सम गरुव्स्त्दक्ा अम्र), ५५उ्रेरेचस्पणिळ हेमन रिळारेणः ह है 

म शह >ज सु रनर ४९५ स्स सर > चस्हलेळके "एव्र स्हितारच्देरे च न्देर टूप्टे ५७ ` हणेन 

हणम रुत वसुरे बा कह ताह छरुर त ए सरर ५० ५, सो्टीमरसेपगेरु सहकतैग्रान आणः 
लोसेवाग हे फरगोपेतादीस हजार बाण सब महाउसरी के स्फ मकारे भरे अपने उपने घरोमे >मे गये ५७, बच्चा दक देवता स सठोकमेचनेगये महासएमोजी एन? 
भगे £ माल देत निवास करने अन्टंशरे ५५ पेणा के उत्सेगप्रबेरके पैछुठसलेग्थे उसने पोसेशमानापरे पर्यात या ५८ ७ ठ 


त 


परणिएस्पपे मापता सना रहत है हेरा ऐसे गे बीए व सेयमे मोनो तीष रेस रे सो सुने पासे मुख्य आसफ मगर है उसकेतर ऊपर शेगी घर देरे ६५ बे सर 
'अयबकेसर' श्ेऐकर्सन्यस्मानमारित' ५९ हवा वैशेषुर रेव्यशिवेनेप ठ न सर. 


क्लच पशा boat 'याप्रसनासुनीथायप्रभारात्सुउक्षणतत्तोगचछे Ct RE 
Fo य 30 aco ०० तगोगच्येर 
१ | “ठो नए्ोफ्पनत्राम्ंवरणसाए 


४ 
'प्वविशोस्याय' ३५ ततो 
च्यन्पहातुप मुपुनलतपिकेत ५० तपि । ष्च भरा मकुस्रेकभिट्टणिजञ ६८ वनोजयेसरगच्छेछूवत्याउ 310 
ह पश्यः प टा पापगर्श्र २०१0901 k ज्ञ धप त जरग t 

९यत्रसेमर्कः i ना त वात पस्थित) ततोगच्छेगप येष ुर्धरेम्यर्‌सतमः यतमः 


६ 
५० चछेग्दुपश्रेरखरक्पमनुत्तम ७१ देर 
he bah doi ds स्त संसम्रीपेततोचडीश्चरम्रमेत्‌ | सग 20200 60740 या 


3५ नट गय का गरा पाच TS hls TT 
यत्ररहादूशादित्यातपससादिवगता' तत्रेजगठ्यामीमायन्यवसखुप ०७ मु 
वर्मे जान रुसेसे रेषशिपूनइजे से पुनपति देत फिएरागासे रु णा सरोपरप माना ५१ + ७७ 


अध्दाव\५ 
बसुशोतति 


पुर 


७८ ७६ २० ५१ ऐेसेरूप्णसरोवरादि कमार पयेतत और कमरा देवी परेत रैवाछी स र थे और देवता जो हेउने प्रे स्नान ओग देखाके उनेपे स्नान और देखाके दृशनकरना 
८२ ओका देरे श्रीमातिजाम्हणोह पवाह कुठदीपळे एज करना ऐसाबरयाय दिया उस एनसे निबाहके प हिरे दस «१ ना देखा सकर बराह णे ऊ भोजः 
नसे वृप्तकरके छुठेक्यकरण कहरे छोकोजोकरेगकहरे है मोकानाउसकाबि ९ परकी मातने अन्य भोमाम्यपर खियेकु सार ठेळ चसतउेजावे पत्रमे शरम 
रक्त सूत्र थेरो ठाउ पित्तायर नुदाम तस्म शेशेय जदहुग्धपा्रकू कुम पथ इत्या ददार ठेले कंन्यारे वरछ आवे ममठीकं पयसक्षेत गार बनाते इड - 


“रात अप्ए्म ले सू हत्य यात्टदेशफे तते 7 च्छेन्ृरेषठदेदष ए हुरुपां७ ८ स्पेपेरखे सिग रास के रूरमुत्म तलो 
ेपचछेमहरज्देचस्रमगछ त्रेगेछरा छदचदद्वर ररर परे८ भुषटटभ्टर 
प्शरेशरंद् कमेहार 


हेर सिंदजफ दिन 7८ ०५९ त्ते रज 
केदे ने रूसी चमहेणरी आररंडबलगेरंगन्त्स्ठ ग्ब्ल््छ वैेनस्क त्थघ रेच एड हाम शस्रे प्शर 
शर्म ८शद्रिज न तम्सादेरी लखद पदरंदूरो 77्पह्र रफ्ूपात रेगह त्म्थगे देने ५५ कळ रळ चचत 
वरे वासाधततंगरयत गफ 070 प्रि ८ ७ ऐख्म्ररणणि१्योकंडुगे लपू द [रे हुलुमे कए 
मारगरहब्जेत्ल्ण्ड टक रपलसूनेणमाजापपरिरत्र “रए्लसन्ेणएम+णएरररूचदिं सदस्‌ रेहलेनेत्रटोगतकरड लोक ४७पस्कतेन्पेळोश र्येत 
प उ एफ ठेत शेप एम्लोगिनंगरिस्तसुञ थि रि७ रकस प्रभाएरसरप्प्रमाणकच्प्ते छ 
फ [त्व्शठरे ८ ८ छस्व एकम हसेन रछेलेचू मिष कन्य संब धिनी या तिवरे निरि ९९ 
आयक ५ बो ठंडुभशंखोदळरे कन्याक उपरर च्म करके रस्म देये कन्याङ तिठककरना बे सकसून्र कन्याळरयेएने करके कन्या कुएए एएन आाझ़ाभगालि । 
सठेवा भरैहुवे पतन नतेवाका शाइकण्टाले कान ऐर हि पड भा ८४ ऐसे करनेसे वो दैतरा5िकति जे उदारास सिसो रुपिजोउराराससिसो' कन्याकुहरणकरनेकुसमटे नेटो 
मारे८८ फिर्‌ करणै माता अपति सब ऐन सियोडुसायते। 


तिप्छऐसाकन्यारे प्रपाणकरनेकु भाटे से केवर केरात सपरिवार अपने रकुचद 


२ नारिवर 1 झात्साहि २ फोने 
hobs गररि तीसरे मे प्रतपापतौपेमे शुडपाप पाचदेमे मृधिफापात्र 


मय पदाचे रररे घरक ठागके गरर मता तिहर करके शोष भपनेपरकु चदीनावे ५ बारपो रारि माता अपने परमे भघमरानिकृ्रभूपीपेडुरू 
दीपका स्थापन पपिशफरकेर ₹घापेनोभमिदेभदोबेतेरोअसिसे कृडदीपमकर करके यणायिधिएजञारस्ना 
९४ हीररेसिब रपीयागीनमगसगातीडुयीबेठे शस शइदेरपत्र शर होतारेहे इतने मे दर भपनंपस्से कसमस समे: 


> rrr भ डे प | 
गू तुः a जती पनः एऑफ्यापज्य pr 1९1 १० अघफच्य्‌ SESE COC ~ 
० फ़ 


गा पथर्मयामेभोगयेनापठे एर्य ते १ तत्रमे प्रशि णः पियत स्तसब गरी TB: 


तेनवे१२ समेरेगहेपत्यमोकर्नव्य कुउदिएक मह 
॥ ९४ ] 


पिः परत फर गण्या नवी पिप 


गीतय ९५ शनि अप कल परामद्रपातालालासुपि सती ९७ वरस्यजननीरीपः 
गृष्हात्याञरणानिना तप एानिप ९७ 
ञे dln nnn जायडे गोपूमपिछकि्िपहरगीरिक ठेरे अपने परकु भागे फिर पर पोरे कि बरसत वोगीरि औरना रिफ 
3 परतृगोरिनंके परक आवे उतनेमे माता परर बाहार कढेरेके राखे भैरुत नारेउसराययान झर्टराभके समयमे वरकिमः 
१ 


T ता इ रोसाउिओर सोपेहेनके पमिआसे कुकृषशशतासे भाउ सुशोभित चित करके! 
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~ ~ पुर रै काट ध्यास । फतरुशे ष्च ध्यम ध्वागगपोर धनसा 


चक्र 


कि चीदाहे मो जद पर परा से कहर हैं ऐसे उदणके विवाहे जरण भागे ५० उनोकि संरुया पयताठीस हजार भइ पोऊस्पीने माए क्षे स्थापन किये शोटी 
माहिजरूणभरसेउनोक़ा आजपर्यत डीमानि“बतिये मोर पोग्याठ बगिये और श्रीमाठिसीनी और पहुवे और गाठे ओर गुजर व गेरेके ऊपर वैवाइमे औरकियामे कर 
तियाजाताहै अयो रैवाडी हजार बाहूणी मे से ५००० भोजक भये वोबाहूण धक बिठकुरु छोड के जैन धर्म भानत है सो आजपर्यत श्रावक दके गानतानकः 
रके रजरान चठातेहै वो ओसबाळ वमियोके गोरउपाध्पायहे व'गेयोके हातकामिमतेहै और सुमारे ५०० "हजार दोमाति झमरातमे आयेसो कच्छरजरातकाटि 
शाह कोरे देश आपरे रहो है गो घोषारे खबाति सुरली अपराबारी वोरे भेदसे मरुयात है बाकि १५००० मारवाड पैवाड जोधपूर सेमं है सोपारवा डेशीमा छ कहे 


चतुदश चष्टन हैत र एवेछको निच्हेहरोदिजस्त्चागता, ५७ बक 11 
सदन पयेजवीदिम्सेदखरन्टेरहफ ब्त अख ५८ य्ुःसाम्नासह् रु ह ग्र णिएव्द्‌ रिच ऐर पेषु कु 
वेबेकरोर एक कि सरो TN Vs 

धसर च रसू हूँ 


इुंभ्न् ५९ तेएए ऐकर प्रेलज्तमाध्मफ्रेदतः एगोत्म पमन सदार ` टिजे ८झत्ता.५४एद नं परे 
जत्पःत्बागहास्ररूपन टजाएन्नसंशर : ४६ ` 
जागेहे दसको से मारिका भेद्कहते है कोर्योमा'ति आम्हणने मेषवारूीकु अधवा परर्टीकु लेके आगके ७नन्यगाबमेजायदे रत्धा गेळेसत'न होषे तब भपने योर 
तासरेस माम्हके परळ सबधकरते है योदूसके सिडीमातिबाम्ण कहे जाते है यहबाम्हृण अमदाबाद्‌भिसहेमे हे ५० #ीमासिमेचे दागी है वेद्यो है उसमे यः 
स्वैर” गं मळे है उनके नाप गे मी गाउेल्य चमार १योहवान ४ Sc ०५ ५कपिजनस पाक पेछठ ६ हतस्‌ हर अबसामवे रैबि सातग भर हे उनोके नामशोर 
मकस) भावान शारशर (सोशिक ढत्सस ५ ओपमयव ६ कापयप ७ ऐर हे इगो वाह संवय अफे अपने गमे होताहैरहोमादे आफूण के रुऋषिदे od 
झोरे रू फू हुं याद्‌ अपे बागे गोत्र मिलती है जवपैतातिस हजारे मादा जो बा ्वहूनारसोनरषिकेपुन ५९ उगोऽएप्करबाम्हृण ( अयनपे करणेजाम्ण) र 


क्र 


| 
32080 शा घे गोलसर ले मैं परार्य बधिजासण झागेचे गैतमके अपसानरुरनेसे अन्यमाफ्णोने उनकु बेद्रारप होनार ऐसाशापरियेसे फिरगएसे ग्रेशपणरेमये से अध्याय ५ 
। सहेय भीरअन्य रेपे मोरे खेपूरोकसे मध्यमे परतु पह गव ठी किक दे जार ण कर्म से थेहहोताईँ सरिसेन ५ ठी फिरे भयकपउ कमतिविबसे बहत 
ओपैदाभवे रे ऊहा सागर आण अये ५१ अबरमिमोसर ऊहते रै माउ सेमे गहिते फुरु उरू भाग से नेव इनार बनिये पराय सोसबईशपथ ६१ 
परतु ठि पृमे जपि परत वासे भमर मिह नैनने अपे रमम सेउियेउसरिनसे सचाउ डरे जे ह शम ताग रसे हीरे है परतु अरि बियो 
सबगातिस्पस्ेकोका विचार होपे कि अपनोने अपना सरणे धर्म पासन रला ऐशी इछ ऐरेतो सोने एकत करे शज हू लाररीपपुरणोरपतितसाबितिका 


न अत परमा सा “ननेषाधियतेसस्यापुनी वियते सरूयापृग्रप 
प लका गम सा नप 
डन्मरापतेगृद्त्‌ ८४ चलायतानिगोञाणिकष्ठानीमिविदर्ष पात चा लाता पता गुत्वमागता ४५ शूदाआद्ा- 

1 JE 1114 [111 झा * =) ६६ 


पिधान कलेसे रसपुस होजारेगे उब भपने पशय रर्म कि योग्यता आरेगौ रर्णक एचनौरपमा 
कमसे दोपाई बहूमिणंय मयने पथम मरणम ठिसाहे बहादेसतेना ५५ पिर्‌ भमि उसमे सोनिका भेरक 


हेरे पहिते नोपागर मणे अढरागोत्रमहे उसमेके तिम चारंगोज अमरसिइने'भहरिपेउसफैरि 
येत बरणङृगाये ५५ भादमे ए्भारण$रना से िच्यापार श्रेतिषग ला ५६ उनोडि उदी औओद्गोयउनोख जानना ६७ ५g 
० ७, ७, ७, प्र 


छ ५ ७ ५ ७, 


पान सी जउ्याथ्यारास १ 


ऐसे सोनिदसा पिसाके मेदसे परणी सुरति अमदावादि रववाति ऐसे अनेक हे श्रीमालि बनिये दोमकारठे र्शावे साके पेदसे है उसमेरीसाशीमाति भागक य मै है दः 
राषट्रीमा चिमे कितने भावनो है किमेक मभि हे पाम्वार कहते पोरवाळ वो वि दसारीसाकेतदसे दे मकार है वो पे रचाउमेरे गुजर पेसाएक ज्ञापेका भेद पैदा भय 
परवा ज्ञातिरमाि वाडणोइ वह्के के वासे जे विष्णुने उरूसेपैदारिये सोपडवा ज्ञाति वेश्य है परतु दाउमे कर्म 'अषतासे सूद रेगये हे वी ज्ञाति महाराष्ट्रे 
गमे जान के एसे वाहापूर आदेगे कौर इर पारण आरे शेहेरोमे पिरन्‍्यात हे अपरे कहते दूसरे ग 3५ 204 ३803. ६८ सो कहते है गठिबनेये पर 
ठेटीमारि बगियेये परत शुद्ध के साथ वियाह करने से जो वश द॒ृद्धिगवहुवा एरुषड माछि री सूरण बोगारे बनियेकि जात भव उनो के ऊपर जो % मारिग्र 
म्हणोकाकर है सो कीमास्षिपोरवाठो रे आदाहै डोरयह्गरेमेसेषि जे बहेत भ्रष्ट होगयो सोहठबाइ और छीपेऐसिज्ञापिपेदा पाइ से आधिञ्ञामिक कजाः 
एटप्रेप्रेस्टऐक ६४ माठिदरिजास्ट्या ए गूर एुजरओददइर स रू परे ६८ गटरूयारणिजभ्यारन्यवुनेन्याणर 
हे oom Ne NUTS लुं देष्योगेन्अ हूण कपण जेजो सर गएुज हे भरेर रेड पै 
जहे ऐसिकीमाछि बामणे के साडे छन्यात रि बृत्िक हेजापिहै ६९ अघर भाठ दोळ्का भिलमाठनापडुवा उसका कारण और विवाह आपे ककोठ 
, नागरे जोझूमाकररे है उसका कारण कहते है एकङुडपानामका भाहि वाम्हण एजरान देशपे अष्टपरेतके नडीक से गथिक पर्वत पेसे रुएुप ते नाग के कन्याके सायः 
' <वाहकरके ठाया और कत्या के यह परत के एशफापेसे मयपाताठमेजायळे बाहाकको छ नामकाएकनागहे उसजोर्कन्याल पाणि यदण करे ठाया हुयहबातस्न 
- रे सबडीमाडि आग्नरो करने ठरे और कुउपाङ सावासे दैये फिर एक सारिका नाम के राक्षसिठीमातिये की कन्या बोकु हरण कर के वे कंकोळ नाग के ज्णणाएे छोः 
उके आतिथी बाद यह कुडपाने एन वे केके उ नाग केगा स॒ जायके मार्थना किये के ह मे री कँन्यागोका आपरे रक्षणा मया हे वस्ते विवाहा दिकमे £ माछि पाडा आपका एज 
“उपेग ऐसाकहने वो कन्या नो उरे उसरिनरे आजतग थाउरे पिबाहरो ककोठ नागका स्विकोरे करके पूजाकरते है ७० पीछे क हैक रैन गये बादयोशीमात नगरः 
उजारपडा बाद रोप मामका आरका रानानें बसाया झोरराजाफोजडी सखो महाक माघमामका भया जीसने माघनामकएक काब्यका मथ बनाया है वेशीमाते 


pd ऐसा मबोधर्पितामभिपे बिखाई सेभ्रौपाल नमरपे छवा उस ्रपै ससे सदै माल उरमेका स्सपानधा भरोनरानाने उसङ sD येथे अप्याप१७ 


पीदाकाबिषन बोहेतधा परतु पपकि अढरणसे मर्ण पाथा पह शाद भोन हने सुनते भीमाठ नमरडु पिस्रररेडे रिसमाउ गो शेरकर नाम स्थापनकिस 
पे भिन्नमाउ 111 ou orb vin bios gin सेरु पाटणमेऽदयके बसे नद भी माठि जाए णोडि इ उदेरी जेमा 
उद्मी मडि पॉर् आापेरो पूर्ति झन रिन तपून जावि है ७१ अक्यौमातिपोरराइदनि गोपे रशापिसाः 
मेर उेसा ढश सो कहे है रू क्दे पनयान भौमारि एरि गेहि कन्या रिराह भये बाट पोडेर रिनमे पिसा भर तबपिताने १ देपान्यचरिराष्िनाक्रियरायाफिट 


शरीमाउनगरस्यापिभिक्तमाठेशिनापयत्‌ स्थापितभोजराजेनकपिपाधप्रसगृत' ७१ सादात विसाग्रभेर्श्वपुन जज 


डासातरेपर्वयमिरुस्यर ७१एरस्रीमाउिपिपाणाम्रागडानातथेक्व 
या२७१ र रिदणादिनि/ करोनिजे पयरत आमृमोावियायभारेची भ्र पे 


योपिर्नेन न प्यके अपने दे रय सोइनेपिमडपन पे देशनरमेजपे या कन्यजिराह रे शिर मपने गपमे आय तव गाडे अन्य 
शये उमोने कमु परात निरिद्है रेखमिपय करके गोषनिकडे साप शेज सरहार नहिरसे तबडितमेरुहोकनोधमिकडे पमे रे से वे रा भरी पाठि पोर 
ग़ठभये क मष देवेषो समीडे रो सैर पैर गपेपेकि दप 


चायैनीडेमारुर्य आपेरैउसपेरिजोरारिरहेैसेअयातियामफगोएसरनामरेरतिपे स्यान १७१ गसाश्रीमासि बाफूगओोरजामह 
रनिधीपानिजम्हणात्किकप्रसबिसेदपुराहरामसरम४ 


बाम्हृगझीरसारे उन्वापिबपियोकिर 


१५ 


>ध्छनोंटल बाम्हृणोर ररह हि 
अब कर्णीट्क जाणो उसनि कहते ह रष्णानदीके दक्षिण तर सत्या दे पने इवेमे हिमगोपाळसे 3सरसेजवेड देशसे पश्चिमम १ कनोरक देश हे याहाके गजनेप 
हाराष्ट्रदेशमेसे बारणोक़ बुठायके अपने दशमे रसे २ औरउनोके 'निर्वहहोनेके यासे पृथ्वी औरग्राम अनेक दान देय आरकावे $ तुगभदा व पिठा आदि जो महान विया 
नोके तरोके ऊपर जो अनेक देवतागो के मादरस्यानक है वो बिदिये 3 और वोबाम्हणी । समूहक अपने देशके नामग प्रख्यात किये मा वकण र के जाए ण क्षय ४ उनामे किकने के 


शिव उपासक है भौरकितनेक मध्वरामानुजीसभदायि भा देवैणव है वोकर्णारक आाग्णके छ सेदहे ५ मोकहते है सवामे नामक आफ ण पछिकुळ वार श आस 


अथ्कर्ण टः मुणे सा मह ह्य दक्षिणे एवस पयर त उररेहिम्ग ए लाइ रि ड देप श्चिऐे १ देशे जी 
रने नाम्तबल क मई णा वसरमास्महर प्रो व्याजाने २एफ्या ब्यरतग्रपापिरिधधान्चिजारेरापत 
दर सथन स्तनागिर १ रूपेन म “रू मापिर सेन पेरेखणर्नारिभ रैद्देदा पार दणपारण ४ शिस्मेषकेकः 
स्टथीविष्णूपस्याएरेप्ट्पोदासवसपोना वा रल्‌ हैसरने पसनसेस्डन्थ्वर छथष्प्रळर #ि एए छ ऱस् मर? 
स्थ्छ्टरा्टेदाठासिघ्ः ७ उडा उपर रूयस्टएठस्ससेव्छम श उरश फब्ऐच्स्च्द सव्यश्वोतणच्णः ७ एपपोएणर शेः 
रेणरेरेणबेष्च रोशन च नध्री ऽन्ये वमैस्स ह ८ एए नाहुसरेध:ट रा रुदा उढुप्नादुणारो सीए? 
रेन ७६ सामे मठसवक बाण १ रायवेद म्वामिमरमंवक जाम्दण / एर [ दळनमठे खा साक आमह “जादि परम बाफण ५ नासचार गजमेर 
७ अर इनोकाभीजन व्यवहार पण वैणावभ शवशबकि पर्किम हे आर कदाचितेलग इनिङ महागङके साय व कणारकाका भीजिनल्सहार हानाहे = अवद्नाका मैवाइसे 
बध कहते हे उदपिहुठव मस्वापिसेवक जो हे उनाका ववाह रागध अपनवागयाटांमांरे ५ ७ 12 छि ह छ ६ 


कूज! 
अन्यपर्गमे नहिक्तते ५ सरासे क्णोर्क झीरपाध्कुरु कगाटरु इनरोनोका परस्पर विवाह मगध होनाई अर उनरा षि भ रुपक यासम्तामिमढ सेवक राघद्दमठ उन सोमान हि 
६१२ सा ठाक ॥ 


' कुडनदीनोपे परस्पर बिवाद सबंध हााहे ११ भीर रस कण सके शातीगेकर्णकमागोळकुर व्यापार आदिकरक अनव भद 
वताना लालन न १०सवासेपणिकुल्पा* ोवेपागिपाहन उततरारिजयोविषा सयपयप पपर वै 
ककः कडव्या एफोदत' ११. 
झेपत प्रोक्त कर्णारकृविनिर्णय ११ मारि उउज्योपिषाण ये पणे भिश्रस्कधेआप 
ध्यायेषोड़शेकर्णारकडाम्हणञ्ञभिवर्णननामप्रकरण ५ 


सेपमे रणरक शानि निर्णय क्या १५ दी कर्णारक जञातिरर्णन प्रकरण ५ मपूर्णक्षया ॥ ७ ॥ 


_ अधतेठगबाडणोसपिमाह 
अब आप सेउग आफणोडि नयति ऊहते इृ्टेयकु पिताऊ नपस्मार काडे महास्पा परुपक पसरसे इनात बण करके कय हृरिहणा तेठगमाझणका कथानक कर 
ताइ १ जैमुनिदेशपे खर्‌ धर्षजन राजाथा उर ईँपछे भएर मे सेन्गमनसिदिधि २ सो राजा जहाजहा पुण्पसेघ रीय होवे गाहाजाना तीर्थविपि रनानयान पुण्पकर 


जयामसि सेख एरवादिर हरिरुणा'कुस्तेनाभपिपकथानः १देशेकनेपमुनिसजे 
राध तर ृ्यरीधा शिया दृषूपरि्मन्‌गेहस्तकीसपुनराममरत्‌। 
छ, छ छ छ ७ ८ 


पिरतुरत अपने परू मापक सन्यकताधा१ ७ छ छ ७ 


[पा 
emo कक का sn nm 


अपधि पगोगपन शिहिसे अशि सेतरमे गायके उत्तरवाहिलो गंगामे समान करके आना ऐसा रोज कराया ५ सो एक ३ 
ठगोकि पेरेकु त्याग करके मेरपति रोज काहा जाताहे इतनेपेपतिआया उसु पूच्छने उगीकी ७ महाः 
गज मिखगेरेत छोइके आप कहा जातेहो सजाने कत्या शिकु जाताह ८ शणिङहने उगी मेरेकु खोडके हम कैसेजाने उगे अब करसे मर्याव आरगी ९ राजारे अस्छिः 
वात है ऐसा कहके दूसरे दिनसे अपति स्थीसहवर्यमान रोज काशिकु जायके ालानमिे्यसदी रजा दर्शन करके फिरअपने घरकु आना ऐसामिसकमथा१*सोएक 
सार दनर्पेण्डएजात्करो र व्टैस्ट्यदाधो एरज्घों ए देर हे ६ एदरजासरेगारीपरहेर रुणे दये चरण 
संशय रिसाव कैजादिर प ५एनपसफवनंण दैक सेनेने अपश्य्भनास्प्त्टित्थारसम्येत्दा छ मे दिः 
हररुकेगररिससगच्छत प्रि देशेतरनफर्लररगतसपुच्छेट ४ कयासि तेस भेर क कक 

> सा क 


५ ओर चो गाज गसानेपपारिनिस अरुणोदयऊकु 
न उसकि सतीने उठनेकि बरसत पतिकु नाहि देखा ६ तब बिचार के र 


एभमि्इहित एुसेस एुन्ख़री तू ८ अहे “हम रिहायकशंकार्शग रेष्यसि अहमप् ग मैब्यू मिए एहत्ेट ने फिर 
नेत्र 2८ रद १०पनःस्हकवनेगटीसेरनिरिकमेररि 


श्त्थ्टळस्टृणतसत पन्ना नेत्सरःग्लसूफाररसतस्ननशजा! 
"एल मी दिट्रोरसप रा ठरे नए्नपस्रेट थी टएणिए राफ़वरद 6 छ र देने राज रशर्‌एकुदेरि >>> हटे र 

लवि ेव्रेतस्ूप सोफरिशीहरे १ एन ब्स्ट र त ता सेदैददेनेराज रार्‌इ घुद एए ११३ 
सल स्व्से' (स्य “1 न नु काज क जु > स्नेरेर देगच्छ म्र ३% ~ र हेर सकेन 1७ पिए थम A पल ० 
त स्सिढेरोन तय गरचए ए EI स्छम्र रर हे "पर टरूर पु दा स्श्ण्श्स्ण भः 
{र्षटेरदुषें २7 कुराहरु रे २रपे ५ न्रे? पेरुडक ४ दर १५- 


र्रबन्वरं रेतकय स्फू १४ इतर 
'क्षिस्तान पूजाकरफे मिसे निकली वखतराजाकेरु स्जखठाभई औओरवोइ दिनरजाकानगरशुनेषेर सया ११ १६सो जाइ रेसा माठुमपडा ऐसाकहोगे से वेसजाङ 
गाना णा नेसते रि वस विराम मा गेतोशर रज्यतेतेइगे१९ओरजोकबे 
र जामा सा ) कायसेजोरू  सजुस्ाहोवेतो प मेने देशातर गपनमहि झरा ऐसाशास्राथ १४ यासेकेसाकरना ऐसा भेवारफेरू छै 
गाओ याहाके पडितोर इठायके त्या १५ 


तव परितोन राजाका भवि सकट देसके धर्मशास् व्क भापार उरे रनाक ऊ यामि १५ नेरी स्थी तरैचरापर आनेक याम्प भइर इस वाए्णोबाबतनमुनई पस्न भेप्याप 
हारे,” स्पीक भपने साप सडे अन देधे आगे उमस ये अरण गई माना कसे को हे उना) ऊदापित हप उुपखहोवेती रक्षणरना) «बनि आफ्गोसपि 
मेरे सगे तुम दु स नहि पोका १५ उपापि शोधेल मरपस आना एसा ऊहे नमसारबसे स्पीड मे$ भने नगर आपृ शगुकुजैनकभर्यम राज्सकरने नगा छिरी 
होतरिस गरबाद साधि मातमे गरपृरि नहि हु उस डिप सर वोझेत दु सीन भये पृष्वरर्मका पोपहुरा २० तब सबजाद्शमितरु सभावरक गहे गकि परि भपेवत समान 


तदातेसर्यरिदुषोरिसे्यृपसकट शास्पायारेणम्रन पोल उप स्प्ी पत १६ पुष्णज्ञपात॒ण OAS 
a पतमानस' १७ भार एही लानिग गान दा राजान मबूव न्‌ गरक्षितव्यायप पतयु छत १” 
धपाभेर्भपिष्यति गरणाकटप्छफाईस नेर पाए आातच्यपि 


छ्यति १९ 
बिग्रोइाठामार्यापगसच २० ता यस 
02008 क र ण ती, २५ 
रणा शेष्यका. १४ पिः 
निशषित्यमिस्य TR क य ] जरुपूर्ण 
नदीयस्मानस्मारभवसस्थिता २७ र २७ 


अपनेरु काता हि २३ रिपनिकाहमे रहण कमा रमार यामे बरामारे पास चगो २८तेयवामाम्हणान इकमिशवय करे अएन शिव्या सढ्‌ कपाम पपजत य ननः 
रसमीप आये २५ ओरगाममे पवेश करने उगे तरमाव नजीक एरूनरी दोसे तर मठ पूर्ण वहतीधि सब हण उनरनीर अपर ग्रशित्य औतरेप आफ्हूण अपे हे सी शमाकु "७ 
रछ, र 


ख़बर करडू १ जान करणकसे स्यीपुयपरपार सक्नेमा नोसमे बेठक नरीरै आरतरपेजापके > ७ 


औचरेय बाप्हणोका सजाने बडासन्मान करके साशंगनमस्कार करके भए पाद्य पूजा करके छुशरु आगपन कारण पुच्छतेभये २० तवजारूण कहने ठगे हेराना। एपेरेदेश 
मेडल बोहोत है उस दु सकेरिये तेरेपास आये हे इमेसरक्षणकर २९ तय सजाने त्या इम कुछ थे फिकर मतकशे ऐसा कहने एक अग्रहार बनाये वाहा खानपानकाब 
दोवख करके औतरेयोठ रू औरसमेका सम्मानक रे रहे १० किरबोहोनस्सिगयेवार नदीके रासिण तरफ़ रहने यासे गेसनि मते अदसारसैजसनेबारे आमण मो देशम जै घेर 
३१ सो यह औत्तरेय माङूणोका बहोत उक पतिषामाहास्य देखके मनमे दुःखी हीने उगे सब अपने आपसमे कहने उगेनि अहो देखो यह बामण अबी भारे ९२ औरराजाके 
सगरंरअर मज गगन एएमसरे म्णरूर एज प्एच्छगमन्क रण २८ झेत्रेयज्दः ऽसहेशेऽरेहुषिष्T 
इचार नहरुगासेन्लमिन्हेशए एकस नना हिरन र ५९ छ तहूचन राज मदर्स रूान्एन् दुर सयर शाण 
स्याना १ त्टएछेर्ीदशिणर सैरः त्हेश ये म ज भुरी रमर रग : ११ उरमध्मोररेर ए हृष रेष ए 
रण सैरऋशतसतेरहे भएन वर : १२ अस हास्य्रप्रेस्मप्लोण्टितिक अरएलन पिजे गे र हणः 
देननिश्त्राषपेइरितसम्यहहासफ सम्बत जः गृहील रत्र जगः रेररेर द्विजान्‌! रे २४ त्दत्क्मिशसोष्श राव 
रेम्हान्छू नमर पर नोच्तद त N+ गर्णोतेती ५ महातल र्रैर झे 2 का पद - सेर समह्‌ त्न > 
ब्ग्हान्भ्टि मस्णाच्तवञ दत अच्णतु रा ९५ म्हात रर ब्युरुन्ज रण एव उपनाम 32716 
०.34 usd दिप्रत्तेस पित्डने मस्म छे रत्चेळप्रीक थदिजिनना १७ कुर सऐसेस्थणएल्- 


कूम स्फुर १७ एपत्योभ् रि 
च्छदस्रूर्ाण स्पट पा ८ रनृपति सन्न्‌ पपना महालय केर 
३ र्‌ 2 नन्द दृ र ति का र ८ सामने अपना मरास्यडबादिया गारे विद्याका वादक सके डीरेगे१३एसारुषो 


ने श्वय करे राजा ओर गणि यह्‌दीनो5 साथतेके आसरे बम्हणोके अमहारेगये १४ वाहावे दोगोधाएणोका शास बादकाबडो कोराहरुशब्द्‌ भया से सण नरेश 
जाराणिदोनो मसनभये १ «पिर रागिने कत्या यह रोगेरे ओनरेयमाइणबडप 3तहे राजाने कत्या जैररीयबाम्हणबडेहै ४७ ऐसा सी रुषका परस्पर वाद बता तब केन: 
बढ़ेहे उस केपरिसा करने के मारे दोनोमे एक बिचारकरमे कार्य खडा केया ५७ मोऐसा के एकपात्री स्परखदे उसपाब्रका रुख आकादनकरकेसभामे स्खके दोगे आए णे 5 बुठायकेक 

एप 


स रसे काहिसा आह प्म क द्र इमपायड भटर जागरार्ध हे सामिनोन स्पष्ट कत्या दो गरे हान जनिंगे आरउनाक तण करुगा जाझुटपडिंग उमाकु रड दुगा १९ तग जेपुरीजाप भप्याप।५ 
४५ हिर ओ औनरेय शरण पसम्परमुस रेसमेतगे और भवणपन ने स्या काना $१ सनजण्यदेप आपणस 


श्रीरिपने' बारीस सुरे तो आषोड पूणा ४९म्सुमारगपरस अयमहो सववा कल्ले रपेकै तरासरुहे गाजा पडता \उसमेएसालिङने सरहनातरु 
सामनरो बातइमोउनेतगा मिनो बेरमेरसनसपाइ एरा पक नपाइ वाले तृमराकामामिसमे गोरेगा १ ८ योगवझरुगापरतुमरेशस्यक्ातुमने मात्यरुसा ९ प्स 


एतसामेसयरस्त क्ततेभोश्नोत्तमा' भैरू न 
ल मि 
४१ बढ्प्योभगरान्पिण रसणाधेदिजमाना त्चरीसरुपेणगत्यतानबपीदिर्‌ ४२ “किम भोविताय लाख 


दुस्य पद खबाउसेसैकथपुच्छ मिक्षण ४३ तन्मब्येकेनविमेणसातिकेनचतपगि कथितसपेडसाततरापोराववात 
क॑ ४४ पपप बात गूरायशञानवानसितस्पालार्य सवे्यया ४५ शमतवितयामरसमीकुर्यानसग 


॥ धार मनपसंद ६ इस, ते रपेगला राजन मंत्र बीत नमः गाह प न्‌ *पिपुच्फ 


ETC पाप 41४ ४८ उत्यक्ञांचायी 


नेतरा तयाखिपिरयोपिपा प्रोचुरुतवासिन ४९ राजापिलोकयामासरूमुखहास्थसयुप' पात्रपृत्पारयचपी ५ 


मुचमा ५ 

उनमा ५०. (३ समे पस जे स्वार परास मगरो औय वाएपोग्रशियदु आपने स्पररिया . पहिरे ७यापप्रकाउन गवस ऊन्नमया 

८ 0411 ऐसारूहके हावे अ सता उके सपाह बिते रोपामरे उपरडाउके कस्यारि है गज इस पामे भुर्णरि' * नर सर आिरय माण सयाम कडू 
५५फिर्‌एनाने स्थीडे सामने रसगे गस्फ से इका मुम सोडे देखती पस खपेमपी रूण मूर्ति इस्सके ७ ञ ६ 


ष्ट 


रूपुरुसजाख्रर करनेलगे तवरे मुन्रिज्न्रनिसनहेतरि चगि ५६८ दर जने दे डे रेरे रू ऐट प्रम्हन्करे अप्नेरेज: 
मसे उरादिनिसेवोतेठगजालएउततरादिनामसेनस्याताये "९ अन्वोत्लगब्रासणिकाङऽक रकोरकहतहै तैठंगरेरामन्ड रेख्शास्त्रस पन ५१ एकण 
श्वेरपाध्यायकरके टालएयाउसकी एळकन्पारूपलान्एययुकयी ५९ एकसमयकल्याएपत्तनामक सोनी बाल्एअव्स्यारे एलेखरोपा्छारेडप र मास्ने 
“निमय त्रा्णका वालक हु मेरेकुनेहभ्यासकराव वबगुरु नेक हा अच्छाबारनेकल्याएफर पुरके घरेमरूके सामरेरकाअभ्यासळिया% तब्युसऽ से 


दंपती रेसर रेष्ठ रे स्रेरा5 ह णित त्सा स्थना चेरगमनजेस्जीर पर जित: ७ अश्र उ उ तेसर रेभे एण 
नऽद्रर नमै चरेय टा न्नेते लगड ठू लाइरे ५एआरर रं वश्या ग रग्ट्कस्र' कषे ऑषध्टरेरे सुरारि$ रेद्ररेग रर्‌ 
7:५० पालेकरे पा रेरे नम्न स्या रे रंग रे तरेक फन ज ू र ्रखारणयरंसुर ५४ एकर कर्ण रशना 
=ूल्पएाप्ककः एलेश्रणुरेगलानलासऽ २२३ "विदा तकह ऽहारणङद ब जनः गुरेत् रे? छस मनर 
मत्न एलेरूर:प्रसके शत्तसे यन्द ररव न्‌जमरररसरेग हेस्ट रर मारुष्ट्रेमतः ०७२ पित्डिननोटिएन 
सुरे जात्खकपरेतरस्डेना हिके क रेसमारस्धे रेरेषत: ¢ मंग्ल्सह्करणेज रिज्ञान झह्राजामाटनएकिी? 
रलेंक्स्जिम्त्प्रं५९सभाचक रेपध्यर+/वित्नशुछ्ठेंट्प्च्छह त्ह्तेद्रकएप्रेल: शुर हेरेर हे ६७ 
एले*रेपछायउरच् ॥ NN न 
हेकेअपनिकंन्योक्सा/विवाहकरवाया जे रवोकल्याएप्त्तकागार्टभिएमटरथाबारेर्ञपनेघरमे जामातङरखा५० फिर कर देनुगरे'ड ट्येअल् पाए 
“तिकुपुकभराउसलेरोलरेन्रुकु निगाहकाथ्काआरंशभयोहे ५८ वाहारंगलसून्रकरने कि ब्रूत्सुरएी = प्रैसादे सि२े3 जस एप्त जामात रेकषा . 
ऋइज्इनकिसालिरूएजरप् वह तब्म्नमेब्देत्खेरकरनेलगेप्रंटुसंस्ग रो हेर त रेल्‍्लाहागय टब्यंन्शानाराररे हेञइनर नेऊपशसळे 
6 त्रह्मएडिरुभकर्एुछा किए दि्दिलेसीकरन रोके वरे रूब्जाहएढरनेलगे कदम एआपपू रहे र रे इस कि मु हिल रै रआण्नेन्रना कि 


७१% 


र 'अर्प्यांय जम्न 
तबाएे श्रोपाणायर्प रे क्थिरेरिमोकाससरिपतततागारसेप्रायश्चित्तविधिकरमा ती आसगे्ता 


गश्निततनहिदेजबर्धारिश़रोनेकेवास सातिभिरकरतार «९ जोअपनेयहससर्गमेमहिरे रेश करके जानार 
ho dos as He nim कचेर 
रउसमेविमोपरिठे सयामरापहोनेसेयद्वामायकेजोद्े ने नि गिना नामकिनञातिग्रतिद 4 

ससेसाझानामवासे शेहग्फसामेसेयहा भे रे नेक वगीनाइु जानना ७५९१ औस्नाकारयोटरिनामेसंदेशाधिपकेमरसत्सामिअनाचार 


अल्पक सस्य प्रायभित्तविधीयते अन्जातानिववीशि चलारिशमितानिय ८! ससर्गेतअनैवास्तिप्राय 

ग्रित्तविविर्तिजों अतेजातिविभागनेकरिणामिनसराय नसा ह त स्वयवेलनार्‌श्मंने 

सारिवेगीनाडुड्तीयक ६ मुर्किनाड्‌ फर्णकर्मातिल घाणी नाऱ्रीतिगेरांवेअवतताषरभवालिह्‌ 

८८ स्त्सर्वमिप्रकर्तव्योकन्यासब्धएक्न धर्गसरस्णार्थीयनियमोयमसारुत' ४* पतिवेामंपजो ms 
किनइनाम कीजातिम्नसिङले पुर्किकहतेमरण नाउकहरेार्याधिपकेमरणडु ससे जे खात्यागकर के यहारेउनोक जानना > 
मिला कर्गकर्माका येके कई 
नुकि | म es क्गनानना४ औरजाअपनेसर्सर्षि उसोकितिलगाहीनामकसातिम्रसिहरो ५ बसि । 
न नामकसाति ऐसाएनेशोपाध्यायनेमप्ागजोत्राहासमिलेयरनाक केके उप्रकासाजातिभेरस्थापनकियारसजा 
आपर्बीबहोतँह्रीयासतलीयवाजसनयीधेउेहै ९ ओरउपाध्यापंन एत्याकिविनाह सवधजपने अपने मेक र ना 


अन्पजनहि धर्मरशएहनेके वास्नेयह्मार्याराप्रयनस्मापनकरी ७५४ १७ ५७५ पछ भे 


क 


असेएलेखरोपाध्य यनेङोरस्वापननिरि« रऔरजोरेरम्दैसोकहतेहै पहटैलगब्र लऐेमि जोयाज्स्स्की है उनेमेरेभेरेहै ६८ एकअनुपरुड्छ 
दूसराकोत्तदउछ यहकोतङुउखु न्रासूणोकाअसटऐस न्किहरेहै रुबल अर्युल॒ सेरे भरंहे डोरआर्येकाउपुडुरीवार्ऐसव्यवहारर्ब है काळ 
'लपारिबारुषरमाहऐरफे देहे ८० > रयह ते ठंगातर्गत न्यो? न हएकेचारमैरहे ८८ आरुडेळ न्ये ग पाकना? नेये २पेरुलयार्यं 
नियोगी २ नरूएं नियोग ५ऐसेचारमेरहे « उसी निवाहसंवः शेहोतकरूे रूख्र्ग मे जरते है करा चितू पाकना टे नेरे ग आरवेलनिरे 
एवस प्त्तेरसूशन्रळब्द्मह र ३्व्ल्येर्ळ एतेना उठ्छ 3805: 86 5808 0083 जेहेलश बेर 
ऊडलुः झुब्लुररलुअिदरेण्फ प्रन 7 ऊं < र रात (दनम «< हे 
राह त्रण हरो६८ असरेल निरोगचपऊन रै हेरीय्कः पेस्ट डरे नियेग रू ऋ तथ्य ६९ एटि 
रून तेह रिददये:त्मन्ट्जिर सशणिरजम नञ्रबिसिधिश्र्श्जत्र:०० बेरिन्रोनरउश्दमुरखरीट्टीर 
ञः क सक क क इक तन पर ७९ एरंप्रेल्ेमर कारक ऐर र्ते निणीरः करामह उन 
छुरु डौ कुहन्दीमत» २१% हरेकेछ र गति दाद लक रहर णके तिSस्मध्व उरे रूपए 
हय लाजला ऊ ह्रदा नन म ऽलरण येत पास हतार र जानि 
रप्र लते हैओ ररह रे लंगब्राह्लपळेण्जमानडे रेट रशूङ्जारे नायर यूद्छुस्लाए शू मे रदैशरनरधरळळेएरिएसे है ७ "ऐस रे ले 
1 ङ्गीक उस रि) रपरे न्यानलिरा तथाष्डरऊन्क*रहे ७२ इति रे लंगड़ हूपनिरो”आरिशआह एळ उरत रपुराहुव ऽनपीद्‌ 


| 


ऽन्रण ७ ५७० आह के 


8 ञ्थ्भोणरूम्ल्डिरस पद व्प्पूद्र हर तेय! ३२४ पे रूकेन्डभडर्यांप्रदुसफपृद् हग सत्तिंचाहुरमुक रण ७ ५७४ कु 


सा तारा ल  स्टायार्जीकापादर्भावकडतेरे श्रीपूर्शपुर्षासमरुनमस्फर लन 
करके ल वच ळी प्रकतिमडलंते पर अर्रे विषेन्यापिषकिय हेत 
भगदा त da sora ee तेचि 


एकसमयंमेकरुषरसबसहोयके निना 
रोआआनुभाव भभाननेहउपनिषदके षिपे *सोसाप्रतिभूतलकेविषेतिरेदितहो पर वोहे मायावारिननेनेरकि क्तिमके 
०७० उप्तमयोरे सोशुदांड्रे तमतप्रकटकरनेकेठियेणीर्‌प as खोर ५देजीजीवकोउ्हारकरवेकेलियेमयध 
रैबीचइमाचार्पनीतेप्रयमभीरामानुजाचार्यमाधाचार्य आरिप्रगरहोयरे मायावारसउन झीरमगपसचिमर्णमरर्षफियो 
भयतैसगत्रालातर्गतथीगोसामिश्रीवन्नभाचार्यताखुसतिप्रसगमाइ इरिरुघ' गोतोकेरानमरूसशरीरुझपुरु 
घोत्ता प दर्भाभप्रवश््वामिश्रीवद्धभमदा प्रभो १ गोली भगपान्‌ सल प डड 
र प्रत» सभतलेसाप्रतेहितगावरातिरोति प्रवत यि तेपृ पे फेयागविउद र १ पिमा 


भर नोयुभार सर्वबाधऊताएफूर्ति लिक 


तु ले ४ वेदैतकोउतररामादुबासार्पकोमतबिरिष्टदैतदै 
नेवा भातु मिमतनिरिषातदै सहेत पर्यतसानहोयंहै तातेमायाबार्‌सउनप ञ्च 


रसमतनहि ततेुष्टिमा्गमे सेहासिकाशक्तिप्रभानदेरतरमार्गमेभगवानाहासप्रपाने तक्सा झात्‌ 
भीकूषलापहि ीवश्ाभावार्पर5पञगरहोयके भवतिजनमार्ज्रारकियोआपहुभजनताहिअनुसारकिपोओरअपनेंशहाराआनपर्षत$ a 


4 bal hep घलुसेसणर्यमहै रुभकुठगेप्रणरहोउुहुऐसाकत्योसीनिस्ेकसोहैरत) ¬ सस्यासोमयागजहादोयतकिघरगक 


। 


बर - 
वेलगन्राह्मणवेछ्ारि ज्ञविसम्हरमे शील्श्मणभवृभये साइ नने तथा इनके 'पेलागएपतिभडने तया पैतामहगगाधरभदू नेए कल मेशत सोम यर्‌ निरे है सोदेद्वान्दरु 
त्यक्रनेक्रेतियेश्रीरुशवहभाचार्र सरुपते भतन निषे प्रगटेहै ५ अवरक्षिएदेरामेकाकरसंब प्रामके विषे शी लक्ष्पएभद जिरते र्नकिप रू को नामरछ्मा गरूह्‌ 
तोउनके गम श्रीत्रभुअपने आंेडाकोभ्रनेशाक्रियो ८ सोतब्तेश्रर देनइस्मागस्केसरूपमेतेजव्रकारबुरेचातुर्थन्दरेडग्यो ग रन जब मएममासेजेमरे 
तब पिवाके अंतः करएमेरेरणक तब्लश्मएमदू जीने रे चार केरे सोमयागके अंगके सपारलक्षत्रात्षएभेजन का वने है सोका शिशेत्रमेभरेाहिये सो याबात 
डसंमतिज्ञातिके शष्टळोगनते करने औरयथो चितज्ञा तेवर्गतथा विषभूयसमार्ज लेके काशी यात्रा करी सोथोरे देनेमकार आयके काशी मे हनुम न टउए्र्ज 
हासजार्त सस्वसतेहरेतहासुदरध्रठेळे सुखते नेगासनिये फेर थुभदिनबिचारके त्र ल्एभो जन के सअके आरीफिगोइत्नेमेकोइस्वनधिपतिलेउनकीसिना 
आषरेल्लारेङ टेस्थ्परहाजहुलेनरे आप्संब्यजुर्देटर्श लक्ष ए हित रहे ५ रछ्मागारूएल्य है ले फर म कषुर रू 
वेशस्प्रवेशंदेचकरचत्तःप्रप्तु: ८झते क्तंचारि पुराएऐभन्ष्रि त्तररूंडेअ गिरूपे हेजाचारोभरिर मीहमूल्टै वः. 
रोल िफापस्य टवेइलःपुरुरे क्म्इर ५अषमारु नत्र हेळ दि गज नि पित्त: रंपएरएरेजन्लेफ गकि 


४ सल र. ८» बेकेकारीमेबी आरेहै यह सब्र सुनतेयोभयळे लिये भगव रैच्छाजान के काशी तिफेस्मपने देव कै चंछे सो जब म्जल १८ झेऊपरणयेतहा 
नवपारएयनामकरके ननळे रेषे ग्लो गारूर्ज का गर्मस्नावभयोसे भगव रिच्छामानके आमगर्भजानरे एकातस्थलके विपे सुंसएक वृकेन रे आम गर्भकोभ्रदिरे 
कृख्नुसेरबिभयोफेरतहातेसर पतेरानामकरके एकनगरह ले सोतहाजायद एकरानिनिवारु किये प्रातःकालकाशितेपजलेकेम्चुष्टआयो तमिखवरआईजो 
कारीमेकडुभयनहीदे मेरण्न्न आंवेगेन हे सेसुनतेयरहर्पितहों के अबत्राक्षएमो जन को सत्र पूरो टे वेगे। यहरच्छासेसकळसमाजर हीतकाशीकेतरफच्लिसो 
जहागः सावायोहतोतदाजव'आएतवमाताइल्मायारर्ज स्थरीसमानकेरसह गक जहागाधिज्येहतोत हरसर गए से ता अ नि वन << मक्का र॒शोपम्म दिस जो 

दासाहायके विसासेअगिरी ज्वालाको मंउ है तांळेपभ्ममेबालकअपने-चरण अंगुएलेके मुरमे चोष ए करे हे रे बताठ दे रत? कहै तासमय मात कि सनमेरिदुधकीधा 

तेस्रावहेनिलगीरिसतासब तिरोदि त्भरे अभिनेमार्गरेयै' तबउलगारुजीसरीप्‌ जावक अपनोसुतमानदे गोरमे ठेगेसाकाल ७ 


रकम विफ्रमसवर्त)५७५वैशलरूपचादमानसे पर suis ven 1 र र 
रसभ थानरूतवतीमरजपने डराने भायंके पतिलक्तण़मड्मीको आनदमयो ८। ५११५ लक्षाभरजी 


६१ 


१ 


नेतेततरीशास्य भपलब साब नोक 
22202: मा मेश 


चपाएपक्तेत्रनागपुररे पूर्वी ताकोनामचपाअरकरफेस्फुरदै 
रेशमेगर्भवी स्त्रीकि गर्भ भाव शीर पात जानेमाने दे गर्भवतीस्त्रीकोलेके तामार्गवेअंचिजायनं 
र का भुभेहिनिवैशापकमे भासपभेत्रा« दमिकागससे क दककन` अकश सु 
येचुजात भीवन्म ब्रु 
रानेरमपजग?१' जातका 30206 00000 60/00/2705: 
न्‌, भोजगामास रेपलापूरेस्पलेशुपे जगज 
नघाहा्जलसमापापासाणात ११ भानरणुरपतिगलाचकाराध्ययन 
रहिअबनदाएभएमी बनुउ्पचपारएयमे करके सकलसमाजसेकेदर्पूतेककाशिको-तिसोकारभिआ 
क असी n अवरी्त्रालएभोजनसत्रसपूर्णकमासोनिल्यजोविदानतक 


oat abn Na tnd Mn कास कक नो 
आयोअ्पकीमनोगतवाततकिहे १9 अपनोसेवरूरियोरयासीमेरस्यो फेरवारमहिनेमे वारवे्‌र घट शाखा धान द॒ती रथ के पा स पंठे और 


पायावारीकुपससकिये १९ प NUK पश्न". Ran ०७ 


— 


९५ ' 


फेरकाशीमेपतरावल वनसेब्रिसनप डेतोकुपरास तेये फे रश्नी लक्मएभ टू जी श्रीमद्वाप्रमुन्निकुरेकेकारीतेपधोरसोलशमएबालामेआयके १५अपने नेजस ` 
रूपमे अतर्धानपये नंतरश्रमहापभूजीनेउ तर किया करके १८६ टेजयनगरमैसबप ठै तन रु परास्त करके ऋल्रेबराजाठुअपनोसेवककरके माताजीइस्मागा 
फरीङस्यात्रममेसाके १७ पृष्धिपरिक्रमाकु नेकसेसो श्रीपृंदरपुरमिश्रीविठळ नाथसुसमाषणकरळे फेर अनेकरेशाटनकरते भीजगन्माश्जीमेवारिनिकुजी 
तके ब्रसादमहासवर्णनकरकेफेर्‌ब्विका अममे वेरव्यासर्ज सुसभाषए कर के तीसर परिक्रमा पृ थिकि कर तेब्रव्त श्री जमे आयके श्री ना ध्ज कि 
प्रागग्पठिये'ओरकीठाकुरजी के अज्ञासे £ सरीपरिक्रमापू्ीकेयेऐसी वर्ष रमेभसरिकमातीनपूरिकरके काशिमेजायके १८ समावरैनकर के शरीरि ठळ 
नाथर्ज नि आज्ञासुमधुमगलनामक तेळगब्राह्लषणकिकन्या * मरालस्मी तिनसे वेवाहकर के तर वेणिसंगसके पारअरेलकरेके ग्राममेआयके घरव धकेरहे 
टशैमोबलहे तुंटेस्क्रेपच्राबलब्स तत्तपेर रूपुबंदे गृदि वार सर ग्ये१ १५ रत श्जिसरूए हि ली ने मू एप 
यतरद शभु तुर त्सापारिक१६ अ जग भा रकहरिय नृपं रे ऊल्गरूसेकक्प्ऋ नर संस्थ ` 
एरा श्रम ५ रः ऽ्ास्ञिएे्के मिड रटे सुदर्षकः आदुऋाणरभीनाश झर गत तएःएरे८ स्रि हेकत्रान्‌ 
रूचततस्भार्रर सह्‌ हिरासत रानूणभे हरेलसंझकेऽ भुः १९ "उपशम पुडे द्रेपी नाश ध्रूत्तदि चिस्म 
उानंतरं हेजल गई देर थक १० चश्णट्टैज7 फा री परिराररम नितःरञज ते नेदुछेद भाक लंढरिनारकः २९ ५० 
१९ फिरसंवत१५च<केभाडपररूक१ के रैनम्मेष्टपुजश्रीबलमद्र्मीकोअवतारश्रीगोपीनायजी भगटयेसोथोरेकाल तल परडिराजिअबश्रीमहाश्: 
जीकीगभोधानसुन्के २० आपने चार दे पे अबहमारे गहकेविशेहितीयपुचसासात भगवलादुमीरहे यो श्री वेद लनाथर्ज नेआझ्ञाकरीहर मरणे गेतारे 
'नकीशगट०घुरागतत्रारिज्मेच्रण उदे मय एनहै वातेइह ते उके कछुकाल चरण हरि निवासकरनोयहूरू त वेचारके सळ्लसमाजसहेत्आाप्र 


भनो 


रणा ट्रेेआयक़े घर बाधेर सुखतेनिवास केसे संवतव ७० के णो वकाम, बु दिगहििय जशी विट लग्पध ली पके ५ 


जा रिपन भगेतमे-ेशपुतभीगिरिषस्तीपर्मीसससमद१०%०केकर्दिकाएर!-दोमररसोप्यीसिसाइतेतत आचा पृगारी और भी गे ईल नास 


पद 


नायजीदीसुस्ससेना श्रीएसारेजीनेरीनी औररायमागमशीमपुरेराजीकोसकूपर्पोफिरहितीयपुजश्रीगोबिन्धरायजीसमत्‌ १५ केमार्गशिर्पत 
री८केरिनऐर्येपुणकोप्राकरायोइनकोरावतागमैश्रीिबुलेवाराग्रजीकोखरूपरीनोफिर सूप्षीयपुभश्रीबाल क्ल ीीर्यएएफीमाक समत: 
१५६ केआग्पिन कश) भपोइनकोभ्रीहारकानामनीकेसरुपकीसेयारीमीफिर ९ चरण पुन भरी कि फुल ना पनी कागुए की भाऊ यू समत्‌ १६ < केसा 
रीर ५ के रिनगेइनको रायभागमे भी गे फु बना थ नी कै सरूप रैनो फि रपंबम पुज सी रघुनापनी भी गुए के प्राकर संमत १८ कै फा तिक 
झुदद'फरिनभवेइनरी भी गेफुत रद्माजीकी सर्प री नो फि रपशपुभ्री परुना प जी ज्ञान एक प्रारूप सम त ४५०५ केर «करिनाको 


उक्तरअग्रिसदिताया क sail. Bato ies a ९अषिष्यृति 
रजञरैयानुह्रणासनमदभस्यणहेचलगिरिराजधरोहरि २सनत्कुमारसहिताया पनेननासुायपति् 
नि गना हिस विमारय स सयेमहरिविकाइयास 
मिति र गुसनरावनयननानापसिसमाकुल कनि्स्पच्रएोद्रअगचर ५ 

नरनरनइति अयश्ीरिदुलेशस्यपुत्रा सप्ताभवनविभे भक्तिमार्ग प्रेतारवराविख्यातकीतेय' २२ राकाया 


कारमा म सीड कासिम न्रायजीकोसरुपरि 
भाका ८ सो मरलग्राममेप्रारपीछिशरीमरीसापिश्रीनिडलनायजीझरेलयामतेप्रहस्पाभमलेके श्रीपकुनमेजायके चासकियोश्रीनापजी 
Reba अपनेध्नभारश्रताप सरेरिपानोप्रकारितकिसो धोरवीरवलरानारोरणन्रजरिवहुतरजासिवकाथिअककसाइपाससाररन 

गानेझेएकप्रषाकिये ताके समाधान कि) सनाप गरेफिरदिदीय पुज्ीपसस्पापजीनेराग्यणुएकोपाकरषसम 


१ १ करिन ० न पशा ीमरणगिहननीकोसरपरीनोयाभकउमीणसारमीनि७ुननक शकः शर्ञर भर 


————— अणण 


फेर वन्नमाचाररजनेश भन्रास'सेशरीसुने थिनीआरिअनेक ग्रेट बना र के अपने देत यपुत्रजे औगीसा मैश्रीरिटृ लनाथज के वेषेस्था ऐ 
नयोफिएआपफीरयुकति करके अप्निपली ज तेगहत्यागदी आबालेके अज्ञातएका ऊर बे शिर्जळे तरऊपर ध्मायके नाराय थते ष्म 
ऋउन्चारएनरजेसंन्यसभ्रे रोका प्रस्तस्तजन ले काकासमाधानकर के और यहा जन ताकरे वित्तमेव्सिपहेयगे औरका शिवा सेसेन्य सिनके 
संन्ग्स्त्मा रिखावनान्हि ऐसेरिचारके २० आपएकानिकागी आरेसो अर संगरुगंगातरजे ऊपर हनु मान घाट पर दि राजे ओरदिन ९०पर्रतएक 
आसमअनरनद्रत्थ्यानपुद्रतेरहे चा लिसवे रेनमध्यान्हकेसमर आप आग प्रवाहके ऊपरम छ श्रवा ह परें त जाके वाहते सूर मंउळ परत एड 
दूंडारमानजे हिपुज रेखार छ आपपूर्ण परते अतर्ध्य न भये तारमेकारिच से सब्ज्न्ध्न्ष्ध्न् ण हिन प्र जहिने लगे सन्य्सते श्री ब्लु 
श्रीहोराशराचररकरूररन्नेबरः दूर्येश्मविचिररोनिगृहीराज्सतात्त रस्त: निज बल करण एटिप प्या 
रनज्ने्॑त्रेधेप्रमुन् छ हग रप्ध्योरती २४ आश्शो वलुआऋा से प्र नुररेनिषरैेस्त् ग्रह एारे एज रे 
प्रेरंफस्सा ति २५ ७2 ऱयारसःनसिकरिस्सम्रेशिजाःस््निलयरीशीनेस्साध्यतेग्च्कनस्रंकळभंपुनपु 
का. ऊररंधयणे रेतः कण र्ट्रस्ासिलिंगुलज रि यदताछुथछोहीररोखर हे रण छे गळले 
MD EN भाचार्यर्ज नेहि किये रि अल २४ऐसेश्रीः हळधमाचारं7 ह प्रभुजो और भी गुसाएर्ज के छ गर्दन मरने आर 
उन्येसाशर्म जथ डेक तिकाग्गीन्छरोहे २५ पूजे श लक्कएभ्टज के साश्क शिजाने झिदररत रशि नि क्र डर ह णानिळले 
सोब्डेपंरेत रूळा नेशरेउसो गिरनेळ ळारिन औेरद्ररिरितेळंग्े सोस्बश्री लसाएफडूर्ज केस श्य रि से चप रएरो ऊ रे बह्‌ 
लेपेरफ श रेफिर$र गे उ ण्नेरहे फेरशे डेय देन गरेन हर्‌ रैररेखरराजाने वे सब ड" ह एचेरूमाजळ + गोळ रो स्थः 
एनकिरे २६ 1७ 11७ ॥६५॥ कक sr 1६७ 


- ¬ ओसप्राजमेतरारद्मजगोज्री ˆ श्रीगोसामिश्रीबितृल नायजीप्ुस्वमयंउनकेसासपु् आददेभगवानश्रीरुभनिनके वरामेकीराडरत अध्याय! 


रिप्रं येउन तपश्वर्यकाफल कयारर्ानकरनाजिनोङेगरारयपसबाके विषे परितलोक कल से श्री रुकी भाव ना प्रतें हे २०फेरनोषिहस नाय्य 
६३ त जोरा 00025 20070 ता 
नोनी बोारि« palo 
कजा! सिपोरी'१ मरी) ऐसेआहीमेदसेह २८ के आलि ब्राह्लणेकाब उत्तमग्रामोकारानरियेगिया 
रादर उपनाम गिद्ठा। लुक २जागि+याहि ५ तिघरा ५आरिकरकेजाननाऔररूसरेकणाटकेओरइविरमोषिनाजोजे 


बाएप्रस्थपरास्पितासमप्वनश्रीरिरलेगोग्री पुनासस्प्सततत्ररुपयापित्रीउरुल्लोम र ताता 


न ण का मतसर 

गणानरेद्रस्थले RR वेतिष्टतिच्‌ करोखबोरीपुन श्रीम 

us नामत डाच या 
षर्म्रातरापृबुधा । नगरा(र्पनइपिहास्यातिप्रासाता' सबंधा नयसि पारि तत्रपफचहचानान्यज 
दि कवितपगेकुलेपित शाप रा बने भव जे कागमिरिम लवलुरिरितठामाः कागती 


| विवीपुरासागग पद्रावर्यबुरेळसरविषंगेबिभ्‌तस'भामरने > नगरेनोकेरे योनापसेविरयातयेभोरर्ल्या 


वाहसबधअपनेअपनेनरमिडोतामयाअन्यन्ोमहि २ अरवेफ रस उपि रस नर नतै नग रेपरेंपनो कि ना म कहे है कि नेक ज्त्लए थी गे लमेकिएे 
सहेता गितले की भन्‌परहरैकागीमेप्रयागनवियीकषमेजुरससबोएसेआरिमैलो 


1 


आसणेयति 


६३. 


ऐसारेलंगत्रासणातर्गवभर्ब्रालणेक निएीयवएीनकिय २९ इ तिर्श्र गोखामिवहभाचार्र की ब्रागटपऔरभइ ज्ाह एर उत्पत्ति झ झरुए ७ 
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रन 
वूस्पाण सेन उनोके पोडेउसाम सो है शो कहताहु सेनके १ णंडेफर बे १ 
हानिमे होता २४ और पिषाइ-सर्पप अपने क्षपने वर्गमे होता हे दूसरे पर्गमेनाहि अब इस उपरात 


बे सडाणा #र्पिधे० पपार ६ गाढे ७ जादूव ८ दुत्यादि अनेक इनोका भोजन सभ 
दो मारित यथमे बात देखी है सो कहता हुए 


बिधस्क्रप सातबारा 


०७ 


इस शातिमे कुठ छसु ९६ है उसमे वश घार ५ है उत्तम बयान करते हू सूर्प्रण १ सोममा १ पदुपश ! शेषमागवाण 1 ऐसेडै १ इस बार पशकुममा 
ग देखनेडि इस देतो अण्णपति कुठनामक माफूत अपने भपिष्योतरपुराणक्षभमाण पदायाईँ मद्मदेषसे भभिकरपि पैदाभये अपीफा पुत्र सोम सोम- 


सेजुप जपसे एकर गा ३1 पुर्रयका पुषत बडामतापि उप्कर दीपे रहेनेरात्य द्सनामफरफे भया दक्षाकि कन्या आदिति नामकरके भइ उसके साथ के 


इनारमा nb subarea 'हाडसि २७ गाइजाध्धवकाश्वेतितया 
न्येषिषसतिहि Joh Us १८ मिादो्स्मषैनन्यभेतिमितिः श्यः अत परप्रक 
1011 


क्ष्यामिनिशषपूर्वभाषित २९ चु 

यशेप्रमाणसमोर्त भपिष्योत्तरकपुरा सोम'सौम्यस्तस्मायुरूरवा' ३१ 

सहोन्नत' तक्न्यारादितिर्ना लाकश्यपेनपिषाहिता स तस्मा प्रे ३ 

बिग aE $ क परत ३३ अक्रोपोऽ अमरः पुत्रोथावरणी ऽ दयजपालरे 1. दरि 

bho 2258 १ *तयादसभ्वमोर्‍प' ततागधर्वसेनभ्वसूर्यवशससुद्धवा ३५ 

नामा पुरी २ श्पप ऋषिने' मिमाह किया ५५ कश्पपसे सृ 

पये सूर्यका मनु उनसे दखादिक राशाभम और मतिनारं अपुताधेन' महामीम ` अस्पंण' अममठ' भापणो भनपाल' ययूरजम' भोन'इरिम्रर सुपन्‍्शा भट्टसे 
न सिहकेता' हून गर्भईसेन' इत्यादि वर्सयगम बारोत राज्य भेदे ५५ अम सोमका पश कहते दे सूये बशी झो साबण रगा मझपराष्फमी उत्तमे कोई गि 


अंध्याय1७ 
बासणोसचि 


६७७ 


त्तसे सूर्यके साय बढायुद्ध किया उसके लिये सूर्य सन्न होयके अपति सोममा नामकि जो कन्याथिबो श्रावण राजाकु दिवि ३ ४रीछे वोकन्यासेओो वश्यः 
ठावो सोमवश प्रसिद्ध लया अबा वा सोमवशमे जो मसिद्धराजा भयेदै उनोके नाम छिस्वते है -माधाता' वझुसेन मणिभद्र ३७ भट्रपाणि' भद्रसेन चंद्रसेन' इ- 
त्यादि राजा बोहोनभये दे परतु यहा ओ कहे छै वे सब कुलके रव्यात करने वाले हे भव आगे शेषका वश कहताहु १८ सोमवंशी माधाता राजा कि रैः 
भानुमति नामकरके वीति वो स्प्रीवडि पतिजतायि परटु राजाने कोड कारणके ठिये समागम छोड “दिया वाद्‌ एक दिन वो भानुमति गगास्नान करनेकृ जानो है 
' यो मार्गमे विश्वा मित्र ऋषीने वो राणीका म्लान बदन देखके कारण पूछा तवराणिने कत्याकि मेसप ते एकवर्ष मया मेरेसे बोऊता न हे है यास्ते कुछउपाय व 
ताव वे तब विश्वामित्रने एक कुणीमे जळ अभिमत्रणा करके दिया और कत्याकि यह जळ तेरै पतीके मस्तकके उपर सेचन करे गि तो पतिवश्य होरेगा ऐसा 
अद्च्स्यसळर डैसेमबंश्स्सुबबः मष्ट व््सेन्क्रमणिभद्रस्त प्रः ३७ भ्रण णि+द्ररेरे चंद्रसेन द्रो 
नृपः एत्वेसेम्घ्१ यः १ष्ड8 व्दम्यह्‌ ३४ मधात्सेम्च्श्‌ डस्त्स्थ भाय परिडला भामाभरगेचे तेप्ते 
दुःरूस्य करणाट्‌ १९ ण्थि मेत्रम्भवे नस लेभेशेष्संगरू त्स्मज्ञातस्त्यः पटः ४रोन मररन ९०गं 
गधरे मई पाल: सह धरएुरंदरी नागे दरेदेषुथ्रः रेत डीरएव्च ४१ महै दर बज दरः द मोदरस्त्टेबेचा नः 
गन्‍नोछात्त्द 1210 छ? रस्त टक घार टर RT ४ कटके Ca चले गये बाद भानुममिने अपने पतिके मस्तकपर डाळटी बरवत एक बिंदु पर 
थ्टीऊपर पडा सा पथ्टीकु भेदके शेपफे मस्तककु स्पर्गकरते तत्काळ मत्र मभावमे भाटमनीके पास भायके गर्म स्थापनकरके चलेगये बाद भानुमति बड़े 
ठजोताभड्‌ जिताकरमे लगी उतनेमे' रामाकु चर्तमान माङ्म मयाकि राणींकु गर्मरल्या है सोसुनते वडाकोधायमान भया तव वैश्वामित्रक भे वाहा आयकेर 
सम वृत्तात कत्या कि दे राजा अणे नेरे घरमे साक्षात्‌ बिष्णु भरी शोषकागर्ण रत्या है सो तेराएचधडामतापि होवेगा ऐसा कहके चलेगये बाद राजा मसन्न: 
भया नवमास पूर्ण भये वव ीधर करके पुत्रभया ४० बाद्‌यहवशमे जोवडेराजा भये कुळस्यापनाकरनेवाठे उनके नाम गगाधर"म हेपाल पुरंदर नागोद्र"वे- 


पर्य नेसुधर' योनतावीर्म मह्ीयय दोषदर' 


पिमस्फ्प 
पड 


दामोदर नाणानन करर्वरीर्य थिजमाभि नदम ४३ यह सव दोप वाके सजिय दृपभानने मब यवुषशकहताडु चद्रब- 
औ गना दो पयाति करके पिख्यात कै ४३ उनका पुच यपुमाम करक भपा उसके वशमे जो अपे उनोकु जीधय कहते है या बारामकारके है सो पहिठे पर्णम किये भौर 
पेइपशमे मो दूसरे शमा भग है उनोके नामाकणध्यन' जमुपनि' वसुमति" गोपति'पेस अनेक एना यदुवशी नानने ५४ पुस सूर्यवश सोभबश रोपबश यदुव 
शमह चार पशफ शना फिठक भरन रपड़के छपन्न देशमे राज्य करते भय फलियुगमेस्प्पृण्यस उनोके सबोक मिले उन्नकुरु स्थापन फिपेड़े ५ गर 
समे सूय सोम यद्दोषश सुरम्य है बाकि सबका अनर भाप जानना अमगोअ कर्म देवीफा निर्णयकहत है सूर्य वशी क्षत्रिय रानाके गोम १२ बारा हे बट्रवर 


एतेवैशेषवशीया' अ बल तय ८३ र ऽर्क 
ध स्मृतः कर्णध्वजोजसुमति ४४ एववृशपतुष्ठयोद्भवनुपे संडे ऽजनाभेपुरादेशेषट्‌ 


तेक्षितितलसम्यक्‌ तयापाठित नेषाषण्णवतीकुलानिनियुधे' सस्यापितानिङमाद 

क्येईजतडिस्तरात्‌ सन सू्ययशोड्ररानातुगोआणिद्वादशेबहि ० ४ oS बचीत ४८४ प्र 

lle फाचदुगायोगैश्धरीतथा महालस्मीतथेद्राण्विडिकालरितातथा ४७ २ 
भंषठाइ्भा पाकमपक्त्यामचथाक्तचूवेअथक ४८ रजाक गोव २८है ऐसा भविष्योततर पुराणसैद्याद्रि खडम ब्यामृनीन 


कत्पाहै सो गोन्रफे नामऊह्त है भारम १ पूनिभास रवेसिष्ट कश्यप 5 दरित ५ बिष्णु ध्ज्स ७ शनक < कोडिन्य ९ सोशिक ९ पिश्वामित्न १*माडऱ्य१२ 
यह यारा सूर्मडिके जानना परभाषती काठिका महलकमी पोगेश्यरी गरणी दुर्ग मह कुरदेखता जाननी पवर १५ । जानने सोमबशीफेगोघ २ "मऱ्हादर 
४ फपन ५ पराशर धापिसामिभ ७ भारहान ८ कपिठर शनक १५पात्ञपक्ष्य ११ जमदलि १२गोनेम १३ मुद्र १४ यास) ५ सोमश) ७ 


अधि 'रवसि्ठ घुमे 
श लि म > गा जाए कर्प २३ बकदालय ६० पह गोधान भवर ००१० मनौ मोग १ + औशिक१< वस्स१ यर १७ 
१ २ मकन २१ ष*नारट%५ कश्यप २९ बकदारूय १० यह गोघजानन आजर ५ ५१७ मएनने मोसैश्बरी जोगे 
१ श्‌ सनखुन्मार ४ ७ आल» गु ७ मारयन्‌ < 


अध्याय१६ 
बाघणोसति 


प्ट 


श्वरी गहेउ्चरी महातल्मी त्वरिता चंडिका यह कुलदेवता जाननी अबइनोका कर्म कहते है जो पू क्त षण्णवति कुलनामकरके जोभाकृत मथ है उसने कल्या 
है ४८ यह छन्नुकुठके मनुप्योन पुसणशात्त्य अवण करना यज्ञोपणोत धारण करना वेदमबका आश्रय करना नाहि कारण यह सब क्षत्रिहे परट काढिदुगमे 
बोहात दिनसे स्वधर्म त्याग भयाहै उसके उिये और चर्णसकरादिक भयसे पातित्य भयाहै ४९ शिवादिक देवताकि भक्ति करना अपने घरमे नित्य देव झूजा- 
ब्राह्मणके हातसे करयाना स्नानसध्यादान माण भोजनादि करवाना ५० सोमवशी राजाने रुद्गगायत्री लोजसरित जपना ग्यारावे वर्षमे जनोउपहेनना ५९ रजस्व 


पुरणशास्त्रश्रवणमुपरीतस्यधारण नवेदारब्णकार्यके धर्म पिवर्जन त्‌ ९९ शिवदे भक्तिजरणंस्हेदेव चन रुद्‌ 
स्नानस्ध्यात्थाद नंळ्याद्वाह्त णभेङनं ५० अप्प रुटगारः दीज द्रसमब्बिटः र जक्रसमन्विट्‌ संमबाझिनुप ण हुरुद्रेदेब्रर 
इंधने ५१ रजरूलाच्टुर ह्वेशुद भव टेभामिर सूर्यव्शोद्भन न, टूपरुन पणुसूदणों: ५२ शेषव्शोद्रा नः 
फेश्स्सत्टुपरूना शस्र णंएऊन्चेऽष्जिय दशर देने ५३ छले पेयो गैकेदं एक कंवक्ष्य -मेत्च्छुए. गंघईसेने 
वृण्तिः क कक ५४ बक वक मिळोन Ua त्‌ त्‌ 7क-ष्टे बकरऋरज्दबतिकेएरे ५५ 
abd दक RN On त 
ह्‌ छत हन: ठाके तीनदिन अस्प धर्म पाठन करना सूर्यवशी राजाने बिष्णु सूर्य कि उपासना- 

करना ५२ शेषवशके राजाने गणपातिमत्रकी उपासना करना आचिनजुद्ध द्शनि जिसकु दसरा कहते है उ्तादिन सबोने शस्त्र पूजा करना ५३ भव यह- 
छळुकुलके अतर्गत एककुलका उत्ति कारण कहताहू सो छुनो सूर्य बंशोराजाजो गंधर्वसेन पहिले कत्याहै ५४ उसके छपुत्रभयै उसमे सबसे बड़ारा- 
जा भर्टृहरि भयाउससे छोटा विक्रम करके भया सजात हारि स्वर काव्या भिचार देखके विरक्त होयके वनमे वलेगये बादाबिकमराजा राज्यगादीपर बै 
ठे सोगा दे उज्ञयन नगरिमेयी राजा विकमका भोजराज नामकरके पुत्र्या भोजराजके बेशरे भोसले ऐसाकुर पैदाप्तया ५६ जीनोते विदर्भ देशमे नागपूर 


बृस्मोम 
१५७६३ | 
८९ 


विर्माणारिपे' ५७ भदराठिबाइनफे गोमातकपर्षस नजीक 
अपति रासपानि उर्माभफिपे ५७ अण्शाठिबाह्नफे पशमे कुमार राजा रिफ्रसके पामे सीकर राओ सद दोनी दक्षिण प्रात 

राज्य करते कये ५४ सुर्दे पापणड त्यानपरार भयोध्यामे पोरपई पैउनमे ५५ शिदे प्पास्ट्रमे साहुके दिलि शहेरमे सिसोदे तुछमासुरमे ६० माहिते 
मदोम्तरमे- बस्ताण पनाषने गाइबयाड छनरातमे ६१ सागत गोरा गछमे झाडीक आमल रोडमे ६२ तायडे इदोरमे दाढे हारकाने धुरप नासिक 


स्यवकमे सौरफे उत्तर भमदायादने ६३ तोबर कर्नाटक देशपे भोरे काश्सीर देशम यादन उर्फ गषव मधु रादेशने यह सुण्कुलौदि मुर्यगादिजाननी 
कर क ब हाया ५८ गोमातनिकटेवासन्कः 
पानस्य राचा ५९ सिसोद्नामक 


gan लजापुरे ६० गा कमाड 
31000 80708 कणी 


क्‌ ६१ सावतोनामचपरति 
नम ोारकापरे ६४ अथषण्णदविकुछेनामा 
तय ६४ 
खता का सनो ६८० हितीयचपवारारष्यषट्भेदेक्बसमनित पालवेधा 
६६ (कुळीचुर्व) अनपाल राना सूयेबरी उसके वशमे जो्षपेउनोका उप भाप सुर्पेवसिरुभोष 


कुलदेवी महाठक्ष्मी स्केररी मुद्रा मारक सश्र बिनपा दशमी छु रसदापूजना उन रू मे देषक फळवके अथवा सूर्य फुल तक्त गादि अयोध्या पड्मरि 
पेकादि पीलानिशान छाठघोडो उनके कुछ धासिनोठे इ गवसे नाइक ३ घाड़ ४राऊत ५ भोरचूर ६ यह उ मिठके सै कुर क्षत्रियधमेजानना 
६ (इुडी पबारकी ) मघुरष्दम राना सूर्ययशी उसके पशमे जो भये उनोका उपनाम पषार भारद्वाज गोफ छुछ देखता रगैडेराय ध्यऊछमुड़ा चीलमष 


छाध्याय1७ 
दसउपतेन्प्चि 


६९, 


पिजयाद्रामीकु शस्त्र तरबार पूजना पीछिगादिपीलानिशान जरदघोडा तक्तगादी पायगड लग्नकार्यमे देवक कलवका और तरवार pars 
। ठ०पालवकपारशव २दलवी १कदम ४ "विचारे ५सालवर और पवार ७ यह ७ मिळके पबार कुल जानना र. (कुळी भोसले) भोजराजा सूसवशो उ- 
सके वशमे जो भये उनोका उपनाम भोसले शोनक उर्फ शालंकायन गोत्र कुल दैवत मगदबा भूचरी मुद्रा तारक मंत्र विज बाद्शमी कु शस्त्राबिछवा पूजना छः 
» ज्नकार्यमे देवक शार पूजना भगवी गादी भगवा निसान नीलघोडा तक्तगादि नागपुर इनके कुळ ४ सकपाळ १ नकासे ९ राव ३ और भोसरे ४ यहू ४ 
बिलके भोसले कुळ मानना ४७ कुळी घोरपडे) हरिश्वद्ग राजा सूर्यबंशी उसके यशमे जो भये उनोका उपनाम घोरपडे व सेष्ठगोत्र कुल देवता खेडेरावः 
-शचरेसलबदतिभरुलेरिटृती रुळ सकपलन्कस्भ्य रब्मेदेन्स्दुत ६७ कुछेधेरप्ड रष्टदेचत + दूस 
मित माठप पारहीचैब्धो रपडन छाच्डै ६४ राणाळुछुंपचच्म्वैपचभेद्रमाडिट रीग्टन्झुठीके चरे णेदुः 
धच पटळ: ६९ 12:20 द ईत हनर कलम - फस्ट कुचर ऱ्ह शेर्पठ£महत्कठ%रेकुल १ १७५ सळताठोर 
ज्यश्गेनरेज्योधुदरस्तया सेत्ज्य। दो सिता; ७१ 
, अगोचरीमुद्रा पचाक्षरी मत्र पेजयाद्शमीकु शरुत्रकटयार पूजना ठग्नकार्यमे देवक रुईका तक्तगादी जुगीपट्टणसुफगादी शुफ्ानिशान ठाठघेडा 
, इनोके छुठचार ४ मालप? पारधे २ नलावडे ३ और घोरपडे ४ यह४ मेलके घोरपडे छुठजानना क्ष त्रेयधर्मचढाना ६८ (कुछीराणे) सुधन्वाना 
, पक राजासुर्यवंशी उसके वशमे जो भये उनो का उपनाम राणे जमदानिगोत्र कु ठदेली माहेश्वरी चाचरी मुद्रा पडासरी मंत्र बिजयादशसीकु शस्त्रतर 
वारघूजना तक्तगादी उदेपुर ठालगादी लाळानिशान ठालघोडा रुग्नकार्यमे देवक सूर्यकोत अथवा बड़का इनोके कुछ ५ दुधे १ सीगवन रसुलीक ३ 
पाठक ४ और राणे५यह्‌ ५कुछ मिलके राणे कुरजानना क्षत्रेयधर्मचलाना ६९ (कुकी शिदे) भद्रसेनराजासूर्य बंश उसके येशमे जोसे उ- 
नोकाउपनाम शिदे कोडिन्यगोत्र देवता जोतिया अठक्षमुट्रा तारक मत्र तक्तगा दे गवाल्हे्‌रपोडिगादीपोछानिसानप छा घोडा उप्नकार्यमे 


गोर्ण अदश दई कपनमा दशमीफ़े दिन शर्त सरदार पूजना पहशिदिबारातरइके दै तथापि उपनाम एकरि जानना कुर्वाशिदा शिसुपक्तशिद[ 

स्क्ध 0 त पुदेषाधिदा सितम्थाशिदा सिगण बेरु देरकपो कुर्बाशिरा मारवेठदेवक रोजयशिदा कठुचक' 

ड देकफपो म्निप शिरा इस््ादि भेदसे जानना ॥०१॥ (कुडी साझुके > इसष्कनशमा सूर्यबशीउसकेबशमेनो जये उमोफका उपनाम साङ्के पिवामि 
गोव कृउदेपना हिगनमासा अमोचरीमुदासीजमपर अममकार्यमे देवक कमल नाऊसहीत अयमा साडुकीके पीच्छ panned रविलिगादी पी 
हानिशान मरदपोड़ा क्निपा दामीके रिन शस्र पूनना दसमे फुळ «है साऊुके १ वापमारे २घाटगे १ घाध ४ एताडे किषापद ` र ५ पहुपाय - 
साझुरे कुठजानना ॥०२॥ ( कुदी सिसोदे) सिर्मेक्सना सूर्यषशीउसफै बशमे जो भये उनोका कुळ उपनाम सिसोदेगोतम'गोज कुलदैषता अगिका 


सङके सशकयदेकडयपाविधरतत सालक केसक्षक ककन तत साहुफेवाधमारेच घारगेधाधपडे ७२ अएमचासिसोदारब्यकृलपभ्वायि 
धतुत्तत्‌ rs रसाला! ७१) कुछवजगतापारव्यनतुर्भेदसपान्वित जगतापञ्चसेखार' = 
सितोलेल्याञण्वच ५९ मोरेकुलयदशामचतुर्भदसमभ्वित मोरेतथाकेशकर कल्पतेदरबारके ७५ 
भचरीमुद्रा प्षासरीयष बिजया दशमीकु एस्प्रकय्यारपूसनन। 
तणकर्यमे देवक हृठदीका ओरकडबास कक्तगादौ पुउनापूररसमेकुढ५ हे सिठादे१ आपराधे १ भोवर* मोशी ४ साठष ५ यहपापसीसोदेकुलळन 
नना ७१ (कुळीनगताप ) ब्सेनयना सोमवशी उसकै इशपे नोभये उनोका कुळ उपनाम जगताप पळदार 9 गोत्र कुरुदेदता रजडेशव खेवरीमु 
हर पडाशरी मभ तऊगारि भरपूर पुपेदगारि सुपेद मिसान धु पेद पोडा ऊनकार्यमे देवक कउबाका और पि पके पान न्नियादशमीकु शस्रतरवा 
रजमा इसमे कुछ ४३ नगनाप१सेडार ५पामे ४ सिनोरे ४ पझ्चारकुठमिछके जगताप कहते है ७९ ८ङुरमोरे ) माधाता राना सोमयशीउस' 
के पापे भोरे उनोका कुठ उपनाम मोरे अझगोत्रकृठदेबठा खढेराप झगो चरी मुद्दा पसु नपम तक्तगादी काश्मीर अगरी गारी भगवा निसान भग्‌ 


अध्यास१६ 


द्रा्मण्णोसक्ति 


ME] 


वा घोडा विजया दशमो के दिन शस्त्र कट्यार पूजना ठग्नकार्यमे देवक मोरके पिच्छका और -नसे साठ दीप इसमे कुछ ४ हे मोरे १ pan ३ 
द्रबारे ४ यहुचार कुठ मिळे मोरेकुळजानगा»५ छुळी मोहिते व सुम|ते नामकराजा सोमवंशो उसळे बंशमे जो भये उनोका उपनाम मो हेर गाग्येगो 
त्रकुलदैवतसंहेराव भठक्षपुद्रा बीजमंत्र तक्तगादी मदोसर सुपेतगादी सुपेत निशान रुप्त घोडा ऊनकार्यमे देवक कलंबका पिजया दशमोके देन श 
ख तेगा पूजना हसमेकुठ ५ है मोहिते १ माने २कामरे ३काटे ४ काठवडे ५ऐसेमोहिते आणने क्तभिचधर्मेचठाना ०६ (कुढीचवाण ) मागि 
भद्र्राजा सोमवंशी उसळे बशमे भो भये उनोकाउपनाम-पवाण कपिलगेत्र कुठदैवत जोतिवा औररबडेसाव चाचरी सद्रा नृसिंह मत्र वक्तगादी पंजाब- 
एीफेगादी पीलानिशानपीलाघोडा लग्नकार्यमे देवक वारुद्रीवेठ बिजयाद्शमोके देनशस्त्रवांडा पूजना इसमे कुछ ९ है चवाण, घडप२ बारगे १- 


एळ दशमो हितारकुठंपदधथस्मुत फो हिरेछाम्रेमारे ळेटेष्णठषढेर था ७६ उतु*ध्चुगणार्थ फुलंइर 

दूर Ja च्वणेध्डम्$वर्रंगे दप्तर ७७ इयू दर च्च भाइरत्भदरुर्भ्ते दभाड “बजकर: 

दरण एवेनि: ७४ कुलंग रकष ड़ रच्य भे दूर य रूर द्रयरुरान्दिट गयरळवड:प्रथय:पात्यकरथभतळा ०९. 
दठपते ४ ऐसे चार चवाणजानना ७७ (कुढीदाभाडे) भद्रपाणि राजा सोमवरी उसके कुठमे जोअयेउनोका उपनाम दाभाडे शाडेल्य गोत्रकुङ- 
दैवत जोगिषा अगोचरी मुद्रा तारक मत्र तक्त गादि हारका ठग्नकार्थमे देवक कठवके *गलेगादी भगयानिसान जरद घोड़ा विनया दशमीके डिन श्म: 
कट्यार पूजना इसमे कुठ ४ है दाभाडे १ निवळकर २ राव ३ रणदिदेनिकम-४ ऐसेदाभाडेजानना ७४ (कुढीगायकबाउ) चद्रेसेनराजआसोमवंशी' 
उसके छुलमे जोर उनोका उपनाम गायकवाड सनछुमार करपिगेत्रकुलदेवत रपडेराव भूचरी मुद्रा मृद्ठु जेयम तकगा दे णुचरतदेशभगबी भादी 
भगवामिसान भगवा किवाठाढ घोडा ठग्नकार्यमे देवक उवरेका उर्फ गुरका विजयादशमीके दिन शस्त्र तेगा प जया 'इसमेकुठ ३ हें गायकवाड १ पाटमकर२ 
भाते ३ ऐमे ट न गावकपाड जानने क्षत्रियधर्म चलाना ७९ छ छ क त थे 
१ उर्फ कार्तवीर्य 


॥ उपनाम सायस द्रवासा ऋषि गोबर कु स्वामी जोतिबा चाषरी मुद्रान्‌सिहमत्र तक्तक भध्याप! ६ 
) भद्रसेनशजा सोमपशीउसके पशमे जो शये उनारू ड 
र (त. भापी गादि भगवानिसान जरीफ्टका छोहबादि घोडा उलकार्षमे देषक फ यक और हसिदत बिजया दशमिके दिन शर्ञतर 
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बार पूतना इसमे कुठ है सापत। कपलेरइनसूउरुर १ धाहग ४ पह चार मिलफे सावत जानना ८० (कुळीझाडिक ) कर्मपीर्म राजा शेषयशीउसरे 
वृशमे नोभषे उनोफा उपनाम पाढीक माप्यवत ऋषियांग्र कृछदेवताफात्मायनी रपेचरी मुद्रा फ्याक्षरी मज कक्तगादी बागलकोर मित्तीगादी विद्यनिसा" 
मिठुपोडा उलकार्यमे ऐेबक कठबका भवा पीपलका बिजयादशमीके दिन शस्रकटयार्‌ किष तरपार भाइ ५है साहीर ९ गमरी ९ भागर 
१ भाइर४ गरफुर ५ यह मिउके ह्यारी नानना ८९ (कृबीतापहे ) नागाननरामा शेपदशी उसके बामे नो भये उनोफा उपनाम तावडे पिश्वापर उर्फ 


कुठसापतक फ्वदशमचचपुर्विध सायतोकचलेकारव्यः आ कत कृठसाड़ीककतनुषोइशपचधाः 
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गामा ाबला ८२ धुठपार्यफुठपचषिधमष्टादशस्मृत धुउपृधुमाउपूराश्वकाससः 

८३ बागार्यकु लययैकानपिशचतुर्पिथ यागपोपरबश्ेबमाकासीदिवटस्वया ८४ ५. देयता जोग री 
अगोषी मुद्रा पडासतरी म तक्तगादिड्दोर सुपेतगादि सुपेत निशान सुपेत घोडा ठग्मार्यमे देयक कठ यका पानका किवा सुनेकेपान दिनः 
याद्शमीरे दिन शस्त्र कव्पार पूजना इसमे कुठ५ है तापड़े ९ सागठर मामजादे १ आषठे ३ रिएफुठे CR जानना ५२ (कुढीधुलप-धुठे) 
महीपाछ रामा शेपवशी उसके पशमे तो भये उनोका उपनाम धुदुप गोत्र कुठदेषन सडेराब भूनरी मूरा मृत्युजय मभर तक्तगादि नाशिक ध्यपक पि 
जेपदुर्गभगबी गादि मगबानिशान भगवा घोडा जरीपटका ठानकार्पमेदेरक फठबका भीर ठेडपपार इनोकाउेंड सुनेका दुरीका फ्याकेतकीके भैतरमागः 
मेकाक्निया दशमीकेएनशर साडापूनना इसमे कुछ ५ है रि इ धुळप घुमा) धुरे कसे ५ ठेडप्रार७ऐसे जानना ८१ (कुदीबागमे ) गोती अ 


व्राप्तणोसपि 


फर 


उनोका उपनामबारबे शोनल्य उर्फ शीनक गोत्रकुळदेवना महाकाली भूचरी मुद्दा नरसिंह मत्र तक्तगाः 
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॥ अथ झोडब्राहणोसतिजकरणा ॥ जावे 

अय छ प्रकारे झोड ब्राह्मण और तिये उनाफा उसनि प्रसगकदताहे शनक भी मभकरते है हे सूत पौराणिक उत्तमजो तीर्घ होवे सोको तव सूतकबतेरै इ अरषीसर 
हो ताची गनकी कयासै कडताह तुम रनो १ इरी यृधिछिर राजाकु वनमे जो धौन्य भरपीने कद्ीरे एकसमचमे दुर्योधनने च्रनक्रीडासे पाइयो कु जीते तव पाइच वनमे जाये ज 
हुन सर्गी स्थना डेख्चनेकु गये तव एक दिन बधु स वर्तमान राजा यूधिछिर उदास होके बैठ है ३ इतनेमे धोम्य अबी आये राजाने इजा किये त्रस्पीने राजाकुं दु सित देन्बफे इछ 
ने उगे ९ धोम्थ इछत हे हे राजा। तुम दुखित कायस हो शर्वी नठराजा और रामचड यह एकिले बडे दुख पाये हो और तुमतो स्त्री बधु सह वर्तमान हो वास्ते तुम तीर्थ याता करो 


॥ उक्त पद्मपुराणे पातालरवंडे॥ ॥३ नकउवाच॥ ॥वदसूतमहाप्ागतीयनाऊत्तमचयत्‌॥ ॥सूतउवाच ॥ ॥ शृणुध्यशुनयः सर्वे 
तीर्थराज कयानक ॥१ ॥डधिछिरायचसूर्टधे म्येनकाथित बन ॥ दुय भिन्न धूतेनजितास्तेपांडयायदा ॥ २॥ आगतावनमध्येतुचाङने स्वर्ग 
मास्थित ॥ एकदादु वितोराजास्थितं वडुजनै सह॥ ३ ॥ शेम्य समागतस्तअराजापूजितवासतदा ॥ दुखित पतिृष्ठा धर्म प्रोवाच 
त्यवित्‌ ॥ ४॥ | धोम्यडवाच ॥ ॥ फिदु स्वितो[सिराजेऱ्रयथावेप्राऊतोनर' ॥ अनभुतमइहुरवरामेणचनलेनत्‌॥ ५ ॥एकाफि नाप्दु 
नालतुआदनिर्भाययाधतः ॥ छरुलेर्यान्यनकानित्नसोख्यं भविष्यति॥ ६॥ ॥इधिखिरउयाच॥ ॥खामिस्तीयोत्तमंश्रूहियेनसीख्य 
लभाम्यह॥ ॥ छम्यउवाच॥ ॥ शृण पार्थ प्रबक्यामिधर्मारण्यरु दण्यद ॥ ७ ॥ से वितधर्मराजेन सूर्येण द्रादिभिस्तया ॥प्रजेशै सेवित पूर्य 
हमिति सिद्धचारणे ॥ ८ ॥ गगादिसर्वतीयनिसिहराशिस्थितेर रे धर्मारण्ये समायातिगोदावर्ध ततःपरम्‌ ॥ ९ ॥ ॥ युधिधिरउवा 
च॥ ॥कयरीर सहुसन्नकास्मिन्कालेचतद॒द॥ ॥ ८ म्यउघाच॥ ॥माप्तेकस्पे: धराजद्रड षशाय्या गनेहरेँ। १०॥ र्यते घुमु फस्वहोवे- 
गा ६ युधिधिर छते है हे स्वामिन्‌। उत्तमतीर्थ कहो जिससे सरवहोवे धौम्यत्नर्पीकहने दै हेराजा। अवणकर एक धर्मारण्य नामक बड़ा तीर्थ क्षेत्र सजरात देशमे सिदुर के नजीक 
हे ७ र्षि जिस क्षेत्रका सेबन धर्म,पूर्य, बंदर ,मैह्मा, विष्णु, शिव, सुनि) सिद्धारण खेकोनिफियाइँ ८ गगादिक जितनेतीर्थदै सो सिहके वृह्नीसे पाहिळ धर्मारप्यक्षेत्रमे जावर गोत 
फुणातेदे ९ राजा युधिधिस झडत है हे धौम्य योनीची कौनसे काठमे क्रैसा भयाहे, सो कही ऋषि कहने हे हे राजा सब्माकल्ममे विष्णुने अष याच्या” नायके डायम 
किया १० 
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॥ अथहायडब्राह्मणोसत्ति प्रकरणम ॥ 
न रे न हे सत पीयाणिक सबतीर्यों मे उनमजो नीर्घ होये सोकद्रो नव खत ढलेर ह ऋपीसर 


अथ छ प्रफारफे झोड ब्राह्मण ओर बनिये उनाका उसत्ति मसगकदवा ह शौनऊ कषी मभकरतेडे न 
तीर्थ गनी कथासे ताड तुम कनो १ डरी युधिचिर गजा कु बनमे जो धौम्य ऋषीने ऊदीडे एफसमचमे दुर्योधनने चूत कीडासे पाडगो कु जीने? तय पांडेय वनमे भाये ञ॒ 
जुन खरी स्वना वेस्वनेकृ गये तब एक दिन बधु सड वर्तमान सजा युपिचिर उदास होके बेठे है. ७ इननेसे धौम्य असी आये राजाने प्रजा किये जन्पीनै रजाऊँ दुखित देग्यफेपूळ 


नै उगे » धौम्पप्रखतेहै है राजा! तुम दुसित कायस डो शूर्वीनठराजा और गमचद्र अह एक्रिसे बड़े बु प्य पाये डी और तुमनो स्त्रीबधु सढयर्नमान हो. यास्ने तुम तीर्थ यताको 


॥ उक्त पद्मपुराणे पातालरबंडे॥ ॥३ नकउबाच॥ ॥वदसूत महाझ्ागतीयनारुत्तमचयत्‌॥ ॥ सूतउवाच ॥ ॥ ग्रणध्यमुनय भर्व 

तीर्ुराज कथानक ॥१ ॥इधिणिरायय सूद धे स्येनकथितबने ॥ दुय धन्‌ न धूतेनाजितारू पांडवा यदा ॥ २॥ आगतावनसध्येतु चाऊुने स्वर्ग 

मास्थिद ॥ एकदादु चितोराजास्थित बधुजनै सह ॥ १॥ शेम्ण समागतस्तेनराजापूजितवांस्तदा ॥ दुवितदृपति दृषा धर्म प्रोवाचत 

त्वित ॥ ४॥ ॥ घौम्यडवाच ॥ ॥ किदु स्वितोसिराजेद्र यथावैभाकतो नर: ॥ अदुभुतमइहुरेरामेणचनछेनच॥ ५ ॥ एकाकिना; ऽ 

0 नर्थान्यनेकानिटनसौर्य ० » 2०02 

नालतु'्नादृभिभार याट्रत' ॥ कुरु टौर्थान्यनेकानिटनसार्य भविष्य ति। ७) ॥ हधिघिरठवाच॥ ॥सखामिस्तीयोत्तमंश्रूहियेनसेख्य 

उभाम्यह॥ ॥ ९ म्यउबाच ॥ ॥ शृणु पाथ प्रवक्ष्या मिधर्मारण्यरूपुण्यंद ॥ ७ ॥ सेवित धर्मराजेन सूर्येण द्रादिभिस्तथा ॥ मेरौ सेवित पूर्व 

प्रतित सिद्धचारण-॥ ८ ॥ गगादिसवतीयनिसिहराशिस्थितेयुरों धर्मारण्ये समाया तिणे दायं तत*परर ॥  ॥ ॥ दुधिधिरउबा 

च॥ ॥कयहीर सट सन्नंकस्मिन्कालेततद्दद्‌॥ ॥ ४ म्बउवाच॥ ॥माप्लेकल्से: धराजँद्रेड परास्था गतेहरे)1 १५॥ य बत्रासे ङ कक 
गा६ युधिधिर पूछते है हे खामिन्‌। उत्तमतीर्य कहो जिससे करवडोवे धीम्यच्नर्पीकडने हे हेगजा। श्रवण कर एफ धर्मारण्य नामक वडा तीर्थ क्षेत्र झज रन देजमे सिद्धईर के नजीफ 
है ७ दर्षि जिस क्षेत्रका से बन र्मु खर्य, इंद्र, ह्मा, विष्णु शिव + सुनि) सिद्धञारण कोने कियारी ८ गंगादिक जितनेनीर्थड सो सिक्के दृदस्यनीसे पाडिळ धर्मारण्यक्षेजने आयफ पीछे गोदायरी 
फुणातेड़े ९ राजा युधिधिस्पुळुत है हे धोत्य बौतीर्ष फोनसेकाळमे कैसा भयाद्रो) सो कही ऋषि कहने है हे राजा। पञ कल्ममे विष्णुने आप याव्या" नायके शयन 


किया १० 


अब उनझी नाभीसे ऊमऊ पैदा भव कमससे अस्या मये सीर इस्री नौदासे ११ बिष्युको दोनोकानके मेलले मधुकैटम नामके शो शेप उसन्नमचे आोरळापाकु मारनेकू झाये 


तब जपाने किध्युकीष्युतीफरते दी रिप्णुने शे दोनो रेतो सारके १२ बराक पया कि तुम सब खि पेदाकरो नपजमाने सब खचि निर्माण करके ` झक रहित जोम जाप 
केररबाके सोबरस चर तप दिया नभ भयवाद प्समभप१४ और काधि बर दान मगौजझा कने है छे विष्णा । जा पुम पसनन अप ही नी इस जप्मामे उद्रादिर एनस 


हर्कजान विरासकरी और आपकी झालासे गणादिफ सबतौर्ष मढ़ा बासकरो और एक सर तिमाण करना बड़ा आश्मणोक्कि स्पापमा करना १७ ओरडा में तुम 
नाभो कमज मुसन्म्‌ तस्मा ड्रस्नाझवसुरा ॥ नुदैनढीडसोसनो हौ देत्यों मघुके टी ॥ ११ ॥ निष्णुफर्ण मलो दरूतो हदु ब्रह्माण सु 
क तदा नेसुनविणुती इला मघुकेटमी ॥ १२१ अगदिद्‌सर्चस्पायर जगमय्‌॥ अमभ्रह्माचनिभाय णी पिन 
तुरिधाम्‌॥११४िजैत स्थळ मा ज्ञाय तपस्तेपे दारुणम्‌ ॥ दिब्य वर्षद्वाततत्र सन्नो छलदाहरि ॥ १४ ॥ उपाचा तीब तप्ततबरबरय सुन्न 
त॥ ॥अह्योबार॥ ॥ पावतीच ४सिमेदेवस्याने*स्मिन्सुमनोइरे ॥ aiid Bs भनिशास कु सवचमित्रस्द्राविभि सह ॥ यगेयसर्वदादिवी 
पिछसत्रतवाशया ॥ १७ ॥ CT स्त्रपिरोपत ॥उुरलगप्रकर्नध्यस्थाप्पाश्वजा स्पणो-तमा 1१ > ॥ मयात्पसा 
शिबेनाअस्पावम्पकतयासघा ॥ सर्य त्सदा३ १६ ॥ 7 धौम्य उवाम्च ॥ ॥ इसुक्तोज झणाविष्ण 
मेरपामासशफरम्‌ ॥मिनिसध्यनिमास्पासध्पात्राबेव्भायीयु मा) छयणेतिभिलि जिकालैभझिणा प्रकटीकवा ॥ अष्टाद 


बासदराणिभैपिकास्तोदिजोजमा ॥१९॥ a GL sa द्ास्तद्वियृणारता ॥ पुरचरवितयुफ्मचिस्तीर्ण विस्वकर्मणा 

२१॥ आर्या भर्व मक्षेत्रेञचक्तिस्ाक्तिमदायफम्‌ ॥ र! र स्पापिनादच यसभवा ॥२१ ॥ आत (य तीने जाने अरनी कसब 
संकरमा सब नीर्थमिपेउसम तीर्ध विस्प्पात दरे ऐसा करी३८ अज्ाफा कवन रनने बिष्णुने शिडे घृठाये फिर तीनो देदनान बेद भप का भ्यान करके नौनो युणस भरारा इनार 
आधण पेवा दिये सोधीगिष्य आण निनोङ़ बर्वमान कलमे फिरेशी झोड प्राष्पण कहते हे झो मय॑ फिर बो आपणोदी सुखूपाकरनेके बास्ने सचचदूद बनिये पैदा किय पि 
भकर्मोक बुठापके सुदरपुर पिमाण फरबाया ४५ सझनगर आर्या सेम मे है तीतोदेबनाने मिसके जिनोफू पैरास्यै रा मे विध्यजास्पण आरारा इनार मये उसमे उद 
जार गिच्णुने पैदा डिपे गो साजिकी सपे > 


| 
धरा 


पास जडला वटा पय सोरजीयुणी भव आर हजार शिपन पदा किये योतमापणी शन २० से उत्तम मन्यम रविव युणस जानना पड अदारा हजार ग्राद्मणा मै 
गाप्रतापीस डा मर ऊठ टैयता जाससथ जुरे नुदे दै २५ ऐस गा वाणा कु पास्कप्रजा फरक परोफा दान दिया अवयद ब्राद्मणाँका गोत्र श्रयर कुड देगी वेद गारबा फा 


अशदश सढस्ताणि शै पदयते नमस्म" ॥ तत्ररस सहस्त्राणि माविका विष निर्मिता ॥ २६ ॥ नावलेब सहस्थाणिराजसा ब्रहम 
मिर्मिता ॥ पडेब्चसडस्थाणिगजसात्रद्मनिर्मिता ॥ २४॥ चटु विशतिगोज्राणिउज्मामध्यमा धमा ॥ भवग गोबदेव्यश्रप्रामा- 
शिक्रमयः यन्ना ॥२५॥ वास्त प्रजा छता तत्र दनानिसदनानिच॥ भ्रपगारयान संगोत्र प्रथम परिळी्नितम्‌ ॥ २७॥ प्रवगस्तत्रप 
चैबशणनामानितलत ॥ भागवश्यवनश्वैव द्यापधान व एवदि॥ २७ ॥ पंचमी जमदाभिश्च एते ठुरव्यर्पय स्मृता ॥ गोत्रदेर 
यत्र गातारव्या सर्व गाति करी सदा॥ २४ ॥ अम्मिन्‌ गोत्रेचये विमा सामवेद परायणा" ॥ झास्च्न्ञा- सारव्ययोगज्ञा उद्गातारो 
मरूएच ॥ २९ ॥ अन्यदा मळदा सौम्या सत्वर च दयापरा ॥ गागानसद्विनीयटु वत्रासन्प्रवरास्तय ॥ ५०॥ विस्वा मित्रोथ विल्व 
अकात्यायन स्तृटीयक ॥ गोत्र देरी विरूवाता करवदा कामदासदा ॥ ३१ ॥ नन्नये आस्मणाः मर्वेषद्वर्मीमिरता सदा ॥ सत्पशोच 
र्ता सर्ववठिन कलह प्रिया ॥३२॥कप्णाळेय तृतीयदु प्रबरैस्तावरैदुतम्‌॥ आत्रेय व वा श्वैव शावाखस्क तृतीग्रक ॥२१॥ 
गं त्रदैटी तथा भट्टा योगिनीतिफरवभदा ॥ अस्मिन्गोऊ्भवाविभा कुटेलाडेपकारिण ॥ १९ ॥ धनिनोधर्मडीलाश्वबेदपाठपरा 
यणा ॥ माइव्यंधिपुलगोत्रप्रवरास्तत्नपन्वन्च ॥१५ ॥ भार्गवश्यवन जात श्याएुवान पूर्वक ब्रत. ॥ जमदानिस्क होजपा-पंचैते 
परब्यधाडवा ॥ १६ ॥ धारफद्वारिकापाका गोत्रदेदो बशखिनी ॥ आसििन्गात्रेचचै विमा" पद्म बेदतयरा ॥१७॥ अहंकाराधू 
ताथरार पछ टता ठभा॥वैरापा नर चेच प्रवगर्नयएवहि ॥ ३४ ॥आ गिरसो; वरीपञ्च रु वनाश्वस्तृतीयक- ॥ गोतदेव्यश्न वे 
स्याता लिवजारब्यामनोहरा ॥ १९॥ गोचे:म्मिन्‌ त्राह्मणा ,रीक्णा - पराच्छिद्वा भिला पिण ॥ शान्त्रदर्गानवावज्ञायाशिकायेदपा 
उका ॥ ४५ ॥ वत्स गे अट वैपपंपंचप्रवरक्षपितस्‌ ॥ भार्गवश्यवन श्वाहु वा श्व वसपुरो धर ॥ ४१ ॥ 


मिणय चक्रम स्पर किखाओे सौ देख लेना २७ । २७ २० ।% 1१०] ३१। ३२ | ३३ ।३४। ३५। ३६ ।३७। ३८ | 3९ | ४०] ४१ 


तावात वपता चात नात्या पयत ज्ञान जारष्या च ॥ दाता वाता" सुशीलाउवआस्पणायेदपारगा ॥ ४३ | सप्तमकरयपनाममबरभ 
सञ्चूषितम्‌॥ वल्समैफ्रपी ॥ ९३ ॥ इतुर्युजावरारो हा श्र मदासिहवा हिनी ॥ साश्स्यसोगकिदोविसा षद 
बैद्यंग पारगा ॥ ४२ ॥ कुशिनस्तामसा कूर प्रियवास्सामहाबठा ॥ अ्मधारणस्‌ गोज प्रवरास्क्तश्रय' स्मूना ॥४५॥ अगस्ति 
दाद्य्य्गेवपेच्माषाइरुतृतीयफ भयोमवेचीस्मृतानेपाउभमेपिचविञ्युता ॥ ४७॥ ब्राह्मणा संदभर्मज्ञादैवज्ञाधनिनः सुमा ॥ छी 
गाक्ष॑ नप्म गोअ भिभिस्क प्रबरे पुन म्‌॥ ४७ ॥ फाइयपश्बेन बत्सारशार स्तवस्तथोलम* ॥ याभङ्ायागिनीदेयीतेषासा गोभघेद ता 
॥ ४८ ॥ कुटिला' फोधिनो विमाः पवकर्मनिरताभ्सदा ॥ कौशिक दवामगोज प्रवरत्रयसयुतम्‌ ॥ ४९ ॥बिस्बामिनोपेबरातो तृती 
योद्दालक स्मृत ॥यसिणीयोमदेब्यमट्टिजाबियाबिच्रसणा ॥ ५७ ॥ सेप्याभिमानिन्पेलुख्या हरषिण सर्व या कती 
न्युरितिरष्यातंगोन-बेकादवानृप ॥ ५१ ॥ बलिः ममद श्षेवभरहाजन्द्नीयक ॥ गोजेडेतिसमारव्याता गोभ 
धा ५२ ४ धार्मिफावेदबिद्दासो यज्ञविद्या पिशारदा' ॥ साभिमाना हेपिणख्य लोफयुक्तात्यस्यच ॥ ५७ ॥ पास्यायन हा 
दडाचपचभि प्रवरैर्यातम्‌ ॥ मार्गपश्ग वनोदातभाप्लवान्यूवसत्तक ॥ ५४॥ भारडाजेनि पिज्ञेया दबीभट्टारिफास्सत्ता ॥ य 
दषेदागदास्त्रज्ञा सामरिमाना श्बभिक्तका ॥ ५५ ॥ भयोदचा घसगोज भयरैः पचभिर्य तम ॥ पूर्बोक्तनामभिर्गाभ्र देवी 

शक्तिक्षक्तरता सदा॥ ५३॥ भारद्यजचतु 


सयाम चाडिका ॥ ५६ se अलोलुपाझुस्रूसा शक्ति 
ददामवरमयभूषितस्‌॥ ॥ ०८॥ श्रीमाते विसमारय्यानारोत्रदेवीहिजास्तथा ॥ ओभिया सा 
बा सागेयभ्वाथगामीसराषणि प्रबराञ्दते ७ ५५ (सिहा 


डिजास्त 


ठावा साता तय ॥ ५९ ॥ परदशा 
रोहा ॥ आसुर्वेर्देज्पोतिषेच ॥ ७) पोडडाशोनकार्यचमबरेस्िसिरम्बित॥मा 
रशाजोग्रसमद औनकञ्चेतिपार्मिका ॥६२॥ bois os 
निता ॥ ६१ गोत्रदेवीसमारच्यातामहा कादीरिचभिया॥ फारि कसत्त न्वेत॥ ७२ ॥ 
॥ Yi [०१ ॥८,१ | ७७ | छ 
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पूची 
५५ } जि ६ 1 ६७ 1६४ | ६९९ 1७० | ७१ SAIS द्‌ | lou [७ ५ 199७ 1७८ | ७९ 1८%] ८१५ i ऐसे गोत्र अवरं कुल देवी सहीत त्रिवेदी ब्राह्मण प्रल्ला विष्णु भद्देस्वर ने र 
स्थापन किये, तव घरकै कारभारसे दुरी होमे छो? तवचो महण तीनोदेवताक कहने लगे ८२ कि जो घरके काममे छुब्धहुबा उसकु विद्या मापि नहि होनेकी और जो- 


विश्वामित्रे देवराजउद्दालक इतित्रय' ॥ गो्देरी समास्यात्ता तारणारब्यामद्दाबला ॥ ६५ ॥ ब्राह्मणा+ कुटिलाक्रूरा डेषिणोमर्मवा 
दका ॥ कालज्ञामदमतय परस्परविरोधिनः ॥ ६६ ॥ भार्गवमखाददामंपंचचभवरसंड तं ॥ भागवश्य वनश्ेय जेसिनिञ्चाहबारतथा ॥ 
६७॥ मचिरुपचम ग्रोक्तो ह तामथिरु दाद्तः ॥ गत्रदेदी वैशालाक्षीचारुंंडेविसपिडुता ॥ गे पट समा आला ।ब्राह्मणा: क्रूरकमोंणोप्रमदा वा 
दर लिनः॥ गोत्रम्‌ क नबिराचपैग्यंत्रिप्रवराचित॥ ७९ ॥अधिरायिश्वशा पारा होताकण्व*रु समत. ॥ ग जदे्‌टी समा रव्याता नाम्नादे हार वा 
सिनी”॥ ७ °॥ उरवजास्टर महा भागा दंदवेदागपारगा - ॥ धर्म चाररता - शाताः सर्वा गमविशा रदा* ॥ ७१ ॥ गोच मागिरस-वाथतस्मिरु 
प्रवरास्थय+॥ ता 20000 8 तृलोयक:॥ ७२ ॥गोत्रदेदीच मांगी ब्राह्मण बेदप रगा ॥यज्ञकर्मरता-सर्वेधर्मरोला महात 
पा ॥ ७१ ॥ एकविद्यातिमगेत्र )यतै ॥आडेयओीर्बवांश्धेयशाबाऱ्य-पवरारुभय ॥७४॥ चेद्रिकाकुल देव्यत्रत्राह्मणा धर्म 
तसराः ॥ इ विशारुतरार्थक्त्बज्ञायोगशारुनविचष्तणाः ॥ ७५ ॥अघमर्षणनामेतिहायिरा गोर रच्यते ॥भवरारूमयस्तत्रासनुभारहाजो; 
गे तम" ॥ ७६ ॥ अघमर्षण झ्वेतेदुगदिरी प्रकीर्तिता ॥ भूदेवा २ दशास्त्रज्ञासाचिका" सत्यसंदुता, ॥ ७७ ॥ जैमिनश्वत्रयो पैशंप्रवर 
अयफ्रूषित॥ बिम्वामित्रोदेवरातउद्दाछक इतित्रयः ॥ ७८ ॥गोनदेरी बिद्यालाए गोकराबे दपाठकाः ॥एराण चितिहासैष निएणा- 
शांतधृत्तयः॥ ७९ ॥गार्दबैच-वटु दांग तर त्रिप्रवरा चिते ॥ भाग्वश्म वन बआहुवानितितेत्रय: ॥ ८ ० ॥ब्रासणाधर्मरीलाश्वसस्सशो 
चदयाम्बिता'॥गीत्रदेव्यत्रनेदारव्या सर रौरव्यप्रदाधिका ॥ < १। । एवेचिप्रासु दै विद्या: काजेशेःस्थापितापुरा॥ दुरिता शुहकार्येणमोङम्का 
जैशदेवतानू ॥ nS २॥ गहदड़ी छुतो विद्या विद्याहीरे छुतः रवं ॥ तस्मात्छुर इनो देवाः ररबंस्यांन कर्मणा ॥< ३॥ ॥धैम्यउवाच॥ ॥ ड 
सातेषीवचस्तथ्यंबल्ल विष्ण हरास्तया ॥मनसा चिंतयामास :कामधेए शु धेघिर॥ ८४ ॥ विया दीनहै उसु रडा हासे र हाता? 


रर होषे ८३ तब तीनो देवताने योह बचन नपे हि कामधेतुका स्मरण किया ८९ 


क 


अथ बिनेदि छोड जाहमणाना गोजदेष्यावि निर्णय फोलक 
जाजदेडी जेर शास्ग पुणा 


गौजरेदौ बद शासो गुशा "सस सॉपनाप्र “मप्र 


सा शोपनाम सा शोधताम___ पवर शगशोक्‍रेदी बर शासायुण स साधना आश _ गोमपेनी _ 
१ सस्पाप्तत्‌ भागयन्पबन आमु बानी अमइ॒पि गाता साम कोष साथि उत्तम १% पंक्यया भर्शाव्ययनइानाशुशझनभारहा षिका यथ भा स्त उनमा 
कणानभु विश्वासिम बित्न कासापमा सम्दहा पमु गाए रा" मध्यमा जा" 
१ फ्र्णानेष अआप्रेष ओीर्यदाद एपवात्या भंदाषोगिओही पमा ता अधम १४ मारद्दहर, आरमिरक्षत्ाईस्पस्पभारशाजा आमना सा” उनभ' 
४ माइस बार्णप आ्यबनशात मपृत पाएमद्ारिका पा मा न अधम १० गागधः गार्रेप गागौय दपणि ५ भिग्ररोछ गू मध्यय 
अजद्पिष' १७ गरीन भारष्मन एन्पमइ गनका ५ 'मढाफासी जा मा चा करस 
वापर भाधिरण अ्रबरीप' पोपनात्य बिजया थ सा १ फिफ गिस्गमिप्त इबगन इशालका १ नाच्णा सा अजह 
७ बेत पार्मपष्सपन श्मपुपनू चल पुरो शावज' या मा सा १ भार्य र्ग अपन मोमिति झाझुषानृम मृषा ता कजा 
पस्न “पिरिनि 
झश्वप करप पल्स ैछष गोमडा ला 9९ पम्प अधि अर्कि कण्ष 3 झग्यासियौ भा उत्तम 
पारणस्‌ अगक्ति सद्व्यदप्मबाहा, ५ उप्रा पा शा ला ५ भागिरस श्गसिरस भजध्य गोलमा १ प्रानगी क पक 
६ सौगासि कारपपजल्यार घारकबा ३ भट्टापोणिडी या मग चा २१ अभि झाप्रेय आर्वबान शबाज्चा १ अंगिका सा उनम 
१ आशिक विश्शमिजदेषतउएत़्का ३ परिष्पे पमा गा ६ भषमर्फ्म भारधानमौलम अघमपणा १ दुमा सा उनमा 
1१ उपलब्ध बदविश्नप्रमह भराजा १ गोपरथा पा मा ण १६ भेमिनी पिश्बामिष देरणत पालनका १ पिदशाच्यक्षी श मध्यम 
१६ पाळस्राडन भावि सक्न रात घुडान्‌ भार भद्गारिका अ मा रा २ णाँ भार्बष्यपन आफुकात भ 1 लेलान 


ना 
ooo 


१५९ १३६ 


कहतेदै ८५ हेकामधेबु। बह व्राल्लणोके घर फार्यकरने के गने 


अनीस हजार सैवक वनिये पैणकरी ४७ धीम्य त्रसी कहते है हैसुभिधिर। अरह्माका वचन रूनके कामधेनु 
5 आगंडे पावकै ८ सुरग्रसै ) पृख्यीकु बिदारण क्रिया ८4 और हुकार गन्द फिया? तबबो पृथ्वीके विवरमेसे छत्तीस हजार बनिये देव सरीखे जिनोने शिखा यज्ञोपवीत धारण 
कया ऐसे अयोनी मव पैदा भय ८९ पीछे त्रलाफ फहमै लगेफि हमकु कैसा पैदा कियेश १० औरहमेर कर्म क्या) इमेरी जीविफा कैसी, और सस्कारकेसेहे9 गीत गोतदेवी 
कौनसी दै) पर्ण आचार कीनसा' स्थिति रैना ऊहा औरहमेरा नाम कोनसा यह सबकी तब-अझा कहते है; हे पुरुष डो! गायके आगेक॑ जो दो पावडे, ओ दो सुजा के डिका 
सुरभिखक्षणाआप्ताकिकर मीति चाबदी त्‌ “फीतिचाब्रदीत ॥ ताइबाच ततोजह्यावाडवाना हितायच ॥ ९५॥ गृहकारय रथ सिदार मुपकारुरु 
कामदे ॥ अर्य निजान्महाभ गान कुदतान्सर कर्मछु ॥ ८६ ॥षटनिदाचसहरूाणिकामरूपान्‌ मन हरान्‌ ॥ सेवापरान्धर्गरता चिः 
चक्ति परायणान्‌ ॥८७॥ ॥ धेम्यडबाच॥ ॥ इतिङलाकामधैः व्चेनयेधस - गृभम्‌॥ उद्लिठेरवामपाद्स्यरइराभेणमहीतछ ॥ 
८८ ॥ तत्रफ्ूविवरात्तावत्सभूतादेयरूप्णि ॥पट्त्रिदाचसहर्राणिबणिजास्तेख्यय निजा ॥<९॥ हुकाराच सद सन्नाशिरवासुञधः 
रानरा, ॥ सरे पितामहे उ केथमुखादितावय॥ ९०॥ किक वी हृ वृत्ति सस्काराऔरशारतथा ॥ गत्राणि ग॒ दव्य आ यण 
चारनिर्ण्य- ॥ ९१ ॥ स्थिति कुजरचकर्तव्याकिनामानोदर रै पळ >दैभो ॥ ॥ बह्मोबाच ॥ ॥ चस्माद्रीङ्षेजसफूता ग फुजाइ तेनामतः 
॥ ्रीमूते वचनतस्मेविद्य हेजसेवका ॥ ॥ उवाच ॥_ ॥ तेषादार क्ियाथ्ट्विखाबफ़मवितयल॥ ९३ ॥ आगतो वचः 
कुलागधर्वा धूति परष ॥ सनिरममेद्ठुताः फन्यादिच्मरूम मन हरा ॥ ९९ ॥ वणिभ्यरसाददु' कन्याहसेथा अमसिङये॥ उवाचग 
जो ९ 
2 मा नेहे, सो वो गायके मुजसै तुम पे 
दा भर वार्ते तुमेश नाम गो भुज बनिग्रे ऐसा जानो १३ और तीन देवता वोकि बचनसे भैबिद्य ब्राह्मणफै कबीर दमता तलाक. कहो तिर 
मै उनोका विवाहकरने के यारे पिश्वावक्त गकु बुलाया ९५ चवगघन ने त्रहाके वचूनसे दिव्यअजुत कन्या कटकिपे ९४ फिरजझाने उनोके यरहस्थाअमके वारे कन्या 


के साथ विवाह करवाग्रफे गोशुज त्रनियोकु कहने है ९५ 


नी- कामन आयके खडी रही और या आज्ञाढ ऐेसा कहने ठगी तपत्रहात्रो मैविथ आझणोऊे 'ढिवके गास्पै 


मबकाममै कुदाळ और संवातसर और वर्मी वैष्णव ऐसे ३७०० ° 


हे गजि कुशो! उुपेश पर्म कइताढू सौ घनो निन्प मानो फाळ मभ्यान्हफाज कु स्थान करना -भ्मिधेका तर्पणकरना ननछ्कार मससे फॅपमडा गत्तकरना ( हासम चो पतरमझरय 
त पाहि शेसफने; बाने वित पचयाग' नामसे अन्नम्यदान किनेर डोक करतेरे यह सूदी अ मौतक क्ल रहि ) नातफर्म नामकर्मादेक सस्कार आह्मण पुत्रकं सरीरवे 
झ्या आझणोंमे परका काम करना ९७ गाव झरना, स्बैनौकरना गामॉफा मालन करमा उयोके भस्य रक्षणा करना ऐसा फढ्के आझरणोके परके पास ९४ डनोकु रच्ने 
$ शस्ते उसौस' हनार देर सरले परिये १६ किए योह मसिपाप्म पो रोहिस कर्म मंदर्मप रहिन सर सस्कार और प्यक परिभ आहण करने अथे) जिस क्षेप्रमे पह पैदा म 
पे उससेषका धमिव ताम कापसे मपा सो धम्य अजी कहते है) हे पुधिछिर शतय माझल्पकमी- 'करिनधर्नचनाने उनम शंभर सुनके १ १ पाहा आयरे पाख इनार पर्ष पर्यत त 


प्रातर्म ध्याद पो स्मान पिदृणा तर्पणत था ॥ नमस्कारेणमत्रेणपचयक्षा सर्देवाहि ॥ ९७॥ जानफमीदिसस्काराआझण उतपत्सदा ॥ 'म्ेपा 
गृह छृसानि कतम्पाति थिशोपतः ॥ ९७॥ ग्रामझ्षेन गृद्दादी पिगा ब्य पाल्या घिदो पतः ॥ इत्पाज्षाप्यप्रयोदेयाबाह्मणा रूय पार्भन ॥९८॥ 
आले मुहूर्त ऋतेफ्पोदवुर्वासो शहाणिच ॥ पटानिशश्वसइस्ाणि देवस ग्रसमानिच ॥ ९९॥ पोरोधस्यसदातेपाडिना कुर्वीतितेकि 


म प्यज्ञास्तर्थेभचच ॥ १ __॥ ॥ धोम्यउवाच ॥ ॥ क्षेत्रस्यच्रमाह्स्पवेश्ुण॒राजन्समासत ॥ एकदा 
म्‌ ॥  ॥तन्रागत्यनपस्तेपेपननर्पसध्स्मकम्‌ ॥ dhe स्वस ॥ २॥ य 
कबान्पम ॥ यादिनुष्देसिदेयेश कीर्तिरेभभषेन्मम ॥ ३॥ ॥ मन्भाम्ना 


र बुण 
शिकलिगछुमक्खत्रयुगेसुगे॥ २॥ ॥ रिक्उपाच॥ ॥ पर्मराजधरामध्येभर्मारण्य भविष्यति धर्म «वर शिव मखात्रभिपुलाफे- 


Fs [५ ॥ य ॥ धर्मस्वर शिवश्वेदधर्मबापीपपपच॥ ७॥ धर्मरामूस्थ पणती च 

iS 
भग उर्थशी आई बोह हारे पि भाषफे २ बरदान झगा ऐसा कहा तब यमकडने है हे शिन! दुम जो पसल भे हो! नी दूगीसे मेरी कीर्ति 
रहना ३ यह अरण्यमेरे नामसे बिरम्पात हो और आपकााडिग भी छुग पुगमे मेरे मीनामसे पडा विस्ष्पात सेना ४ दिन कईले है हे धर्मेरान पृथ्यीमे पमौरण्प क्षेत्र भी 
र धर्मेश्चर महादेव तीन ओफमे विख्यात झेयेगा ५ ऐसा उसदिनसे धर्मारण्य पर्मेश्षर धर्मवापी भपेरे- ६ मेनके सामने निस बरषत शिब प्रफट मपेउसष 


सन प्रलाफ शासे गसाक स्मरण किये ७ नवया सकट भये यम सजाने प्रजा किये वाद जान्डपी गया जाने ठग नव यमराजने मार्थना किये कि ५ हे गगोड्सकूषके वी 
लमे. तुम गय फगे धर्म ऊपया धर्मयापी या गयाकूप ऐसे नामके विल्व्य़ातदो ९ और धर्मेखखर मद्वाटेबके पच्चिमके तरफ सबमे उनमऐसा देवमरोवर तीर्थे जहा बया 
ग्रीय प्रकट भयेहे ११० उनके पाखे जद्यादिक देवना आये 19 अका जहा बैठे वो गो रिकाने पर अपने नामसे तीर्थ बनाया येसे विष्णु तीर्थ ब््मनीर्थे रुङनीथ परुण चीर 
०३ नीमतीर्य भावृ तीय खर्य कुहादिक ऐस अनेफ तीर्थ भये है) ३ खर्या कुडका कारण कहते है खर्य जी सज्ञा नामकी स्त्री थी उसकु सूर्य का तेजा सहन नहि भया 


म्रादृरारीनढा गरलेन प्रजा यमोक्करोत्‌ ॥ इजाते गच्छरीसौरि मार्थयामासजान्हरीम्‌ ॥ ८ ॥ चिछात्रक्रपमध्येत्वयावत्तितिः 
मेदिनी ॥ धर्मपो धर्मचारी गगाकूष इतिस्मृत. ॥ ९ ॥ धरेछिगात्माश्चिमतः सर्न तीयेत्तिमौल्म ॥ यत्रविष्णु ईय ीव सजात फा 
लयोगतः ॥ ११५ ॥ वीर्यत महाऽण्य नाम्नादेवस्रोयरम्‌ ॥ तत्रश्रह्मादयो देवा आगता विष्णु कारणात्‌ ॥ ११ ॥ यत्रयुअस्थिता 
सत्बैतीर्यचकु स्वनामानि ॥ विष्णरीर्थं ब्रह्मतीर्थरुद्रती चि बारुणम्‌॥ १२ ॥ सोमरीर्थ भाइ टीर्च बाचिद्राद्या निनन्सरे ॥ सृणु 
पार्थ ्रवकष्चामिस्रर्य कुड सर्गव ॥ ११ ॥ सूर्यतेजो: सहासज्ञा वडवा रूपधारिणी ॥ धर्मारण्यसमागत्य तपस्यैपे्कदारुणम्‌॥ 

१४ ॥ वानिरुपधर' सर्व स्तन्नायत्यतवासह ॥ रममाणे झुटो जाता वामर भिषर्जावरौ ॥ १५ ॥ दाक्षिणा ध्रिदाफास्रेणमहीविः 
दालितायदा॥ महाह दख्तोजातोगगाजल मझूरित_॥ १६ ॥ रेतसोते स्वक रूप चक्र तुस्ता हि दंपती ॥ असपचिर रीर्यानिस्रूर्थ 
कृ डास्थितानिच्च॥ १७ ॥ तवा गते उ देवेख्ववकुलाळ स्क्त स्था पित :॥ भ्राजवेमेरुरिवयस्तट़तिचाश्विनोतथा 1१८ ॥ ॥ वायां 
सेज्ञाखरूसचतयाः कुडचस्था पेतम॥ वहुवृक्षसमाश्रित्यद्मधियानेझतेयत' ॥१९॥ नाम्नास बकुलस्चामीस्थानास ्विमभा 


Jeo तब घोडीफा रूप धारण करके धर्मारण्य से तप करने लगी १४ तव सर्यने वो वृत्तात जानके घोडेका रूप ठेके वाहा आयके समा 
गम किया तब दोपुत्र अखिनी कुमार नामक उसन भय १५ सूर्यका दक्षिण तरण इश्वीमे घर्षित भया उससे गडा पडा वहा गगाकाअळ पूर्ण हुवा १६ यो सूर्य कुड भया उ- 
समे अडसर वीर्य है फिर खर्य और सज्ञाने अपना स्वस्वरूप धारण करलिया १७ पीछे देवतावाहा भायके वकुलारककी स्थापना किये अश्विनी कुमार छाया सञ्ञा इनके 
सरूप स्थापन किये १८ बोहोत वृक्षक॑ वनमे निवास किया वासे बकुलस्वामीनाम विर्यात किये धर्मचचर महादेवके पश्चिम वाजू है २० 


भै रेपतामेने नगरे साथ सार्थका जुन पिबाइ मिया सो मिराइ कीपेरी वहा आजपर्यन है १२५ नैबिप बाह्मणोके कुन खामीहे २२ और येनिबेदि झोड आझणोषे र 
कण रुरनेके गारे द्वार पाठ गणपाति मोहेर परम देवता गो ने स्थापन डिगे ३३ सो अधापी पक्षिण प्यारपर दैराज मानहै आरग मा हेर परमे प्रझाने भरिका देवी 
सनदा देरीका भाशा पूर्णके समीप स्पापन [कपा २६ और थो स्थानके मर्ध फोणमेशक्णोके रषणा करने के जासे अशा विष्णु महेखरने औं माना देबीका स्पापनकिपा 

है २७ एकदिन फर्णाहदसमे पीडित भपे सब आसण देबीकी मार्पना करने लगे सबरेपी उनाफा इ रब देरबके क्ेपाप मान डुबे ९८ नबउनके तेजसे सिहयाहितरी अषा 


सज्ञासह विघाहस्तुळतस्नञपुन करे ॥ अधापियेदिकातभरबिताच पुरातनी ॥ १११ ॥ भधापिपर्ततेस्थानेसदाबारस्थपालनाः 
श्रीवेधाना घरातले ॥ २० ॥ बैप- सस्धापितस्तश्रपुरेमोहरकंतत ॥ हारपालोगणपतीरस्तार्थचद्टिजन्मना॥ 


त्‌४ बकुलारम्य कुल स्रामी 

२३४ अय्यापिदक्षिणद्वार सस्म मौदगणाभिष ॥ तागा Br URLS ॥ २४ ॥ नेपुर्घुनापईसस्पार्तवर्णारे 
रव्या तटे; वरे ॥ स्थानात्बपूर्य दिगनागनदादेषीचतु सु जा २५ ॥ लोफानास्धापिताश्रह्मणापुरा)। भाशापूर्णासमीपेसा 
उ रपचिनादीनी ॥ २७॥ स्थानान्यैईतदिग्मामेशानाझापिमदाबरा॥ श्रीमातास्यापितापूर्य काजेशीडिजरस्षणे॥ २७ ॥ है 
याना ॥ दिजदु खसमालोक्यअमाताकोषद्ररिता ॥ २८ ॥ तेजसभ्नुसमुसन्मामानंगीसि 


साक 20 
हृबाहिनी॥२ ॥२९॥ RR FER OE ॥ र्णरारन्यतदासा ठयुड्धेतचिन्पृपा 
pM TU 1 मोताता ॥ म्रीमातोबाच ॥। ॥ अधप्रछति महोत्सस ॥१५१॥ क 


तयच ॥१३ ॥ ध्य 
का यो ॥ माचष ॥ १२ ॥सीमतेचैच कर्म ति कर्तव्यपूजन सदा ॥ मा्तग्पा' कुल 
देयाञ्चससामतद्भवीस्यह॥ १३॥ ॥ दया सुमा ताल बर्न धारण पकिषाडै ऐसी मा 


गी देरी पकरभई २९ उसफु श्री माता काइते ही इ मानगी श्तुमकर्णट देत्य कुमाये ऐसी आज्ञा शोनेरी युरूमे मातगीने बो झेत्सक्षुभारा १५ देन्यका नाडा डुबे बादजा 
प्रण भी माताकी सुति करने छे नब माता कहते है, हे आहण हो! मागते माघरुण्णाकु दनौया के दिन मतिगर्भ मेरा उसन करना ३५ और पिनाइ यज्ञोपनीत सी मत य 


ए कर्मके अनकु माती कुछ देवीका झनत करना ५५ 


भव मोहैरक एरके आदर बाहेर जी देवताह सो कहते है। पश्चिम मे दारबासिनी देवी है , तलावके बै दिशामे तारिणी; और महाबला'ऐसी दो देवीहे , उनोके पास युफाने सतत- 
मावका देवताड ३५ वहा भराडी देवताहै) पुरसे दक्षिण तरफ सातकोस ऊपर विध्यवासिनी देवी है ३७ पश्चिम मेउतनेही दूर किवा देयीद्वे, वायव्य कोणमे कोसके ऊपर 
उम्र धरादेवी है १७ उत्तर दिशाने कोसके ऊपर कर्णिका देवी है ३८ भॅक्र्त्य कोणमे सवण नदीके तट ऊपर जलमात्रका देवी है और उत्कट तळावके ऊपर ४० नागकूप हे 

सोमेखर महादेबहे , पुरसे उत्तर दिशामै डेड फोसके ऊपर जहा इद्धने अहल्या सग दोषसे सुक्त होनेके वास्ते प किया और जिवस्ेअदुय्रहसे अयते शवर महादेव फा ४२ 


हार बारी महामायाषारुणी विश्ञमाशिता ॥ तारणील महामायात डागे ब मागत ॥ ३४॥ तयामहाबलादेचीपूजरीयाधरमदा ॥ तयो 
रेव समपेहुविवरेससमातर ॥१५ ॥ भरांडीचमहाशक्ति पनस्तररेषतिष टो॥ स्थानाहुसप्तमेक्रोर दालिणे विध्यवासिरी॥ ३६॥ पश्चि 
मेलेंबजादेबीत[वज़ूमिसमाशिता ॥ स्थानाहायुव्यकोण चक्रो दामाजअतिशिता ॥ १०॥ छत्रधरा महादेवौसमचेजायधारिणी॥ एरादुः 
तरदिग्‌ भागेक द्रामाऊेत कर्णिका ॥ ३४ सर्वोपकार निरतास्थान पद्रवनाशिनी ।स्थानान्तेकतिदिरमागेरवर्णारब्यातटे' बरे ॥ ३९ 
नानारूप धरादैव्ये भर्ते जळमातर ॥ उत्कगरव्यतडागस्यपार्श्वेटीर्थएण्यदमू्‌ ॥ ४० ॥ नागङ्कूप मे तेरव्यातं सोम लिगचतत्रवे ॥ 
स्थानादुत्तर दैग्ञागेसाध कोदागतेस्थले ॥ ४१ ॥ यत्रेद्रेणतपस्तप्तमहल्य संगुदंपत ॥ ततःशिष्‌ मसादेनअयत्ञ्वरक शियम्‌॥ ९२ 
॥ गगाछडचकतवानुमषबान्छु मानस.॥ स्थानाञ्चदलिए भागैधाराईत्रनृपोसम ॥ ४३ ॥ यत्रदेवाफरटु गवा हरणासभवम्‌ ॥ दे 
चमज्जनकनामर ४सिडिभदायकम्‌ ॥ ४४ ॥ धर्सस्थानादुदरभार कतवर्णारव्यानदीबरा ॥ वण रेरया सहित सलिलनिर्मलयत' 1४५ 
॥ धारन योद्रशिणतो रूप्यारम्यानर्दस्मृता ॥ ववाहसलिलरे प्यतस्मात्रै प्या इतिस्पृता ॥ ९६ ॥ पर्मारण्यमहस्सेनत्रझावर्तगतड चि 
॥राजत्तत्सरसत्या' कूले ५ दुल्लिणेबरे॥ ४७ ॥स्यानादूर्देसतकोई गं मौराख्येसरोवरम्‌॥ शेमलाभाई भादेवी जुद॒के श्वर स्थानकम्‌ ॥ 
Sn गंगा कुडका स्थापनाकिया और झडू हुवा स्पानसे दक्षिण दिशामे धारानीपो है 9३ जहा देवदैत्यका युद्ध भया है और देयमज्जन ती 
थैः ४४ धर्म स्थानसे उत्तर नागमे रूवण)नदीहे ४५ धारा तीरे दाक्षिणबाजु रूपानदी इस नदीमे रूपैका पानी बहताई . इमठिये उसनदीफा नाम रूप्या 


है ९६ऐसायह धम रण्य बडाक्षेत्र ब्रहाबर्तवेरामे विस्यात है ोक्षेत्रसरस्वतीकेदासिण तर ऊपर है ४७ धरेज्वर महादेवसे लातकोसके ऊपर गभीरनामकसरोवर झे 
मलाभादेयी जंचुकेश्वर महारेयंहे४८ 


1 
मो देपीे मर्कद डैन्यकु सारा; बह शम अतुर्यर्णकल देनेधानाईँ ४९ इस परफे वारघुसमे चारनाम शुदे कुदे हे सो ऐसे सत्प पुगमे धर्भागएपकषेम,भेतायुगमे लत्पमादिर « 
पर यृगमे बेद धुबन;कदियुगमे मोहेरपुर नासहे' दर्जी मेनासुयमे शमचदने इस शैमका नीणे। दार छिपा “१ आह्मणो कु स्थापनफिपा ओ जनेफ पश छिपे जिस करवत शम 
बंडु पहा भिप्रेक़ हुआ उस षरषत बशिरुशुरुकु इये है « है परि नाहा अर्थं साप्तीदाने ऐसा शेम फशी वगिर कहने $ हे रास मारयाड़ देगामे' पर्मारण्य नामक सेन व 
श असमे ५१ घोम्य कहने हे हे पुपिचिर बसिउडा बचन सुनके रत्मचड आह्यपादिक अनेक लोकाकु ओ भाइयोड़ ओ शतमान आदि सेबकमकु साय सेके सौतास 


यया हतोमहापेत्पो मर्फरारन्योहिजातिरूत्‌ ॥ धर्मार्यफाममोक्षाणा साधक झेत्र मुत्तमम्‌ ॥ २६ ॥ खुगेघृगेच्नामानितस्ममिम्नाति 
भूतले ॥ छतेयुगेषमारण्यत्रेतायासत्यमैदिरम्‌॥॥१५ ॥ हापरेवेद्ुवनकलीमाहेरक स्मृतम्‌ ॥ जौर्णोद्धारस्तुरामेण रतसतायुगे पुरा ॥ 


१५१ भ आहमणाउ्पापिताक्षपोपत्ता स्वगितिषफ्तता' ॥ यदाजिपिक्तोरामस्तुषसिछयुरुमप्रवीतू ॥ ५२ ॥ पेद्प ण्यमहत्सेब पत्रवार्थेछमा 


म्पहम्‌ ॥ ॥ बासिष्उयाच॥ ॥ उत्तमं बततेवामधर्मारण्पकपाधनम्‌ ॥ blab DARN मरुधन्समीपंचु पाषनपरमस्मृतम्‌॥ ॥ भोम्यउवात्च॥ 
वणिर्भातृभिरभार्षधासइ॥ आजमैयादिसिमगेययाभाथीतिर्जगामह॥ ०५॥ 


पशिछषतन सुलाराम सन्पवराफम ॥ ५९।व्राह्मणादिश्वतु 
एवमागे्रिजन्‌ राम समाघतोमडलीपुरे ' तदोयाभबशिछस्तुरामेदमडलीपुरम्‌॥ ५७॥ पृण्याषापीसरोमध्येसरर्बत्यामूरिता ॥ पुरारा 
ममहातेजा मुनिसरमघार्मिक ॥ ५० ॥ अणिमाडप्पनामापस्तस्यायमाचम थुम ॥ तुहत्वारामचद्रोपिषषासमइलीपुरे ॥ ५४ ॥ 


रूालाचपजपामासमाडव्पैश्ञमहेखरम्‌ ॥ बणिजो मडली क्पपेतअत्पा सर्य एवते ॥ ५९ ॥ गत्वारामपदाभोजप्रणेमु भीविएपीक 
म्‌ ॥ तन भात समुस्पाय-वलितोरघुनदन' ॥ १७*॥ माभोलुसूदरक्षेत्र धर्मारण्यसपृण्यद्म्‌ ॥क्तवर्णारय्योचरेकूलेसैम्यमुत्तार्यराधव 


11१६१ || 
च इव मार अपोप्यमै वर्मारण्पफी पाजा करनेफे बाले निकले ५० सो भाते आते रस्लेमे मड़लौ पुरभे सम माये सब दरिर कहते दै हेराम यह मडडी पूरे, 
बुझ सरसदतीफे बैँजमैपुपप स्स एक भापिका-र ५७ भोर सहा अणि साइप्य क्सीफा भाम है ऐसा खनते यमचद्रन बो मंडली पृरमे मुकाम छिपा ५८ तीर्थमेत्पान फरफे माड 
ध्येश महादेपमी इजा करी नरम्रदौ ३रमेज्येबनिये रहनेयेसो «९ राम७द॒के पास आयरे मीति इर्पक नमस्काराकिपा पीजे भान झलक रामचद्र बहासे आग॑ते १७ 


सो धर्मारण्प होप्रमे झाये तबस्षणी नदीके उभर बासू सेना कु ररनके- १५५ 


क्षे्रटेस्वनेफु बागेतरफ फिरने छर वडे हर्षितकय्े पीछे पजिछके कडे मुजववीर्थ विधि किया -२ सायकाळ कु सध्या करके समामे येठे इतनेमे रात्रिकु एक 
मी से सिह यो सा्द सुना और गगर खूनापडाढे सो देरवकी प्रच्छनै लगे कि ए सर सूना कायसे भया श्राह्मण काहागये पीछे वो इसत्रिकू ही ब हू स्त्रीके पास जायफे 
वजने है ६३ है स्तरीवनमे राति तृ काये वासने गोतीड सो कडे तब थी माता कहते है ढेराम! वद्मदेवने पूर्वी यह उसका आधिदेवता करके स्थापना करीथी 
७० औी मात्रा मैशानाम है मेरा दु रपश्रवणकरो वुमेरे सरीखे पथ्वीपती छोऊे मरा छुर सज्ञा पढारै «४ ए दु रब है सो दून्कगै ब्राह्मण सबपरस्पर द्वैप फे दिय ७५ 


इटस्तनोथबक्ाम कब इद्लाति हर्षित . ॥ ततक्रषुक्तमार्गेणवक्रेतीर्यबिधिनृप ॥ ४२ ॥ दिनात कतसध्यस्ट्समा विष्ठ सभाखुभामू॥ ज 

डीपी ब्रुदटोनुरी प्रइप्ाति यून्यूकम्‌ ॥ ४३ ॥ शून्यंकस्मादिदजातब्राझ्मणा क्कगताइति ॥ पिचार्यरामस्तव्राओ गत्वानारीपपच्छद्‌ ॥ 

७४ ॥ फिमथरोदिपिवीरात्रीतन्सवदस्बद॥ छौ मातोबाच॥ ॥ बरह्मणा स्थापिता: पूर्वएरस्यास्याधिदेवता. ॥ ६५ ॥ ॐ मातानामतः 
रौद उवद ॥खूऱ्यजातएररेद्यन्ववेविषातिफपतो | ६६ ॥ तदेबडु खंमेराम दूरकुरुछूपानिधे ॥ सामते पीडिताविप्ना' पर 

स्पा विरोधिन, ॥ ६७ ॥ गतास्तैग्रामरु तय ज्यच ष्ठ गृरुपगवा ॥ ॥ रामउवाच॥ ॥ ओऔमातनीहिजानामित्राह्मणारू कुतोगता ॥ 

५८ ॥ गं्राशिज्ञामिसस्याचस्थानंवागीत्रदेवतारू ॥ अवदकाविजानामिइक्त वैढानयामितान्‌ ॥ ७९ ॥ ॥ शमात॑ बाच ॥ ॥ अषा 
दरासहस्राणि रै विद्यार द्विजोतमा- ॥ दिवलारिशाबर्टकाश्रटू्पिशतिगौतजा ॥७०॥गोलतश्वाभषा व्रश्वददात्रश्राशामत्रच॥ भ 
उख म हात्र गागालतस्तथेवत्त ॥ १०१ ॥ छाडीत्रककणत्रश्वनीवात्रैकादड स्मृता ॥ सीवात्र आइस हार काठात्र- कथितोड थे 

१७२॥ नागात्रप वियात्रञ्द्वढ कात्रपड कात्रच ॥ विडाडात्रहगीछात्र भादैछात्रश्व वीरता: ॥ ७१॥ बाख्वात्र ठो केया्रख्य कमः 
लात्र्म दक्रात्रक ॥ धनर दाव्रकीढाअमावो्ल यात्रसंशिक . ॥७४॥पघावडपात्रमूदाब्रणेठु आज्ाधिगोत्रकी ॥ भोचात्रच्याटुक्‌ 
वाञपदवा उन्मा स्तः ॥ १७७ ॥ और दुरवके ठिये उरु छोडके मनमै आपै बहा जळगये है-रम कहते है है औमात |ब्राह्मण कहा गे सो मै जानता 

तेहि हु ४७ भाश गोत्र ज्ञाति सख्या अवटफ आदि कहोगे" तो मै जानके छावुगा ६० ॥ चीमाता कहते है हे रामायो मैविद्य त्रिवेदि खोड ब्राह्मण अठरा इजार है वेचाळीस अ 


बरखक ढे, योब जीबी ठे ५९ अब अवटककेनाम चक्रमे स्प्टहै १७० 1१०७१ । १०२1 १७११७४1१७८ 


पेसे पर ेराडीस जववक छोड आणकाक 2७ ओर डदीसाइनारजोजतिय 'मोनौ दौड सामसे विख्पान है थी नाताके जजनसे शमचबने चारो दिशाजें मेसे यो ओर 
बामणोकु बनावे को सोढ सेतरका जौर्णोद्धारफरके उनोफा स्थापन किपा 'पौऊे मो झुनवनियांकु घुदापके राक्‍वच्ये कस्ाकि ७९ तुमने आसणोरि सेरा करनी फिरएक 
सतार और सम्पैद अमर से दो इनिषोफु ऐके कंस्याझि < पिपाहारदिफ अयर्थमे डरराजामे स्पद्धकू ममझ घारडी रुपेट क॑ द्वात्मदके खुसरेके परक माना सरके आगेजमर परवा 
करा एमेगाशिस ग्गापरफ्श भागे करले रइताए क्नपसे नो सत्पयुगमे बच्मा रिष्या महेश्चरने नो उसऱ्न किपे इचे आसाम और अनिपेसो शीण हुने शीर शेन उनाड भया तबयम 


रोफेयाभरौमायिश्र यघारनमर्कीर्तित ॥ TO 80000: ॥ ७५ ॥ रबुसानियात्रइप्पेते डिचत्वा ४ शरि 
श्मफीतिता:॥ अयटकाश्वविलेया झोडानाखडिजन्मनास्‌ ॥ ०० ॥टियुणास्क तमासृतास्तपिछोडामकीर्तिता ॥ मीमाता वतर्न भु 


सारिजानानाप्यरापप ॥ ७5 ४जीयो डार तन रूखास्थापयासासतभत्र ॥ आनिनायबणिक्‌ br Uva तिळ ग रघुनेदन ॥७०९॥ ता 
नृबाचतदाराम' सेवाकार्यादिजन्मनाम्‌ ॥ स्मडुनदोळबल दत्ततथाइबेतेचचामरे ॥ < ॥ निषादी ॥ चामरव्यज 


ज फार्येवरस्यापेवणिम्बर ॥०५८०३मडडी सामना सा पेरामेणसझगता' ॥ सपादलक्षास्नेरनायुश्ूषायडिजन्मना॥॥५८५॥मडनी 
फाञ्चनेसोश् सेयारामस्परासनात्‌ /मन्षरतलाबदानानिसनेरूजिदवी रुपए ॥ ० ॥नताम्पमेशासनैलिस्टिला कनकाक्षरे ॥ दवीमेवि 
॥ क 30522 05 ८ ९॥ मयायत्रासणेभ्योजेदचामामास्सदक्षिणा ॥यदायेपा भवेज़ुमिस्तवाली हिन रा सनम ॥ < ५ 


पालनीयमय लेन ॥ रस्षण्पर्थपुरस्पास्यथायुधभोएनेरापित ॥०७ ॥ गतोरामस्तत पभ्बासूह्ाण रातेयुगेनथा 0 
झामांनामनप काश्विस्षचि योयो इघर्मग* ॥ ८७ ॥ कान्पकुलैवसनू्‌राजापजासीद्धेखबर्तयत्‌॥ तस्पकन्यारलगया पियाइसमय त 
। 
0000. जेसासझुममे "फिर नीर्णका उर दिपापपषान मार्गेपिरम्याचत रदला १२१ मडनी पुरके सबातश सन्‌ श्रदरणिकू पीरामजद्रकेसाथ मोहेरके 
नकी पायाळू आपेपेउन सबा पिये झोडडाहणाकी कुर शा कंयास्ते यसचेइने दिपे «९ ओर कम्पाकि पढ्सयाससबतिप माढाठिये घोड ऐसे नामसे बिम्प्यासओ ८७ फिर राम 


चेठने ताबेके फनेमे रूवर्णदे असर सै भैविपजापणोकु दक्षिणा सहीत पामान करके निर्प दिषा कि «एजिसकारूमे मिनदी पृष्मी हर योराजाने मेरा सेरब पासन करना *« पोपुण्पर 
नक सरेर रेसा देख्देके पुरके रसण डस्नेदे राखे इनुभानडुस्पापन करके ८९ औराफरेद्रलपे बाट दुपर पुरके लतमे आमनामका लिप नातिराजाबोदपर्मडु पाठन करने वामा -० फा 


न्व कुक्षदेवामे झानपुर मे राज्य करताया उसकी कन्या रन्नगगानामकीथी उसके वियाहमे ०८  यामराभाने मीहेस्पुर दामदिया तब रून गगा मोहेर पुरम आयके कक्ष 
उ ब्रालणोफु निफाल फे ८९ बोद्धधर्म स्थकीय गेकौकुरखे उसवसपत सब तिवेदि खोड ब्राह्मण आमराजाऊैपास जायके भार्यना करने छने १९ ढे य्रजानाथाद्रमेरा रहना मोडेर 
युरमै छै ती मोटेरपुर पर्यौ काळ योगसे उजाउ भयाया१०१ तव गमचद्र वाढा आपके गे खरा नीणोडार किया और प्राह्मणोकु आम दान किया ९९ और तावेऊ॑ प्रेमे सुव 
र्णाकरसै लेखा ऊरके दिया है सो ठेस आजतग सब राजाने मान्य किया है ९३ पर तु असी वुगारी कन्या स्लर्गगाने हमेरीभरजि छीन दीयीक्कै यास्ते है राजारामचद्र दै उेसकु- 
'पाळन कसै ९४ आम राजा झुइताडै दैआह्मण हो भाजती सब एखीमेरीडै और शमचद्र तो मरण पाये चाले कुळ इसरा चमत्कार डिखाव जिससे हमेरा मोड द्र होये "९ 
'पोहेरकंपरंतस्मैपारिवर्ख दट नृप ॥ वत, कन्या हिजानसर्वाननिफास्यचप्रयलना ॥ <९ ॥ स्वठीयान्‌ स्थापयामास सर्वेविश्रगणास्तदा 
॥ आमर्िज्ञापचामा्त गवातस्थसमीपत” ॥ ९० ॥ ॥ बिमाऊड ॥ ॥ वासोः स्माकप्रजानायधमारिण्टकपुण्चदै ॥ कालय्रोगात्म 
भप्नतयरम'हेरकामि धस्‌ ॥ १९१॥ तदा गलचरामंणजीर्ण द्वारः कतस्तया ॥ दनानिदिजरु रे म्योग्रामा णिवधना निच ॥ १९३॥ 
डिखिलाशासनदनतासपन्रतुभाक्तरी । No iN । °३॥ अध्ुनातबपुन्साच यूत्षिबलो पिता किल॥ 
तस्मासाठयराउं द्ररामचद्रस्यव्ासनम्‌॥ ९४॥ ॥ आमराजौवाःच॥ ॥अद्यमैम्‌ दरौसर्वा मतीसोरदइनदन - ॥ पिदोपणविनातम्य 
शासनपाल्यते कचम्‌ ॥ ९५ ॥ द यदु दविनामे वापर मह्बलम्‌ ॥ अयवान्य मन्यव भं याकिचिन्मोहनागनम्‌ ॥ ९६ ॥ करोति- 
दासर्नमनरामस्याङ्किएकर्मणः ॥इटक्तास्नेद्रिजास्सरवेगतामोडेरकपुरम्‌ ॥ ९७ ॥ मत्रचक्षर्महात्मानोमिकिनास्रवपरस्परमू ॥प्रत्ययो 
चेकयरानेदरि तव्यो द्विजोत्तमा ॥ ९८ ॥ अस्माकमाजनेयस्य दनि बैभवेन्कथ ॥ विप्राणामदुतसार्द्रमकचित्तास्तदाभवन्‌॥ ९९ ॥ ॥ 
धौम्यउवाच ॥ ॥देवपराणिवाक्थानिदलातपादिजन्मनाम्‌॥ सहस्त्र अयरुरच्यायेल््यूडन्चनानिच ॥ २०५॥ bo 
रामका लेग्या मान्य करेगे 
ऐसा कल्या लांबचन खुनके सबजाक्नण मोहेर र्मे आयके १० विचार करनळगेकि राजाफु वमन्कार अपनोने फ्यादि स्याना ९४ और हनुमानका दन अपने फु ऊैसा होयेगा तब प 
भगढजारमालणौफा एक चिन इयाफि ९९ आरव्पफर्गवलबान्‌ दै इसस्षेत्रसेअपना सजोग अव नहि ऐसानिच्वप करके रेढे तब कैयळ भारव्थकर्मीफ यळवान मानसे वासे” 


जाह्नणोके वचन सुनफे तीन हजार सुरय वाह्मण कढते ही २०० 


से आसण समह' ऐ तुमशास्त्रमे पारगत हो भर शास््र्से सारव्यमृरण फरके बचन को सांदौक है जो प्रस्तुत नौनबिचार है उसङ्क छोडके तुमने जोधा मारब्ध फर्मका मणय 
फिपा बास्ते तुम पथगे इजारदातुर्बीरे छोड़ आमसै पिरणात दो १ और नगनके बीचमे उद्योग करे बिना क्षणभरकि कोई रहता शहिई पास्से मपल करना भवरय है मेसा ए 
फ जफसे रपचरउवानहिद मेसा मयलफ्ने बिना मारप्पफलजूप झोनानदी हैँ मास्ते इमनानहा इनुमान नौई याहा जा पैगे राजाङ्क चमत्कार दिखाना भीर पिल मनुष्यने नी 
पिद्य स्टेप रण काना» है आलणरी जीप सोमे बहात्तर वर्ग ई भीर एक गोधर पबटफ एकपामम रहने वाले १ बो सब आह्मणफे सपने अपने बगे मे से एके क णाने 
प्रिस्‌हस्भेपिषजाह्मणाऊणु ॥ ॥युक्तमुक्तमिदपाक्यणयि शात्मरपारगे ॥ सातुर्विधामयतोहिचातुर्थस्येर्वेदनात्‌ ॥ २०% 
ल । सहूखुरुष कारेणविनादैपनासिष्य 


उद्यमेन विनाकोपि ननिछविक्षणाधकम्‌॥ क्षेपक ॥ ययास्येफैनचक्रेण रषस्यनगति 

ति॥ १ ॥ अतोपयगामेष्यामीयभासेपबनात्मज ॥ भसपार्थदिजत्रेच्ा इसिरशास ' ॥ २ ॥ वतत षरिश्चगोप्राणापारिप 

रप रिसप्तति ॥ स्स्तगोत्स्याकटंका ए्कमामाभिलापिण$ ॥ ६ ॥ भो डा ले ॥ यस्पथिप्रस्पपो 
वर्गोनप्रयास्यातितज्रच्ेतू ॥ ९ ॥ सचपर्ग'परित्याज्यः स्पानधर्मानसडाय' ॥ ॥५ ॥त्न्च्छु 
त्राह्मपृतसार्भ१५ *चातुर्षि्या पमागता ॥ ता जाता म व ॥ ७॥ भिसहसाश्र भैचिग्रास्तपेरासी चलेखनेने 

॥ चार्वेषिंपदिजानावु सते विद्यतिजाह्मणा ॥ ७॥ ॥ अयीविधद्विजानातुतभेफादवास 
रष्ट्पा॥ ५ ॥निर्गता मालणाखुर्णपकाग्रुनस कित एफा ॥ एक चिवातिविप्रासमे निर्गत्तानगरात्तत' ॥ ९ ॥ पायेयचुटित तैपा 

॥ २०१५ ।) 
साथ कठना ४ मिस पगफा आइमण नहि आनका पो 


आरेगच्छन्‌ निरतरम्‌॥ स्वानिगताहिजा! 
रूपर्ग सपान पर्मसे नए होनेसा भीर जबियोरि दृुतिका भाग मिलमैका नहि भीर उनोके साथ इमेरा निदाह सषध रूनेका नहि ५ सह घान फनते पथरा इनार आाजुर्ये 
दिजासणनो पेग्रो इतुसानके दर्झनार्थ भानेक निकसे ७ सीन इजार पिपेरि भासणपी नमार अमे तब आदुर्षदि होड आहनणो फे. बर्ग मेसे रीस वाध्यण बदान्कार से 
बामण भक्ति से घरमेसे बादेरनिफले « ऐसे थेनो मिळके एफतीस बास्यण मोहेरघुरसेमिफले 


चरमे से बाइर निकले ७ आर भियेदि सोड भस्मणो मेसे न्यारा 150) 
तब निरकर दरमजरू जावे जाते स्वर्दी रूर गई झीरथकपयेस्लाधिपासे ६१ 


| 


लीलो कहने गकि हम रसेमे कतथावृपासे पीडित होते है औरबी सब अपने परमे बेडके फल लेबेगेइस 
के ठिये दूसरेकेयास्ते ओर संदेहमे कार्य दवानिहांवेगा थानहि उसका निश्चय नहि ऐसे काममेक न मरबृत्त हो वे १९ ऐसा फह के एक दृष्षकी छायाळ नीचे बैड्गये , 
आरच्धहीनवो ब्रामण आगे गये नहि १३ पीछे न्यारा ब्राह्मण तो जितेद्रिय त्रिवेदि झड ये योते बरीवर छड्डे महिन कु रूटुबंध रामेश्वरकु जाय पौहुचे १९ फि 
र अन्नजल खाग करके रामचद्रका ऊर हनुमान का चितन करते बैठे १५ तवउनोका निश्चय देरे हतुमानने गोपाल का पैष धारण करके बाहा आयके क 
चाटबधासतव मन साककाब्म लिये 0३ । दु चिताझिलमारे स्मिर्छुत्‌ हट परैर डेता:॥ २११॥ भेक्तारस्ते भविष्य रे 
स्रामार्णारहसंस्यिता ॥ परिग्“ळ प्यर्तत॥१०२॥ इत्युत्छापादपच्छायामा अयश्रम्क पता ॥ भग्नो 
मा्मदभावा. संस्थिता बैंशाति हैजा: ॥ १३ ॥ एकाददाजितात्माने जरुरत वद्यवाड वा ॥ पूर्णजातेयषण्मासे पाप्तास्ते 
लषणोदधिसू॥ १४ ॥अलोदकपरियज्यस टबधेजितत्रता: ॥ 'पितयतजनीदुत्रेरामराज चढ चनद ॥१५ ॥ तेषां 
"पैश्मयदृष्ठा हनूमार्‌ग पुरष भृत्‌ ॥ आगत्य पाच है विप्रा. 'जिमर्थमत्र्सस्थिता: ॥१९॥ रर रुन्तेस्पे इत्तातेऊपे .प्रो- 
बाचत्तनमति AUR ॥ ॥ गंणुलउबाच॥ ॥ नूनंसर्देपिम््र्षाः स्ट्राह्मणारं दपाठळाः | १७ ॥ छासे कपिष्रःऽ प्या 
दइ नेनोरशंकछ॥ गच्छ ररूगहानाई + तु त्छ्ातदेषेक पे: ॥ १० ॥ HBL vi द 
ळ ॥ पप्रच्छनएनस्तान्‌शेकेसूच छ मिहारता ॥ १६ ॥ तदाम हु रूदत्तातेल्च्छुल्ा बदीत ॥ प्रतारिता 
हिजादूनेकेन हुच्ळनं है 30399 ह द्याकि है ह्ण हो यहां कायके वास्ते बेगेह १७ तव श्राह्लणीन अपना 
वृत्तात कष्ासो नळ गपरूपी हहुमानजी कहर है अरे भ्ण हौ हम निशे करके सूर हो ठेवल बेद पठ जान" हो १७ अरे हट्मान कहाहै ऑरक 
> ns ड अपर घरङ ah ऐसा क gi होगये१४ पीछे ओर तीन दिन गरु बाद बृष ब्राह्षणका रूप ले 
हनुमानजी पूछते ढगे कि हे पुरुष है हुमक न हो काहारे आये हा १९ तब ब्राह्मणोन अपना बृत्त कद्यासो सुनके हटुमानने कहा के होट 
मकु कोई वगळ बाज आदमीन दगा किया है निश्षेकरक २२० Burnin On NNN RN 


तवः -बात्ुरवैदीत्राझणके वर्गके जोबीसत्राह्णडु रबीहो 


पास्ने इस कालम इतुमाम ध्चिफे सामने होने नाहे चीपापइ बानपुर है बासते तुमेशा प्रम व्यपैऐ ९० यबजाहमण दीन हॉपफे फहने सगे कि इम दूर येरा आये 
भीर भनफ फर किया पारणे हतुमान नीके दर्शन करे बिना भरफू कैसे जाना ६२ धौम्प झणी पिजिरक फइते है हे एना इनु मानने उनी फा दीनमअन सुमेके 
कहने तगेडि है आह्मणाहो तुम झो तमारा कार्य सिद्ध मधा मै ईनुमानङ २१ ऐसा उेइफे अपनारप दिरदापके फिरशोनो भुजाके दोरो मलेफे १९ भोन 

पभमे उनाडि सुदि यदी पुरी बाषफे आ्राप्मणो के हातने देके फल्पाकि ९२ जब आमे राजा तुमकु मगेभाय मान होय के पूछे कि झया चिन्ह लाये हो तव तुमने सह 


नाथवाप TTD रा) ॥ तुर्येपापयुगेविभा पृथायपघताग्रम ॥ २५१ ॥ ॥ ट्िजाऊचु ॥ ॥ वूरदेश 
मुपावाताकडच धिविधक्तत ॥ ल bls कसा २२॥ ॥ धीम्यउवाच ॥ ता तेषोीना 
बीस्यस ३३३३8 5 उत्तिषवुद्दिजा काम ॥२१॥ ॥ पृथम्रोमाणिस 
८ “सक्षसुजपोद योत घोराप ॥ २९ ॥ धूर्जपमेणसषस्ध-वकारपुरिफाइयम ॥ददीतेफ्यस्ताचु थाच यदासौ प्रथिनीपाति ॥ २५ ॥ चिन्ह 
णात तेत्तिकोपित ॥ तदारोमाणिवदेसानियामफकोज्लवानिम्व॥ ९७ ॥ या तयात Suan 
ष्ट्रापादयोर्वः 


“सद्ममुज 

मदीपताम 

ज्फांगम्यतावत ॥ २७॥ प्रज्वलिष्यनितठद्राज्मतदाराजाभिविव्हल ॥ 

पातिष्याति ॥२८ ॥ तदादेयाहितीपावधुरिका दॉसिणो दुता ॥ रोमनिश्तेपमाभ्रेणजीपन्मेपपविप्यति॥ ९५ ॥ दूतिदत्याकापिर 

भिर तत्रेनातरघीयत ॥ व्रात्तणासुादितार सर्वेपाप्यापन्ह-पदर्गानम्‌ ॥ १० ॥ आजनेस पक्षा पेणभाप्तामो हैरफघुर ॥ लण 
पिमाषिस्ममपरभगलाः TF 

मात्रेण वे ता" ॥ ११ ॥ 0 0 मिल त 


कु थोशेत दुर्भाषण करेगा तबहुमने कहना कि वेस राज्य भस्म होताय ऐसा कडूके गावके बाहर आना २७ तब सारानगर जसने क्तभेमासो देरबके शना 
भत्रप्रयके हुमेरे शरणागत होपेया २८ सब दूसरी उबी देना उसमेके रोम बारे दिराने डाळमेसे अलिशात दोजारेगा १९ ऐसा इड्मान जीने ऊह्मदोजुडीडे देके 


अवर्धान अपे बाह्तणऊमके दर्षोनसेओर चिन्ड्की मासिसे बढे इर्षित भपे पीछे सपने देशफु आने फे बासी बिचार करने ऊपे कि बूर है के सा जाना होगेमा श्तने मै इईनुमान नि 
नेण एकके दौरमे मोहेरपूरमे रो “पारा आश्यक्यो फु रश्पदिये* नवजाह्मण्ण बढ़े जाभ्यर्य पापे १५ 


फिर नगरके बाहर सव आझण परस्पर मिले कुडाळ इडे रखेका इत्तात सब कल्या ३२ फिर सब आह्नण मिलके आम राजाके पासजायके जैसा हनुमान जीने क 
याया वैसा किये तवराजाने बो चमत्कार देखके आर्ण खोकोळ कहने लगा ३३ है ज्ाह्मणहो । मेरा अपराधक्षमा करो मय तुमेरादासहु पारबड मतका त्याग करके छु 
माराशासन पाठन करुगा १४ और मेरे तरफसे सुरववास नामक पुर ठुमकु देनाड् ओर धर्मारण्य वुमेरा तुमकु रहो तब त्रिवेदी झोड थे सोती धर्मारण्य मेरहै ३५ 

क्र नादुर्वदी झोड आलण सुखवास पुरमै रहे कितनेक सीता पुरमे कितनेक श्रीक्षेत्रमे जायके वास करते भये ३७ ऑरजोचातुर्वेदी प्राह्मण के तरफसे बीस ब्राह्म 


आगत्यनगर हारे निठितास्टेपरस्पर ॥ चकु कुबालप्रभाख्र मार्गबवृत्तद्िजानूडिजा-॥ ३२॥ ततस्तेआमराजान गल्ाचक्ुय- 
थोदितम्‌ ॥ हतूमता तदाचामोविस्मितो आह्मणार अवीटू ॥ ३९ ॥ क्षमध्वं भूमिदेवाबोदासौह सर्वदाकिल ॥ झासनव-करि 
ष्या मित्य त्कापारव ड मद्धुतम ॥ १४ ॥ सुरववास एररम्यंददामि द्विजसत्तमा" ॥ त्ररीविद्यास्थिताः स्वे धर्मारण्ये हिजोत्त 
मा ॥ १५ ॥ चाहर्षिय्रा महाराज सास्थिताः ररव वासळे ॥ केवित्‌सीताएरे वासश्रीक्षेत्रेचापरे यसन्‌ ॥ १५ ॥येटु हे 


रव्याका रामशासन लिप्सया ॥ हनु मतप्रतिंग ताव्या वृद्यपनरागता- ॥ १७ ॥ भिनल्ाचाराज्य पतितावेषसशयमागत्ता* ॥ 
न्मा सजाता फेचिच्छोडिकयाजका ॥ १० ॥ मद्धानालिबजाशाक्ति कुलदेरी मटीर्तिता ॥स्थानाच्पशिमे भागे स्था पिः 


च्छौ 
तासा मनोहरा ॥ ३९ ॥ एकादशशतारव्यायेमिनाजाताडिजोत्तमा- ॥ तपिदूर'कताबृत्ते स्थानाचचेवष्ृथछ स्थिता ॥२४०॥ 
साझ मत्यास्तटेबासंचक्नस्तेयत्रङुत्रचित्‌॥ आसिहोत्ररता सवेशंदपाठपरायणा ॥ २४१ ॥ ण हमान के शोध करनेकु ग 


ये भे सो अर्ध मार्ग सै पीछे फिरे ३७ तृब अपने दोनो वर्गसे भिन्मही गये आचारफ्प् हुये घेषवदळ गया उसमेसे तीसरी जाती जेरी मठ झोड ब्राह्मण नामसे- 
विख्यात भई कितनेक नीचजातीळे सुरोहित भये ३८ अवजो मझ झोड आहण है उनऊे गोत्र तो पहिठे कहै कुलदेवि रिबजा वाक्ति है योह देवीका स्यान धः 
कल्चर महा देवसे पश्चिम भागमै है ३९ अवम्यारा ब्राह्मण ओये सो इन्या््णा झोड ब्राह्मण ऐसे नामले विरव्यात भये स्थान बृत्तीसे दूर भये १७ » सा कामतीन 
दी किनारै उपर और हानहावासकर टये अथध्युजा सोड ब्राह्मणकी उसत्ती कहते है अवजी मिवेदि सोड ब्राह्मणवे अनिहीत्र मे तसर रह नैथे और 


वृद पारायण' नित्य करतेथ ४१ 


उनोफे परमे णाया पोझोत थी तबउनपुच रानेकेबास्ते ओधूर आहण के बडढफे पे नीनर्कु बिधा नही भातिथी उनोकु उगाये ४५ सब पोसब ब्रासमणापुन गभीर स 
सैबरफे समीप गाथोफु चराने उगे औरबोहोत करके रात दिन बाहा ही पास करमेळगे फिर उनोकु रषानेके थास्ते अपने अपने घरोफे अस्म अच्छानसार करके थाल 
विधा जा ध्याप्तणना कर उडऊी पायि पे पित्पसाने ळामिया नय थोड़ सब शाहा रवाना भरगायोकु इराना रेसा करते करते बड़ा उनका निषास स्मसभया ४४ सब पो 
वरुण वाणे पुभीने स्नान सप्यानाहा ही करना कन्पा बोफा और विधवा बोका दाथा इमाः भन स्पाना पीछे क्पिठनोके साम हास्य रैतीरके भाषण करते करते झा 


भयी विद्य द्विजानाच गोधनबडुल भयेत्‌ ॥ वारणार्थ फुमायश्व मूर्गा सकल्तिता' किछ॥ २५९ ॥ गमीरस्यसमीपेने-चारयतिदिया 


निद्यम्‌ ॥ मांजनाथवु पेपाचे फुमार्भाषिधवास्तथा॥ ९५ ॥ अन्तपानादिककाछे प्रापयतिक्तस स्कतम्‌ ॥ क्रुबीते भोजन तम्र स 
अधोषोमद्ानभूत्‌ ॥ ५४ ॥ स्मानसध्याविक कतवासुभानस्तेडिजासजा ॥ "एयसवर्तमानाना तैपा नामि परस्परम्‌ ॥ ४५॥ 
Bl sis BL । ४७॥ गर्मवत्यञ्चसजाता कुमार्षा 


हास्यवक्रोफिकरणा बिक्री काभमोहिता ॥ नाविदु पित्तरस्तासानेषांः 
समै समातन्रक्रताखभा ॥ ४७ ॥ऊचस्ेक्राक्मणाः चपरस्परम्‌ ॥ पक्षपाती नफ 


व यय आ न ॥ झाततापितृणि 

तव्य ेरासूलसंतोफनित ॥ ४८ ॥ ११ पा 18050 तत सथान सकरो ॥ कन्याःसदूषिता फामपिधबाञ्चभदूधिना ॥ 

४९ ॥ कानीनागोल फारयैयबाळका सत्यनेफवा ॥ नेपिसरकषणीयाबैमादसि पाछितास्त था ॥ ५० ॥ दूत्थमामाभिसैर्विमाः 

अस्पूजुस्तेसुमोहिता ॥ तेफ्स' कन्याश्चरडाभ्ब दीप तामितिनिश्यया ॥ ५१ ॥ ग्हस्थास्तेभवलचदय कुमारा धर्मबिद्यया ॥ 

५डुजारप्यागमिष्यतिलोकेपिमाधनाअपि॥ १ ठर! म मोहित शोयके कीडा फरने लगे ज्षेपात उनके माता पिना के कू मासूम नही मई ४६ 
जप मोह बिधबाकऱ्या पो क गर्भर्या सो देखफे इनये पिता रोने समा मिक्तायके परस्पर बिचार करके फइनै छ गेकि देरपो भाई [किसीन॑ अपने अपन॑ सषधीका पक्षनही ठे 
ना पक्षपात फानेस भागे इस हो वेगा ४० भीरवर्णसकर दोयेशा बास्ते धर्मका रक्षण फरना कन्पादूपित भ व्मीर विधया भी दूपिन मई ९९ कोर सिधदासे सैदामई 

बाळक सये है इनोफा रक्षण फरना अवबध है १५ एसा बचन रनने सभासस्भज्जालण रहने डंगिवोधा 


जाखाणिमे गोरूक नामके अनेफ बालक फुमारियोसेकानीन 
मण इम्रोफु बाड पिधषा कन्यादे देयो ०१ बोड कन्यावासे डनोफाप्र प्स्पत्पम सिज्‌ है शरीर घर्गफ्पप्र आहयणाधम रै तष्यापि ५२ 


| 


/अकम ध्र न आड ऐसे तामसे विख्यातदी और आजसे इनकि ज्ञाति जिन्न इनके साय विवाद्वादिक सबंध नाहि रखना ५% पेसा 32 कि जप डत 
सात कोसकै ऊपर उनांकु रहने के वास्तै धेनु नगर वनाय दिया फिरबो सब धेचु ज सोड ब्राह्मण वेदपारायण करण ल्गे ओरधाद्वार ह ऐसा घनुज झोड ब्राह्मण 
,कागेद्फच्चा ५९ अव अडाङ जा झोड बनिये जो भये है उनोका कारण कहते है ०५ एक दिनगो झज बनिच्रेकै घरकु एक जैनमार्गिमुडिया आसा उसने निस संत्री 
कु अपना धर्म उपदेश करना ऐसा करते करते वोह ते बनिये फैन मार्गमे निघ छोने छो सोदेरवके और पेदनिद सुनके भ्रियेदी लोड ब्राह्मणोने चो सुडिये कुमारके 
क्षिन्मा जातिस्त थे तेपा संबर्ध रे वे सह॥ धेनजा सरोडसंज्ञायेळोेबिरव्यातळातैय ॥ ५१ ॥ धेनु जारव्यपुरतत्रस्थापितवा 
सहेतवे ॥ तैपिधर्मरता जातारेदुपाठपगयणा ॥ ५४ ॥ एतलेकशितसर्व ज्ञातिभेदेयश्रातथमू ॥ यज्जातं क लिसमाप्तमावितत्क 
धयामिव ॥ ५० ॥एकदाथवणिग्गहे मंड कश्विसमागत ॥ जेनमार्गरतस्तेनवणि जवचितास्तदा॥ ५७ ॥ गोभुजानाचतर 


-मार्गेनिखा दृष्ट्रा हिजास्त दा ॥ ्ुत्वाचवेदनिदांबैताङथिन्वाच तक्रघा ॥ ५७ ग्रामाद्वदिश्वतेकत्वा जएपिश्रायहानूपति ॥ मिलि 
ताबणिजअक्ु हुँदुबार्दपरस्पर॥ ५<॥ देवाट्विज माकिमेतोगोफु जा देचत त्रवै ॥ निवासचाद्विजै साक चकुर्गेदिरकेपुरे ॥ ५१ ॥ थे 
भिन्नद्दयाजाता स्तेययुर्ष णिजत्तदा ॥ स्डनसइक्रोधार्ता दरमट्ठा जय भम्‌ ॥ २६० ॥ तत्रचद््निवास८परे सर्वथगो भुजा: ५ 
डुस्नाम्ताभवस्तेटुलोकेअद्वाठजाखत ॥१६२ ॥ भिन्नाजाताततस्तेपा ज्ञाविषेवणिभाएन ॥ अद्वालजेतिषिस्चाताचातुर्विद्या 

'थिताख्वरे॥ २५२ गो्टजानातयाळेविलावारोद्गणकारका ॥जातामधुकरास्तेवैसिदकूलेस्यिताश्यते ॥ २५३ ॥ , मोहैरपुर रैबा 
हर निकाळ देके अपने घरकु चले गये फिर सब वो वनियोने अपनेमे विचारकरने रगे ०८ बवा भो तेद टैब द्विजे भक्तिमान थे वो गो भुज बनिये मोहेर पुरमे ण $ साय 

भामि कता अते और भिनी बुडि भेदा हु घोड बनिये कोधायमान होयऊ मुंडिये सनै साथ अद्रा सुरम्‌ चले पये- २,” आर वाहा नियास करते भये तव प 

हिले यो गोजुज वनियेथे परतु अद्भाल पुरमे आवकेरहे वास्ते अट्टालल ८ अडाडजा लांड ) नामसे ठोऊमे विख्यात भये ७१ उनोंके उपा-याज गुरु चातुर्य झोड ब्रा 

णा होते भर्य ८२ अव गाधुजथनिया मेसे क्तिनेफवनिय नौका यवहार करने ठगे और पत्रिमदिशाम काठियावाड देडे दीप उना देळवाडा आदि गाबोमे जायफे रहे 


वो मधुर खोड वनिय्रे भये ८१, । ०५ 


ऐसी परमेश्परपी मापासे फ़ासानरोस जातिफा भेद शोता भपा सोई राजा बरे सामने ऊह्या ५५ पध पर्माण्ण्प कधा अपणकरमंसे पापका साजा झेरेणा शीर समास 
भुकमावडर्के भनकु मांस शोनेगा ७६ अपाजनिपा मे भदाषीन जो बशाप्रिसापाक्षाफा भेदै सोफहता हु काइक समय गुजरनमै एफ गाजमै बहा धनयान गा भुज 
वपिपा तेज पाल का प्रश्र शिजेप्रात नाम करके मा उसरी छीरारीमन्नथा उसबरबत गोमन माइदिपे झडाड नंसब पनिये प्नैनने कु आपे सन समा पेओ है उसमे एक 
पिषना झोड ख्थौफा पुभ आयक कहने उगाकि ६९ मेरी मान कापाईे कि मय पिधबा हु मेरे फु एफ पति कररे देर तषबा बचन म्फनते सब बानिपे आभर्ष कर 


आऔमरीपपुरे रम्पेक्षाराथ्धिबेद्ितेसुमे॥ पसतितत्रबकुसे येषे मधु करास्तथा ॥ ६४ ॥ एवकाळकलायोगाज्जञाति मेद स 
सुद्ध ॥ य दाणाचादिजानावभ्धात स्पेन पार्थिव २७० ॥अवण्यात्सर्वपापानिनादामायातिनिमितम्‌ ॥ कामद मोक्षदनित्य 


धमरिण्यफथानक ॥ ६६ ॥। Sh lap las । कदाचि 1 घनी॥ ६७ ॥ तेजः 
'पालस्पस्त्रोबैक्निपाल इतिस्मृत ॥गोध्ुजा स्तस्य ॥ ६८ ॥ तन्मेध्सेपिधवा 
स्वत ॥ Mi ळक ॥ ६९ ॥ मन्मात्राकथित मद्यपत्तिनिर्मायदीयता ॥ ६8% 48% गणिनो षणिजो विः 
स्मय परमगता' | २७० ॥ ॥ वैधवेयठयाच ॥ ॥ यत्रा्रमोजन सै किमत तत्र 
कीरराम्‌ त भ 0 २७१ ॥ ततस्तस्यविचारेच सतेज्ञातविचेशित ॥ विजेपालस्तु विधगा विवाह रूतवानिति॥ २७२॥ तर्या सीम 
तसमयेज्ञात सर्वससगोपुमे ॥ युद्धरुत्वा गतायन्रतेविकातिसमारव्यया॥ ७३॥'बिजेपालस्यपक्षीयास्ते सोहा पचसज्ञया 
॥ मिथ’ दशसञ्ञघा। २०४ ॥ अन्येप्यवातरा भेदा 'द्विजानामभवन्‌ फिल ॥ ग्रामदेशादिभेदेन तयाचा 


रप्रभैदत ॥२७५॥ > तगेर और परस्पर विचार करक ध्यानमे नाहि आया तब ओही डकरेफू बूछने लगे तब आह पिधवाउुभने ऊम्या कि मा 
मे म सव नाह माजन करने है याहा कैसा है ७९ वय सबाने उसका शोध निकाळनेस माठूम पडा कि किजेप्राल सेदनं विधवारुत्रीक साथ विपाइ फ़ियाड़े ७२ पोइ 
विधबाडे सीमतमेसप मोभुजा दिर्ककु माहूस भया तषषहा बढी छठाई मई और जो स्नेधापमान होयके चढ गये ससग सुनाइ जानहि रसा बेदीसे दनिषो का जपारू 
हण मपा ७५ और जो क्जिपाल सेठके साथि होके रहे ने पापा छोड भये भीरजो शेनोतरफ समान र्से रहे घेद्सा सांक बनिये भम ५०७ और होड बल्नभोंसे का 


बातर +दससे है सो उसे बिषाला ओड श्राक्मण१ ज्वीनाडिया सबाफै ओड २ तोजछिये झोड ३ ओर करती कपडा पनी सर खजी कच्छि दाळारि 444 
आदि ये ग्राम भेदये अनेऊ सचाफै भेद भर्य ही २७ ५ इस झोड शानीसे सरखेज अमदा बादके पास गावडे वाहा शिपराम नामफरके तोड ्रान्नण 'सामयेदी 

अच्छा पडित सुमार २०० देसी वरसके ऊपर दोगया है जिसने साम पेदफे ऊर्म काङके मंथ गाभिन सब्य खन्नक अर्चुसारसै नुबोधिनी राति चिता मणि कन्य 
नितामणि आगन चिवामणि रुद्र ज्रिंतामणि आदि बनाये है २७%, इन ब्राग्नणोफी आमतोवीस वर्तमान कालमे हुवे हे उसके नामदिव१ कोडिनार? जुनागड १ ऊुनियाणु 
४पोरबंदर ५झालायाड “ ढळवद ७ धागडु ८ मोरवि९ वीकानेर%०गणघुर १) सियोर 7१ भावनगर १३ अमदावाद) 2 करन १५ पोळका१% भरुच१० अकलखर १८ रिर्मगाउ ६ 


यस्तज्ञा तिसमूहस्थो प्रामेगे सररबेजके ॥ विवरामोमहानारी'्सामवेदैकतअम ॥ २७५ ॥ चटु बेशातित्रामाणिभेपासन्य&ना- 
बिज 1 तत्वास मय तयथारब्योपजीविन:॥ २७७ ॥मोहेरकस्य अगौः भूत्फा्टु नस्यादिम दिने ॥ मळरनाननदावर्ज्यड बिच रोड 
राह्मण ॥ ७८॥मातंस्याअप्रकर्तव्यवर्षेवर्ष टुप्रजनम्‌ ॥ माघेसितेदृरीचायां भक््यभोज्यादिभि,सदा॥ ० ९ ॥ एक्कावन्नोनाम विधि 
“वैंवाहेचरुरसमद ।पिचाशतोरकारीइतदुलेरक्त वर्णके ॥२८०॥ तस्मिन्स्थानेमद्दाइजाकर्तव्या शद्रृजा तिभिः ॥ विवाहो” 
त्पपेसर्टपादिपटीना द्विजोत्तम ॥ २८१ ॥ अजनं नयनेकुर्यात्तृतीयवचनान्मम ॥ श्रूमध्येटु मकर्तव्यसर्वावसवसद्टतम्‌ ॥ २८२॥ 
निवि्रार्थेट कर्तव्याद्विजसूवकय स्सदा ॥मातरीपूजन कार्यक्ष्यभोज्सादिना छिल ॥ २८%॥ ॥ इतिखी हररूष्ण नेबंधिते 
पृह्यो तिपार्णवांतर्गते पष्षेमिअस्कंधेत्रा्लणा सिमार्ते डाध्याये म हैरकब्रालण वणिजा स तिवर्णननामभकरणं दाम म्‌ 
॥ १° । संपूर्ण ॥पंचद्रबिड मध्येद्रजरसपदाय ॥ काशी २२ जामनगर २१माउयी २२ भूज ११नार२२ ४ यह गायोमे अपनी जी विका के लिये रहने है मोहेर क्षेत्र 
रहने नहिद्दे कोइ कहते है कि एक दिनमेभोगणऊचणका व्यजनादिक करके ब्रह्म भोज्य करेगा तवश्रीमाताकुलदेची कू मेसे वाड़ेर निकलेशि भन्यया कुलदेवी औधि होयके रू 
नमे पड़ी है स्तै पो नीर्घ मैडाल कोई रडता नहिडे और दर्शन विजाते नहिहे परतु यह थात गलन दिखती है अप्रमाणहे ७७ मोदेर ग्रामका मंग फाल्युन महिने के प्रतिपदाळे 
दिन भया है बासते वादिन त्रिवेदि ब्राझणोने मळस्नान नहि ऊना ७ और माघअक्नु ततीयाके दिन प्रतिवर्ष फु ब्राह्मण वनियाने मातगी कुळ देवीकी इजा करना ७ ९ और सोड ब! 
नियो मे विवाह हुवे वाद एक्काव मा वावला नाम करके पूजा कर वे है उसका विधिवाजट के ऊपर छाझ तदुक के पचास झाक करके उसमे सुपारी ५१ स्परेक ५१ पानऊ वीडे ५१ 


पैस॑ ७) पद सप ररक श्रीमानाकी पुनाकरफ चच पपाजालडुबाका करता पीछे अन चसर इातम-अके पपध्याप सम तीनबस्वतपन करके देदौकु समर उडाने मम 
पुराना भाषाम श्वोउम मास्तान मास्तान श्वेत घोड >्वेतचामर स्फ्डरघड़नु स्वाइ पत्रांल बिडू धर्मा यश धमामरा ऐसा पटक अमर उठापके पाग पडना सह बिधि रबानदेडा 


नमैपेरोसेमेत्रसिड है दीरएफाकाडि पिहुपे बाद सबोनेभजर्मे ्रननकस्के पीजे तिसरा अजन का रिप का भबरके बीचमे करना और मानगी देबीकी यई वैषये बडी इमा क 
इना ३६३ उनि आरप्नणोसनि भापामे खतरइ सोड आह्मण*रबनियेके भेद सण अपे मकर्णभा ॥ १ ॥ 


अथ झारोळा प्रा्णोसत्ति मकरण ११ 
“प्रय स्काद वालखिल्य ररडातर्गत झारोलाआइ्नणोसातिसारसम्रहोडिरव्यते॥। ॥ amb कक ॥ ॥ क्सस्य 
सर्वलक्षण 


तापूर्चेसतीनाम्नातिपिडता ॥ सादत्तारामवेकन्पारक्षेण द्विजसत्तमा ॥१ ॥ सर्व 


॥नामभितासदायत्तेसली पित्रासभर्दुका॥ ३ ॥ 
अर्षः अव झारोळ ह्मण सीर बनिये जो है उनोकि उसत्ति रुइते है सूत कहते है हेशीनक! दक्ष मजापतिकी कन्या परम पत्तित्रता सतौनास करके जो थी 


॥! 
सेऊन्या दसने गिबकु दिये १ पीखे रु हीयेक दिन सप बाद रसने अपने भे सज्ञकिपाउसपक्षपे देपफ छिपे शिबकु सीर सतीकु नहि दुलाथा ५ नच सती बिन 


चरकु जन्म छिया १ तच रिवने सतीका देहत्याग भया सुनके बडे कोधसे वीरभद्रा 

अभिभे हीमा « तव अम्रिभयाभीत होयके झगऊारूस धारण करे दौड़ने क 
अभिकु त्राह्सणोने वरदान दियाहे उससे भनिअजरामरण 
श्र्मादिक देवता 


बुलाये अपने थापफै घरकु गई बाइ अपमान होनेसे सतीने देह त्याग करके "हिमावलके 
दरेक गणोकु साथर्के दक्षझ थृज्ञमै आये ४ बाहा बडा सुड करके दक्षप्रजापातिका मस्तक अ 
गा शिव विदातमे धनृप्यकुठेके पीछे शीडकै ६ वाण माग परतु अतिकु वाणळगानेहि फेवळ मृयु पाया ७ कारण असिक 
हैं: अनि वाणसहित नव आकाठामै गवा सी अद्यापि नक्षत्र मडलमे वाया सहित रूस दीर पडतादी ९ ऐसा दक्ष प्रजापतिका यज्ञ अव शिवने भग किया, तव 
अपमानाऱ दक्षस्थयजञेसावरमत्यजतू ॥ "हिमाचलडुताभूलाशांकरपुनरभ्यगात्‌ ॥ १ ॥ माता यात शिव कोयसमालि 
यज्ञमाययो ॥ ४॥ कृलाङ महाघोर विच्छद् सफर शिर ॥द संजुहा वयथाह मैः 


वा ॥ वीरभब्रादिस्वगणे साहित! 4 
॥ ५ ॥ तत सगवष्ट कृातत्रासासि सतत हर ॥ तातड 8 “3488 विज ७ ॥ झुमोच सभृशदेव स्त देउयदार रू- 
वदनज्ञाखासेभवञ्चाजरामर ॥ ८॥ झारे 


पा ॥सरेनविद्धोबाऐेनपंकबमगमन्कडु-॥ ७॥ यततःएरावरोदततस्तस्यषै परम्धिना॥ यक 
णपृश्नलग्न तदाकादाहुपाद्वत्‌॥ अथा पि दृदयत्तास्मिनुमग हरदार पुर ॥९॥ एवा य्षेजह्माद्या-सरसत्तमा ॥रूते 
चक्स्तदाबा्ातो भूत्वा वरान ददी दी ॥ १० ॥ तव सतीवियोग्मपरित्यज्यसकानूगणान्‌ ॥ -एकाढीनम दाटीरेतपस्तछुव्यवस्वित" ॥११ 
॥ ततः कतिपदकाले द्यर्पनाशानदीवटे ॥ झताकापालिकंन्पंज्ररणीणामाअमानूवहून्‌ ॥ १२॥ छत्वाडमरुनेर्घोषंवप्याममोहयन स्त्रियः 
एवंम्रभातसमरविश््दरुव 422 नंगत ॥१३॥ तावद्धिजजना सब्दुप्याद्यथ वनगता' ॥ गरेडु रेएतसल्येदद्सुस्तापसंहरमू ॥ १४ ॥ 
अतीक्युदह काम्नृरा हिताः ॥ शिदेनसइसमील्यगता सर्वेषनांतरमू॥ १५ ॥ कोनी कम 
दप री नदी रने लगे शिव 
असत्य होयळ सवो छु वरदान दिखला १९ पीछे शिवजी सत्रीळ वियोग दुर्वसे अपने गणोका त्याग करळ छ तट ऊपर तप करते भैठे ११ तप करते करते बोद्रोत 
दिन गर्म बाद अर्णनागानदी के तट ऊपर अनेक करके जो आजम है वाहा शिव कनपट्टेका रूप लेके १३ उमरूका अन्द करते जानेहै ओर फिरने लगे सो स्पियोकु मोहित कर 
सै कवे मात कालकु दारु बनमे आये इने मे वाहा के नो ऋषी थे थे सव पष्य समिधा जेनेकु वनमे गये ऋषीके गये वाद उनकी स्बियोने आनि कदर रूपवान शिवकु देखके काम मोहि 


त होयके दीकळसाथ दूसरे वनमै चली गई १५ 


ख्यियोफे भये बाद मध्यान्हफे समयमे सब म्रपौ समिपा कुश पप्य ठे के अपने अपने आम मे आये ती खिमा नरी ह १६ तब बिचार करने रुगे भौर पइ क्या मसा पै 
सा आज्वर्थ करते एक पतिजता स्त्रीने सब इत्तात फ या १० तब फरपीपांनं समाधि बटायके देखेबो शिवकुन पिच्छानफे कोई ऊनफड़ा जोगी अपने ियोकु फेगपा ४ पै 
सा भानद्रे बड़ फ्रोधसे शाप देते है १८ है ईश्वर हमने जो कबि जप किया हो डे गा शोर बक्षग्ररुद्धि सेपा किपी होडैगी तो उससन्मके मनापसे बो तापस खुरुपका निम धूमी मे 
पतन ही १९ ऐसा तीन इणत आह्यप्योने कडूने शिन नीका निम दैइसे मिर्च होपके एष्यीमे पडा २ शिवदाडिग पनन होते अनेक उसात होने बगे शशी का मलय दाने सरैखा 


अचातरेपुम्मुनय परिशत्प समित्कृशान्‌ ॥ मध्यान्हे खूअमजम्मु अन्पर्धागतागनम्‌ ॥ १६ ॥ बरिचारपत' कि मिति तदाजैका 
पपिन्नता ॥ उबाच पूर्बबृत्तातवधूगमन कारणम्‌ ॥ १७ ॥ ततः समाथियोगेनशा ततस्पपिचेरिते ॥ महष्फोधेनतरोपुर्नजान नाम हे 
स्वरम्‌ ॥ १८ ॥ यदिजलडुतकिवि दरुरयस्तापिताहिन ॥ तनसस्पेनचेतस्यालिगपततु भूतले ॥ १९ ॥ एयसच्य भभाषेनाभिरुक्तेनदिजन्मना 
स्‌ ॥ देबस्यो मापनेर्ठिगपपातपरणीतले॥१ ॥ देयस्यलिगेपातितेः्युसातावहणो; भवन्‌॥ अकालमलयमत्वादेया मरह्मादयो इग्मू ॥ ११ ॥ 
सुलाधिज्ञापयावक्त कतपाजलयोद्रिना ॥ सधारपपुनसिंगस्चफीयरूरसत्तम॥ २२ ॥ य दूननाउास्नुपेष्यनि॥ ब्‌ 
विदेषवच र पा स्वयम॥१५ ॥ एषकोधो मयात्पक्तो घरुष्माकक्चनात्युरा ॥ रिच: 
Ee 


त ॥ २४ ॥ ॥ Mon या रपारिकरूतम्‌ ॥ २५॥ अतः द्‌ 
देवादिजाउ्वमे ॥ प्रनयनिभयलेनतादिदपारयाम्पहम्‌ ॥ २५ ॥ सिगविहायमेसूजयिष्यति सेरा ॥ भवेत्तेपातः 


-छुस्वासर्व देवता ॥ १७ पआनर्तु झा भयलिगसिदूनायास्च्य मादरात्‌ ॥ -एत ह. कथितसर्बीलिगपातससुद्भवम्‌ ॥ २८ ॥ 


दैरबडे अझादिक दसला १ हान नांडळे रिबदी मार्पना करते है हे शिसम अपना लिन पननङुबा हैमो पुन धारण करा ३३ 
न शयेनो तिनो चोक नाग पाचंगे ऐसा दैपोफा बचन फनवेशिय कहने ह १५ हे रेयहो ठमेरे वचनसे यह कोथ मयन साग किया परवु मय स्थौके बियाग शोनेभे दुखी भ 
पाई १४ उसद़े 'दिपे झापडे निमिचसे लिग त्याम उिपाडु भीर रक्षपनापती ठे पत्तमे ठुमने मेरा भाग लोप किया सतीका देह पागकरगया ३५ बाख झानसे जो सब 
पफ्तीशहपण मेरेठेगचौडळेके पक मूर इमा म्ेगेत्ये उसस्मपराच्छे द छेवेगा पह घात ऊननेसद देपसा ५७ उसौवरबत सिप्हनाथ नामक शिवलिंगकी पूजा करतेभये ऐसी 


-विग पातकी कया कही वासी सब अग त्याग करके शिवका सिग पूजा जाताहे इसउपरात शिवकु नमस्कार करके जह्मादिक देवता कइने है २८ हेशिय!आपकी सती- 

थाम करके जो स्मीयी सोपुन हिमालयफे घरकु मकर भयीहै वास्तै हमसब हिमालय के वाहा जायके मार्थना करेगे ३५ आप कैलास ऊपर गमन करो शिव कहते 
है देवहो!रूनी रहित मय फैलासकु जाता नहि ३१ उसकु साथलेके कैलासकु जाजुगा नहीती यहा ही मेराधरहे सूतकहते है शिवकावचन फनसे सब देवता पार्वतीसहवर्तमा 
नहिमालयकु ३२ अर्णनाशानदीके तटऊपर लायके ब्रह्माने शिवपार्बतीका विवाह करबाया ३६ शिवने जिसबरवत पार्वतीका पाणियहणा किया उसवखत ब्रह्मने पार्वतीकी 


सर्वण्यगानिसत्यज्यतस्माद्धिगप्रपूज्यरे॥ अथनत्याशिवप्र र्रम विष्ण्यादयःसुरा ॥ २९ ॥ याएरादक्षदु हिताह्म सन्मासा हिमाचले॥ 
गल्वासव्वयतत्रप्राथ्या मे हिमावळम्‌ ॥ १०॥ खंदेवगच्छळेलास मेरुक्त दाकर बरूरोत्‌ ॥ नाह द्रु मिेष्छा मिप्रियाशून्यनगोत्तमम्‌॥ 
११ ॥ तयात्रजंयणेलासून चेदेतडूहमम॥ ॥ प तानी, ॥ तज्ुत्वांविडधधा सर्देसमान्यहिमाचलम्‌ ॥ १२॥ कन्यया भार्यया 

“झुभम्‌ ॥ ११ ॥ गृत्यमाणेकरेतस्या- राकरेणमहात्मना ॥ रोय छ तिसः 


साकमर्णनाशातरेसु*॑ ॥ विवाहकारघामाहु गो SN | 
मालेक्यश्नह्मामो हर पागत्‌- ॥ ३४ ॥ अनयाच्छा दितवक्रदुत्तरीयेनलज्ज्या | पश्याम्यस्या कथरूपरुरबंटुपरिबेशितं॥ ३५ ॥ एवं 


सर्वितयन्‌वेधा . साभिलाषोषल कने॥ करुपायकरेष्यामिरुरवद्ठशुमन रमरु ॥ १६ ॥ यदादेदीप्रणेष्यामिदपरीबान्हिसन्धि॥ 

वृक विं कयिष्येस्या स्तदेसम्निमथानयत्‌ ॥ १७ ॥ पालुकाकोमलार्थचरे देकायां तथानयर्‌ ॥ दुपलीरुपवेश्‍याथरेजरीयकरेधे 

[६ ॥ ^< ॥ 4300000000 धळ ॥ तदोच्छितेबृद्‌ ढुमेदपर्ट व्याकुलेक्षणी ॥ १९ ।। तदा नेम्मह्चित्न्ब्रेधूमन सह 

ताशना एकतो त्य फष्य हैँ ण ° 

इना ॥ एकत पस्त्रमाऊष्य हु रविना ॥ ४०॥ आरति देखके मोहित होसके ३४ अत करणभे विचार करनेल 
गेकि इसका सुर कैसा दिखेगा इसने उज्जासे मस्प्रसे सुरव आच्छादित 'फियाहे २५ सुख देखगैकै वासे कोनसा उपाय करना ३७ एक हैकि जिसबरवत होमशालामे 
रु पुरुष आपेगे उस परत सुख देखुगा ऐसा निश्चय करके ब्रह्माने अम्निमंगवाया १७ और फोमठताके घासे विवाह पेदीके उप्र रेती चिच्छायके स्री पुरुषङुं बिराय 
के ३८ सुख बेरन के बासते बुद्धि पूर्वक ब्रह्माने अभि मफटकरके धूम किया सोधूम्र सारे मडपमे भरगया शिपपार्वतीके नेत्र व्याकुल भये १९ तब शिवने धूमके छिय्नैत्र 


मीचलिये इतनेमे अह्माने एकतरफसे पार्वतीका वस्त्र सेचके मुखदेरवद्धिया ४० 


सोपूर्ण बढ सरौरवा प्रब देरयते अपा का बीर्ध पात भा" उन्हा अपने दीर्यकु बारबार रेनीसे छुपाने ऊगे ४१ नष शिव एक नेअसे अझाका सब श्चात दस्मे हास्य 
फर्के आहे अनेक पेक्षा ५९ तबल झा क्कल्नित होसयके रिबङु कइसे कगाफि इ अगदन्‌?! इच्छा बिना रेबयोगस पार्वतीका सुरद नो देश्वा ४ ६ उसके सिप दौर्ष पात भ 
माई पइ सत्य बानहै शिन कहते सगे हे अश्स्य तममे मेरे सस्पुरप सरपबपन रूसा ४४ बा सत्यतासे मै मसतम्न भया चास्ये तुमरा इच्छित कर ता हू जसन तुमरेदौर्ष से 
रनीकै कण जीतने भीनेई उतने करपीलुमरे सेनसे पकट हो पार्पतीके पपियाइमं अह्मइन क चीर्पस अयोनि सब गास्ताशिस्प नामसे तीन को फमे 'िरप्पात हो अगुठेके पई 


ताह ॥ तद्रेतञ्छादयामाससिकताक्षि पुन पुन ॥ ४१ ॥ विलोक्य प्छादितरेत एकूने नेणाशफर' 
॥ ॥ ७१17एचमुक्तस्तदात्रद्लालज्जपाशिवमम्रपीत्‌ ॥ अनि कया व ्फमस्या द लदैवान्म पा भः 
भी॥ ४१ ॥ स्वलनतेनमेजातमितिसत्यपचोमम। ॥ डाकरउबान्द॥ ॥ सस्मात्सत्यस्चधामोपक्तममाम्ेपिपितामद॥ ४४ ॥ ततेन 
सस्ैनदुधोइ करिष्यासियथेप्सितम्‌ 80% 90208 MN यापत्यः ताखबहुरानन ॥ ७५ ॥ तावतएवसुनयोभ्नवचु तबतेजसा ॥ गीरीकरग्न 
हेजातेत्रपवीर्पादयोनिजा ॥ २६॥ ॥ अगुक्षपपमामाश्वशापानुप्रहकारफा ५४७) ॥ 
सूतडनाच॥ ॥ अशावीतिसइस्माणित्यधाविवाच्छताधिका ॥ ०८११८ ॥ पेदार्थशास्यतल ज्ञा वसूजुसेमदर्पय ॥ ९०) तत* कर्म 
समापिच-बकारदखुरानन ॥ तदाकर्मसस्रख्धयीरिबोवऱवनमम्रवीत' ॥ ४९ ॥ रब वि यथातेमनसोरूचि ॥ ॥ व्रल्लो 
वाचा 4 रकम ५ 18018: 3:% 0 तावालाजिल्यामहर्पय' ॥ ५०४ झानचतपसायुक्त तेघाम सुयुये युगे ॥ मान्याआ्वभिषुलोकेपुवेद शास्त्र 
'बिशारदा ॥ ५१ ॥ कद पेपिनपरीयतेघर्मतो मिथि फचित्‌ ॥ ममेयदर्सिण्रष्य यदिदाहुसमईसि । ५९ ॥ ॥शिवउयाच॥ ॥ 
माम निनकीकाया दापातुसह करनेकु समर्थह्दो ९७ खत कहते हे हे शोनकाऐसे शिव हे हासे भोर #ष्माके बीर्प मतापसे ८८१२८ भव्यासी इजार एक सौ 
भहजीस रेर शास्यक्ष आपने शपे तनज्ञानी के भषी हेते अये ४८ पौछे वह्ममेषिशह कामो बाफी कर्म रस्था था सो समा किपा तप कर्म कि फस मासि हीनेडे बास्ते रिदनी 
बह्मा कु ऊहते है ४९ हेजापत्‌ उमपखित भाषार्य रस्तिप्रपर्मगे अश्या इमे है हे मह्वारानापहो जो शकूस्सिय आकि डसनभपे ई ५ उनोकु धुप झसभे शान तपपेद शा रुपे का पसन 
और वैन नोकमे मान्दा सेना ५१ कालिसुसमे विडयोळा धर्म नाइावहि होया ज़्वसिणा मोक भाप दने कु पोग्प हो ५९ 


शिप कहते मै बह्मा अव्यायशी इनार एकसो अद्ठापीस ८८१०८ कपी धाळुकासे पैदा मये यास्ते अयोनी सभव बलि लडकी यह मेरे आअममे अर्ण bes 
उ ऊपर आयम करके रहो और कलियुगमे वि अपति मर्यादा त्याग करने के नहि यह दक्षिणा नैरेकु मयने दियी ५६ 30% 2६25 0000000060 | 

उनीफा पदा सीण होवेगा ५० और आहा वानखिल्यपैदा अये है ओ वाळलिल्या अम पाचकोदा विस्तीर्ण वडा तीर्थ होवेगा ५८ झूज़कड़ते है ढे शीनक ! शिव त्रल्ाकु ऑल ie 
है पार्वतीकु लैके कैलास कु भाते भये ५९ शिनकै गरे बाद ब्रह्मा वाडा रहके पुभोके यथा विधि संस्कार करके उनीकु उत्तमज्ञान दिया ६० अब ८८११८ कपी जोई, उसमैसै- 


अचाडीपिसहस्राणि शतमक मत-पर॥ TN । ५९॥ वाछुकाक्यः सझुसन्मावाराखिल्या अ 
योनिजा ॥ अस्मिन्ममाअमेरम्थेत्यर्णनारानदीतटे ॥ ५४॥ आखमकतरवंतस्ेवहीरच्छुविसंभषाः ॥ ब्रह्मनू दत्तामयात्यैषा दक्षिणा 
यात्वयोदिता ॥ ०० || कलौ्टगेसमायारे ट्रे झुगपर्यये। | मर्यादान विम'छीत सरे पर हितेरता- ॥ ५६ ॥ पाजस्विल्य हेजानाच+ द 
कुरेतिश्जना ॥ भविष्यत्यपिराततेपांसर्ववंशापरिक्षय ॥ ५७ ॥ इदंवना मय॑स्थानवालाखित्यसमु&वम्‌ ॥ पचकोरा हजर तीर 
महर; सरम्‌॥ ५५ ॥ ॥ सूतउवाच ॥ ॥ एयहुत्कावच विमा अरह्माण दा राई रपरः ॥” रीमादायसंह छ: कैलासंअतिजम्मिबान्‌ 
॥ ५९ ॥ अयब्रल्ला खय॑तृब्वालाखिल्याअमेस्छित' ॥ सस्कारेये जविल्वातानूददो ज्ञानमरी द्रियम्‌ ॥ ६० ॥ महर्षये भ्रम वैंदो विध: रु 


तारे री विवाहे भवतां मय क्ता ॥मारीन्याःपश्धेसहस्भ ७ ० ० ५ संरच्यार< स्टरक्षा करणायजग्र्‌: ॥ ६१ ॥ तेषांपंचदतान्येव ४९५ 
जहुबल्या स्तरेगता: ॥ उदडूरवा स्नपरू ट" करय- 


पचचन्दूनामिषै द्विना; ॥ गंगायरनयोम्ध्येटेइ स्तेपरमंतप' ॥ ६२॥परनवसहरू णिजड 
पाग्यामदृष्य: ॥ ६१ ॥ रक्षितागरुडेमैवप॑तमाना ट्रैजोत्तमा : ॥ ततः पचदात्तान्येव पचदु क्ता ने ५०५बैद्विजआ' ॥ ७४ ॥ हारकायांग- 
तारू रक्षाध स्था पैताह्रेः॥ भ्रशदरसहस्नाणत्यश वैदाच्छताधिका' ॥ ७७ ॥ सर्र नशाईलाअवक्ु*स्वाशमरुत्तमर्‌ ॥ दान 
वड ॥ ॥ दाल, गाल ध्यान सर पांड दैनन्मनाए, ॥ ५६५ ॥ साठ इजार ६०००० बासिन्य ख्यक उपासना करनेकु सूर्य लोक मे गये ७१ ढोरपाचक 
अगे) a ET बीचमै तपकरमेकु गरं वे अतर्वेदी भरण भये ६२ और मवहजार जजु नदीके तर ऊपर नपकरनेउेवेजेचु प्राह्मण भये ६१ औरपाचसो पांच प्राह्मणद ' 
तसला भाझण अये ५४ और अवरा हजार एकसो अद्वावीस बाहा आअम करके रहे वे झारोठे त्राल्ण मये ६५ शोनक मञ्च करतेहै है सूत'वोधाल्यस्वित्योके नामादिक 1 


'स्नारसेकडहोी ५५ घल केड्ते है हे फरपी मोकळे माम मेरेसे कहे नहि जातैके ७७ फर बसाव नो वाल निभाग फिपाई सो कहसाइ पारीने आसणीदै सोमुरुफ भी 
आरोस है दा जी ५५० शोगेर नि भाग पस्येक चेडमे छियाई। सो पाळासिन्स मरपीमो ५ इनार $ २ है अप्येष केनोप ११ झापा ११ है पनुपेरके गोज १३ हाम्रा 


विकि टस आल भा्मणार्ना कतानिम्रस््रणामे पा नानिओोमदकिसारातु॥ ॥ सुतउषान्च ॥ ॥ तेपासदणनामाडिम 
मे सिमत्या वेग नासतति जैस” भायकुनशफ्यते ४ ६७ ३ तेघागोनाणिरूतवा कायम वड जा र ॥ शेषाणिप 
१ ५४ ° गआमशिस्यक्रपपः खर्पसमीगे 3७ चअफ्शाइतृ्‌ फधितानिवाताधिकम्‌॥ ६० ४ बिमकाक्चिरोशापि । 
१ ४एफ५ अदयोत्राक्तभा . फाय्प्रनामप्ये ५, भरग्पेदिनाभयास्थिरात्‌ १३योम्राणि कधिनानिष्व॥ ९ 0 कार्दायणआम पणोप्यपा 
१ नजाप्तणा आरो पर आयणस त्तिछ ॥पौजापणो) बुर मअ्चयननो वरहारूणि ॥ ०० ४ संत्पयकोषभद 
0 प जुलुकपज्रामणा  झत्म्फो पा “कवउ दान कथृहनर' ॥ धूम्यापणो ब्‌ हडणुगाईत्काठायनस्त मा! ७१ ! दाक्रटायन 
पुच or i मिचि मदूरे! ५* ने षस्ज मराथिय ॥ शक ल्प फाइपपोचा सपो सी शिरधेवस द्गस ॥ ५॥ 
Bre sR ilies १. ni pis ia भा पट हक गन १५ रथीतर ॥ तथ्यानिमाइरभ्वाथबसाक परिकीर्जि 
५ ११०४ ५ wy ग त ०७३॥ पै चजुषानचेयगोआणियणु 
मम्व्म्न्स्न्न्म्म्न्म््न्म्प््प्म्व््््म्स्क्प्स्क्व्कय्व्क्व्क्न्प्न्क्् '्यादिजसनमा ॥ ७४ [nn नीअपळस्मया ॥ पाबमानोय 
'माडण्योगीतमीगार्भरे बच ॥ ७५॥ फाटययपनो भर द्ाज पाराशार्पासिमात्तत' ॥ अबुलोम्पञ्चराडढिल्प युदालरस्तचा॥॥७६॥ 
'बाद्रसासारुपाञ्वैवतभा ताम्यापपास्सृत' ॥काण्यायनस्मपार्म्मश्व तथाएल्यमरायण ॥ »७॥ मामदाप्निबसिधम्गतयाराि पनजठि 
॥ आलबिर्डा रुणिब्येयभार्गप*पीडूकापण' ॥ ०८ ॥ सापकाथणिरेतानिगोभानिफितानिय ॥ दाभिदाछलुपारिमासालरिषिस्यहिनन्मना 
मृ ०९॥बहबीतिच्६रिमाः रारवा ससुर्दैदददादता3 शानिशहोबजाताभ्यसामपेद फूतअमा 15 था प सामरेरके गोज +९गाररा ५५ है सवर्य उदः 


के भोज ३१ दारबा१ है ऐसे साव हजार बाफास्पिस्य मरपिषो मे बंद बार है शास्त्रा 3 ५१एकसो एक्यौसहै गोप्१९८ एसो भड़ारीस है परेतु गोप ७ सभी बरउत बास र्पिन्यमं नही रहे -फ 
पे बाल पिज्थोफ़े मोप) ११ है रोर सापे ते के ५२४ गोह सो नागना < 


। ९० ॥अवजबु त्राझणाके गोत्र कहते हे उनोमे गोत्र अरारा, है 
गोत्र पांचहै कोडिन्य,शी 


८१} 4१ | ८३ 1८४1) ८५ | ६६, | ८५७ | ८८ । ८९ 


उनीळ नाम'यक्रमेस्पशहे ९५1 ५४ अव अतवेंदी बराह्मणौ के गोत्र त्याराहे उनोके थि नाम चक्रमे स्पष्टहै अब युग्युढी आह्मणोके 
यज्ञकर्म सम्रृद्ध सरहस्यायथाभवर्‌ ॥ -िम्या मित्रो देबराज श्वे तिदो गालवस्तथा ॥५१॥ कुशिक "केशिकञ्मा पेलु इत सा 
नमस्तथा ॥ उदधि'खलवामैलोजाबाछिय ज्ञेबल्क्थकः॥ ५९॥ आहुर साहुलश्रेवतथावेसै धवायन' ॥ गो भिलायन गरिको छा 
गि कुथमस्सृतः ॥<३॥ ओइल -सरल्दीपांह्मरापश्यावपाथन: ॥ -दवृह्ञ्मेदाखोभाळुकिर्लोम गायनः ॥ ८४, लगाकर 
व्पजित्कपुस्तथाराणायणायन .॥ हाश्रिशह अजातानांशारबश्ैबत्रयो दशा ॥ ८५ ॥ जाण्या कतिश माः ॥जो 
तथ्योगीतमोबाल्य 'सीदेबोवर्चसस्तथा ॥८९॥ शांडिल्य कपिकीडिन्योमाड्यसुम्रथ्यारुणि : स्तृ .॥ के नकोनौल के ओदबाहो 
बृहद्रयः॥ ८७॥ शोल्कायनस्कस वेद्योसोमदनि-करार्मकः॥ सावर्णि पिप्पलादस्क हस्तिनः शोदापाघन:॥ << ॥ जांजलिर्ः 
जकेबास्टरगिरास्त्वत्मिवर्चस ॥कुझुदा देर ह पथ्योरोहिणोरोहिणाथन; ॥ क ९ ॥एकनिशर गोज्ाणिनवद्ारयाःमरी सिता ॥ 

ए८र्दात्सा दुक्ते शतमेकमतःपररु ॥ ९०॥ पछि; सहरूसंर्यानाईर ना ॥ तपस्तदुगतायेचजंडुबसास्तरे हमा 

स्तेषातानिवकाम्यहरु ॥ श्गायनोषीसिहव्यःपोलुग्ैवानसातिकः ॥ ९२॥ जब नकाथनऊीवरीकावेदी: 


का 
षार थग र रा 


१ । ९१ ॥ गोबाण्यशाददीवस्पु 
पार्पतिस्तथा ।वेहेति व छ्माक्षोत्या देखासमिरेयचच ॥ ९३ MAT 938 300 ॥स्थघूलशवशिखाएूर्ण ` शा 
(मिताद्विजा'॥ ता निवदाम्थहरु ॥ ९५ ॥व्याञ्न 


दराक्षखथैवर॥ ९४ ॥ गंगायरुनयोरमध्येपंचांकाळ ४९५ ५ 
पादोपरीरञ्चछेळवः कारलायनः ॥ छ मायनःस्वत्तिकार आाद्रालि वे नस्तथा ॥ ९७॥ शैलेयञ्चापिरमनास्तथाबैशृतिरे बच ॥ 


अतःपरंप्रवक्ष्या मेकृष्णप सं बये हैजा: ॥ ९७॥ पचेचतेपागोत्राणिकथितानिस्वयफुवा॥ को डैन्य+ शौनको धास्यो क॑ त्सः शोडा 
यनोयक-॥ ९८।एवंश्य डा सि२८ गोत्राणिक चिता निसया दैजा। ॥ अपमब्रह्नाखयंतत्रभगवान्र॒ सत्तम ९९॥ क वाल्य को 
2 2 


त्स; शाडायनीयक एसं है ९८ एसे दोसोभ्बासीगोअ मयर कहैः अवज्ञारोले ब्राह्मण ओर बनिये उनोका विशेष वर्णन कस हे - बना गोजा की भोजना करे बाद्‌- 


५१ | ८२] ८३ 1८९॥ ८५ | ८६ | ४७ | ८८15९ | ९०॥अबनजुताह्मणाकै गोत्र कहने हे उनोमे गोत्र अराग) हे 
उनझ नामचक्रमैस्पएईँ ९५। ६४ अब अतरदीबराह्मशीर् गोच साग. उनोळे बि नाम अमे स्पष्ट है अव युग्युळी ब्राह्मणोक गोत्र पांचहै कीडिन्य,गा 


यज्ञकर्मसमुदधर्थसरहस्यायथाभवन ॥ विश्वा मित्रोदेवराजश्रितिदोगालवस्तया ॥८१॥ कुशिक “के शिकञ्चा प इत सा 
तमस्तथा थि रखलवामैलोजाबासियोज्चिचल्क्यकः ॥८२॥ आहुल साहुनश्वतधार्वैसैं धवायन- ॥ गोलिलायन दो रिको ला 
ग्राठि कुथमदम्मुतः ॥ “१ ॥ औल “सरलद्दीपांह्यशापश्वावपाचनः ॥ वदृ उ्ववेदास्यो भाळुकि्लोम गायनः ॥ = ५ ॥ ीनाक्षिः पू 
व्यानिकंदुस्तथाराणायणायन' ॥ द्वोनिशड तजातानांशारबाश्वत्रयादश ॥८५॥ गंत्राण्यधर्ववेदीनागंकनिश हिजोत्तमाः ॥ओ 
नध्योगीतमोबात्य ' रौदेवोवर्चसस्तथा ॥ <६॥शांडिल्य' कपिकोडिन्योमाड्यस्मय्यारुणि .स्थृत:॥ कौनकोनोळ कश्चैव भे दवाहो 
बृहद्रथः ॥ ५७ ॥ शे ल्‍ल्कायनस्क्रसविद्योसोमठति-फरार्म क $ ॥सावर्णि पिप्पला दस्क्त हस्तिनः गांशपायन * ॥ 2४ ॥ जोजलिई 
जकेउास्टरआगिरास्त्वन्िवर्षसः ॥ कुमुदादि “पच्योरोहिणोरीहिणाधन ‘ ॥ <९ । । एकनिशब गो्राणिनवदारयाःमरी सता ॥ 
एकरिशित्सान इक्त गतमेकमतः परम्‌ ॥ ९० ॥ पछि; सहरसंस्चानाड नीरनागो चमोरितस्‌ ॥ तपस्तु गतावेचर्जडुबलास्तदेडिजा 
॥ ९१ ॥ गोगाण्यृष्टाद्३ वस्पुस्त्पांतानिवदास्यहर ॥ वेगायनोबीतिह्यः पौलुखेवानसातिकः ॥ ९२॥ उ-नकायनङीवतीकावेदी 
पाष तिस्तथा ॥ बेहे ति रचे काल त्या दिलायनिरे वच ॥ ९३ ॥ सृतम्ारःख पिना लिड हैनोरीनिनस्रया ॥स्थूळओेवशिस्यापूर्ण गा 
ॐराक्ञस्तरवच॥ ९४ ॥ गंगायङुनयोमभ्वेपंचांकाि ४९५मिता ड्रिजा ` ॥ एका दोव गोत्राणितेयाता नियदाम्यहम्‌ ॥ ९५ ॥ च्याप्र 
पादोपरीरश्चछेळवःकारलासन$ ॥ लोमाबनःखत्तिकार आ्रोद्राछिग यि मेस्तथा ॥ ९७॥ शनेयञ्चापिरमनास्तचावै धातिरे वच ॥ 
अतः परंप्रयस्या मिङष्णए यं चये हेजा` ॥ ९७॥पचवतेयांगोजाणिक थिता+ स्वर ऋु वा ॥ कौ डन्पः जन को वास्यो कैः शोडा 
यनोयक ॥ १५।एषंश््य छा क्षि२४१गोत्राणिक थिता भेसयादिजा॥ अयत्रलास्वयतन्रमगचात्‌ रनिसत्तम-॥ ९९ ॥ FR 
2०42 


त्म, शाडायनीयक एस्हे ९५ एसे दोसोध्यासीगोज मयरे कहे अवझारोले ब्राह्मण और बनिये उनाका विशेष वर्णन कन्नेरे ब्रा गोः की भोजना करे बाद- 


मनमे स्थिर करने ठगेफि १९ रस आग्रममे रडे हुपे जो झारोते मेरे पुत्र उमोफे बिदाइ कैसे होरैगे ऐसा कफे पफ जनपूर्ण कछा फा स्थापन किपा ५७ पी 
ले दे कतगामे सा पूतदुध (नतदार्थोका ऐोपडिपा १ तबमे फल्नरामे झठाराहनार एकसो आद्वारौस फन्पा * अयोमि समब अदुरेे पर्न लतति लि नो 
साप माझणो का त्राह ७ (राया १ भौर सबोफि फुर देवौया स्थापन फिपाँ, तब ने गहस्थाअमौ सारोरे श्रास्मणा नपनासै रसने को 


-किफापी एसीपेरा पडू 
अथम भाह्मणाकि काचक ____ __अयातर्षद्‌ भात्यणाक गोका चत 
AES il): र I जनै समर १ आध्रपाइः % ओभ्रायन' ५ दीप 
न जा 7 र पता ति > २ उपधीर' ७ शासिरार १ कमना 
४ झलतभातक १ निविरिफसि १५ भ्म १ ळय ७ आदि ११ पैधृतिः 
«५ शनकाप ११ ग्रापित्याय yy सब्य 
च निति ३३ चुतभार ३३ हादरा २ ४ फारदायप ८ गापिनि 
यायी ॥ तनकस्पाप्यफल- 
हाइटशूरितमभसा॥ १९१ ॥ शी यी ॥ नु फते होमेज्मणापरमेणिना॥ १०१ ॥ क 
ESN ही bn 


न्यामानास्रवाषिमास्त कुंभाहरागना ॥ 


निजा ॥नकृस्ताभिर्रिषहाउ्रवालासिल्पाहिजन्मना ॥ ३ ॥ कुठदेष्य झनास्तदा॥ पानूए 
हस्यभर्ममास्थितान्‌ ॥ ४॥ अश्या चितापराभाष्पाक्तारपरमययी ॥ कभपाल्पा क्षबिष्पतिमसुसामैधुगेपुगे॥ १५ ५ ॥ तपोध्या 


नजतरता परस्पर स्पृ हाहिन भ इतिसतित्य बहुधाअहमाभ्यानम्यमस्थिसः 4 १९९ ॥ उनो देरे ५।५ असा निता करने लगेकि आगे घु 
सुगमे मेरे घ तपध्यान नतादिक ऊरेगे भौर दच्णाहीन रहेगे तस इनोका पान दसा द्येबेगा ऐसा दोहोत प्यान करके पीछे १ ५ 


अपने पाबसे पाबकु ताइन करते प्रथ्वीने मो रेतीगिरि उनसे ७ छत्तीस हजार दोसो छप्पन १५५५६ सच्झूद्र पेदाभये ८ ये सब सुशील नम्नतासे हातजोडके- 
अल्लाड्ध कहने ऊगेकि हमने फ्माकर्म करना [कहा ९ तब ब्रह्मा एकदम सब पेदा भये हु भिमं सच्छू द्रोफु देरबके कहते है - १५ ह पुरूष दो । यह बराह्मण 
मेरे बीर्यसे पदाभये है . और हुम मेरे पावसे पैदा भयेदो आसने द्य अन्न वस्नादिक से तुमने इनो की सेया करना १११ आजसे पाळासिल्य ब्राह्मणो नित्मनमिततिक का 
म्य देरङूनादिक सव फर्म अक्षय्य हीवेगा- अरम अपने सारोले ब्रह्मणकु छोडके अन्य जानिस्थव्राह्मणकु तुजायके मोहसे जो कर्म करोगे तो हुम्हेरा वो कर्म निष्फ 


पादेनाताडयसादबाढ़कापतिता सु वि॥ तासांसरव्यासमादिशत्राह्मणा स्वयमेय हि ॥१०७॥ पट जैशचसहस्माणिद्वि 

शतहुतथोत्तर॑म ॥ षट्‌ पंचादाइसच्घू दा पिए भ्योद्विर णा भवन्‌ ॥ < ॥ दुडीलारूु सदाचाराविनयानतकधरा - ॥ आहुस्य 

बद्ाजलय: के कुम्द तेवा देन ॥ ९ ॥क्वादुगपढुसन्तान्‌ सच्य डान भक्तितरान्‌॥उवाचपरमशीतोकह्माळोक्‌ पैताम ह 

॥ ११०॥ एल्महीसजापिप्रायूयंत्रणसभवार ॥ भर्वाद्रिरेतेसंपूज्यादरव्यारथड्याप्य हरि रा ॥ १११ ॥ अद्ययश्चुतियक्ाधेवाळखि 

स्पपुर स्सरं ॥ नि्यनेमिसिक काम्यदेवपूजादिकंतया ॥ १२ ॥ अद्धपूब्यदेतेड ह्यक्षय्यंतद्धपिष्य ते ॥ सत्ता तिनहििजझुन्का त्वा हर 

यान्य द्विजोत्तमे ॥१३ ॥ करिष्येनियतेशद्ास्तुद्धाविष्यतिनिन्‍्कछ॥ यो मोहाहा प्रमादा हाअन्ये कर्मसुमाचरेट॥ १४ ॥ धर्मघाले 

सछय .सनर.पंक्तिदृषक डी । उा्डिष्टोपिवर दभोनिकादोजान्हरीतटे ॥ १५ ॥ स्वज्ञातोयोवर सूरय नचान्पो येदपारग ॥ सोम 

संस्कार संवंधत्मा इ शो तेकमेवच॥ १४॥ ज्ञा तिभिः सदकर्तत्यमन्यथा निष्फल भबेट ॥ एवय बर्तमानानाडिजेदुच परस्पर ॥ 

१७ ॥ संत* सहशाकाले भविष्यचिनसंशय' ॥मद्दाक्याद पेसऱ्छूद्रामसादरजसोडया ॥१५॥ उ होबेगा १४ भ 
न्य आस्लणळ डुळायके कर्म करेगे ते धर्म घाती पक्ति दूषक होवेरे। जैसादर्भ उखिफड तथापि ओपडे और काडा गगाक्िनारेका है नयापि उत्तम नहिहे- 
घेसा अपना झातिस्थत्राण यचपि सूर ह. तथापि पज्पने अन्य ज्ञातिस्य वेद पारग उत्तम नहि ही कायसे नो सोमयज्ञमे विवाह सबधमे, आऊमे, शोलनिकर्ममे, 
अपनज्ञातिस्य त्ाह्मणोस कर्मकरवाना अन्यथा विष्फर दोरेगा ऐसा कहाहै यान्न तुम परस्पर अवृक्कूल रहोंगे नौ १७ आगे तुमेरी संतति प्रगत होबेगी - भी 
रमेरे वचनसे सच्यूठ ज्ञातिहो टमेरेमेदो भेद होषेगा एक सांचादिया दूसरे रतीखर ऐसे होवेगे सूत कहते है अह्या आरोले बनिणेऊुं ऐसा फहके 


१९ उर्नोफे “पिबाद करन॑के वास्ते दहि पौसेतसे बोस करते फतशामंसे कन्या पैदा भईपा पीजे बनिचो के पिराह फरवाये २ ब्राब्यणोदे नितने गाध ओर 
गोप बरिषोड़े हादे स्प्रे रिगर हुए गद तरशोकु बेसर अपग्राशियजौक फतेह ५१ हे शिब अर बाक्नणो कु बसिणादेड तप शिवजी मर्द शेममे अर्णनादा नरीके तट दु 
पर २९ एकेक आह्मणऊु देदो शूज सेगाफे बासते बिसे भीर रहेक बारे माल्योदर नामक पाबकोसफा नगर बनापके दिया सन्पपुगमे उसफानाम जामौपुर था 
फारण डो बर्त मे वाहा मीके इस शेडोन इते भेठरक्षगमे वुर्यार एपरमे कृहा प्र मौर कलिपुगमे शामि बुर्वा ओर कृरायह तौनोसे जाति सरिरबी पृथ्थिय्यात 
रिपावरपाभनिष्यतिसाबादितसारतीज्चय॥ त ल वते | ॥ ॥ डृत्पुत्काना स्ततोब्रम्मापाणि यमाजितयत्‌ ॥ १९ ॥ ततोहो 
जेयनृ॥ १२० ॥हिजानायाने गोजाएणिशद्राणातानि 


ज्यमघुभिस्तदा॥ कन्यास्तत्र 
दारास भ पज ॥ १२१ ॥उपाचेतिवच द्रासुषिप्रेभ्योदेहेदक्षिणाम्‌ ॥ ततख्व इ 


अनण क य क रद बदद्रानुसमष््य 

पट) ॥२९॥ लोम नाता 251 काप ह॒ष दुदौ ॥ ०७ उपाय यापक, नाम्‌ 

॥ २१ ॥ en tna sre त ददो ॥ 90 कजा पलमा 0 आवाह 
न 11 ॥ दामीदूर्या' शातरूजानरपिसमाकुजम ॥ १५ ॥ ल्योध् ॥ 

नाशाला जस्या शा 08 ॥१२७, बेल दस ॥शकर ॥ ॥ याबच्वडच्यसूसंत्र्वयावडूर्माड sib bs तावत्तिच्ूतुतः 
स्थानवालखिः ॥१७॥ duende स्वस्वसराअमते कु बा ॥ 

३४ | 11 र द्राञ्तदाश्रमे॥ सु नकु ॥२९॥ एंपविधम हृत्स्यानरामुना 
स्थापिता! र बाळ्वल्यानास च्छूद्राणा त &वच॥११०॥ दी ३५ बासते नाल्योवर नाम श्रह्लाने ररबा भ्बशिब पाठ सिम्म 


श्रासणाक कहते है कि २९ यायन्‌ काठ पर्येन खद्नखूयका मकार ब्रह्माइगोस्मेद बाहातग भह वाछाखिल्य ऋपियो का आअम मरम्यान रहीऐेसाकड़ के रिव 
गये १७ बाश पो नगर बड़ा बृडिरात भया सब मरपि उसमे अपने भपने आअम बनायके ५० नियास करने भे सच्छूद्र झारांठे बनिपेजि उना के आझम मं रहे बोर 
जाह्यणोकि सेबा करने भपे और याह रहने भपे ०६ हे रोनक।शिबजीने झारोले ब्राह्मणप्भौर बनियोफे लिये ऐसा बडा नगर स्थापन किभ” १३ 


अह सच्छूद्रोफी जो कोई उत्तत्तिअपण करेगा तोज्सकी'सव कामना सिद्ध होवेगी' और सतती की वृद्धी होवेगीः १३५ इति ब्राह्मणोसत्ति भाषाया झारोलाआह्मण 


और झारोले बनिये' और जु धराह्मण गयापुत्र ्राह्मणौकी उसात्ति वर्णन नाम सकरण ११ सपूर्ण भया? 
© 
॥ इ तियालस्विल्य 


सुच्छुङ्राणांसङ्ट सतिः शणो नि द्वेजोन्तमः॥ सब्‌ न्‌ कासानबाभोतिसंतरे इ हिळुत्तमार्‌ ॥१३१ ॥ 
भदर्रणनंनामपकरणं ॥ ११ ॥ पंचद्रविडमध्येखजरसम्रदाय,॥ ॥ 


अथ इग्गुळीऽह्ाणणीउत्पत्ति भकराए-१२ 


अब दारकावासि युस्युद्धी त्राह्मणोक़ि उसात्ति कहते है? एक समयमे तीथे याआफे मसंगसे भन्हाद कहते है हे ऋषीचरणे!मत्रकु जानने वाले हारका वासी बाह्मणोऊ 
बुढाचके होम पदार्थ लायफे होम करके वाद तीर्थ यात्रा करनेकु जाना १ ऋसी पूछते ठे हे मर्‍हाद। द्वारकामे जो शुग्गुळी बाक्तण है सो किनोने स्थापन किसे 
सो कहो ३ झारका पडिले पेद धर्म रहित थी सनफादिक वाळुरूप करके रे थे ३ जहा दैन्याने दूध सा ऋषीकु वहिष्कार कियाहै-चो आन देशाने आसण 


उष्टा हुग्टल्य पालाखिल्यश्राह्तणोसत्तिमाह ॥ ॥ स्कांदे ॥ ॥ वालस्विल्यरवडे हारकामाहा स्येच॥ ॥ परम्हादडवाच ॥ ॥त 
भस्थितारसमाहूयत्राह्मणार्‌मंभळो विदान्‌ ॥ हु मद्रव्यंसमार्नीयततस्त थंसमात्रजेल्‌ ॥१॥ ॥ ञरपयऊ र. ॥ ॥ वसंतिह्वारका 
यांस्बान्नणादेस्सत्तम | कन हस्थापितासू ६ रस्त्रेणध दुस्वन*॥ २॥ कु्रास्थलीनि याइ दध्म यियार्मिता ॥ सनका अस्त 
सरे स्ट यतेवा रूपिभिः ॥ ३ अभिषुतो महाम्रेष्ोयन्रदेटे¥ हिप्छतः॥ नस्मिन्नान तीविषयेकेत् ति तियाउयाः॥ ४॥ मरी 
अन्हादउवाच॥ ॥ शृणु हेजशादूडावालाखिल्या ईतिक्रता: ॥ बरह्म विष्णु शेर ययरान्‌ दसय महर्षयः ॥ ५ ॥ 

सेरहतेहै सोकडी ४ भन्हाद कहते है- हे- 


कपीखर (अवण करो वालापिल्य नाम करके विख्यात जो महर्षि उनोकु वर्ना विष्णु हिय इनेने बरदान देडे ८. 


| 


भोर श्री कष्णने सपभी स्थानरि गुदिके झप समिधा प्रपुतके होमकरमे वादे डाझणस्थापनफ्चि ५युम्युलहोमकरनेसे सर्च शापसे मुरू होगमे गले पे 
भाह्मणौफा नाम गुग्युठी शासण कहते भये अब इक्यासी हजार नासास्रिल्य आपौजो पे उमसमेसे कितनेफ जानिफ्य शेधमे गये किठनेक भास्कर मडल में गपे 

भर महा कितनेफ आये७ बादीके मोझकु साधनफरते भये अबजो एस्कामे युग्य॒ती बाक्मणो फा अवृभइ नहि सिपातोउनकु पात्राफद मडि होताई ४ जनक 
अते ही हे सूत. शिननेपार्वेतीफैसी म्यादी और रिबाह ऊहा भया सो ऊड़ो १ चूतकइने है दे सोनक भियको भलि भड़से निगपात होनेसे पाहा पैठ हें तष सव दे 


आमा ता ॥ खीयाभमासाभसनि यच ममिशुश्वर्थसमि दरग्गुङ कास ६॥ pel buss el स्तेन & 
फास्मृता ॥ केरिज्जालियदेरम्पे NSH शैपामोसफसाथफा' \ ड सा 


भाफलनहि॥” ॥गौनक उवानच॥ 0 २३३४2 (देबदेयेर शभुना ॥ कश्मिन्स्धानेयियाहो भूत सूत सदाम सामत॥ 
ऑक्तोमई श्वरः आति सस्बाअभगच्छकेलासपर्वतोत्तम ॥ १० ॥ गतास 


॥ ॥ सतउचाच)) ॥ निजस्थानगतेछिगै 
वैधार्थभामोहिमा जल ॥ तगर्ये सासमुसन्मासर्पतष्षणतसिंता॥ ११ ॥ ॥गरीपउ पाच॥ ॥ गाण ह तात सतरा नगो 
स गे हपता ॥ 


तुगम्‌ 4010 | ताम भरदेवकन्यानगोद्धवा ॥ १९ ॥ मु रत 
॥११॥ तः ५ हृरापदीसता कन्या नागता ४१४ ॥ ॥/हि 
च्याच र ॥ ॥ लि ।! सस्मादानौथ तामम्रसामतडारीरोरबर!ः। १५ ॥ पिषाइभक्िया 
॥ सदाङ्रिकभितऋत्षासासा भितिभाविन ।१७॥ त त फलत २ 


लास गे अलो) आर इमसब हिमासपके पासणापकेपार्थना फरतहै मीर उडा नोकन्माहे सो आपके पारो उसन्म सईई १५शिब कहते है हे मेबहो रुतीविषाभोर 
कैलास पर्षत फु देखने की इच्छा करता नहि हु इसबास्ते बो हिमाउयकी फम्पाकु महा लान ११ पोकल्पा जोधोग्य होनेषी सो षिघाह करफे फ़ैछास पेजापुगा महितो य 
हाहि रगा १३ शिवा बखनस्कनके सब रजता हिमालपकेपास सायके कड़ाकि हू हिसाठप शिवकु तुम क्ल्यादेजइसडाक्षे पहा आपे है देदोअबकन १४ करके इमान 
सरुश्याहे ई देपह तुमने मोशा सो सततमे मोर मेनका कि चिस्च्छारे गस्ते सिर कु पष राब) ५ बिधिसे वियाकू करेगे ऐसा हिमालप फाझचन झुरके शाचासशाषा 


स कहे १७ देवकहती है है हिमालय इस बरवत शिवजि क्रसीके भाश्रममै है और उनोकु हमने कल्याकि कैलासक ऊपर चनो १० तब उनोने कह्माकि रूरी बिना 
सह स्थान छोडके कहावि जानैकानहि ऐसा शिवका आयह है” वासी है हिमालय हमेरी वात र्नो तौ शिप्रतासे कन्याळेके शिवे पास चलो १८ तब हिमालय स्त्री 
सहवर्तमान कन्याकु लेके शिबकेपास आया १९ आनर्त दैदमे अर्ण नाडा नामकी नदीके तीरपेजायके जलपान करके क्षणमात्र आश्चर्य करता भया ९९ उसपरषनसवा 
देवता शिवऊु कहते है हे शिव नोपार्बतीकी इच्छा करतेही तौ कामदेवजो दग्ध हुवा है उसकु सजीवनकरो फामदेच विना उत्तम सचि होने की नही २१ शिव कहते है हे- 
सांपतवर्ततशिव: ॥ प्रोक्तोस्मा भिहिबहुधाकेळासपर्टतंम्‌ ति ॥१७॥ तेने क्तंन मिः 
प्र्योस्मेहेट छुत्र चेट ॥ तस्माकुरुष्वनीबाक्यंतत्रेवब्रजमाचिर॥ १५ ॥ रुतामादायचैतस् वायम तिपादय ॥ रु 
तानादाय भाय चरतंत्रवसलरयर्य ॥१९॥ आनते देवोरुर्याचल ण नाशामहानदी ॥ तस्यास्‍्तरेजलंपैबाक्षणा८ वैस्मयंगे 

तः॥ २०॥ ॥ देबाऊहु-॥ ॥अस्थापयस्मरंदेवयदिवां च्छसितो प्रिया ॥स्मरेपे बषिनाखप्टि' रु प्रेयान भविष्य ति॥ २१ ॥ 

॥ ॥शिवउबाच॥ ॥जोवान्वितेकरिष्यामिकामदेवमहटुनः॥ अशरीरनपश्यामिते NIHR परा ॥२२भम्पथित्वा^ः 
जांभार्यारत्वामम विडेवन। अदारीरो पेसत्वस्थोवळवानूथै विष्य ते॥२३॥ "एव त्ाततोविद्यामतसेण वेरीहर' ॥ तद 
मृजपददेवः प्रत्तस्थ चस्मरस्तत ॥ २४ ॥ ततस्यविष्ण पोवाचस्वयमेव पितामह॥ सत्योक्तन विधानेनकर्म देवा हैक छूठ ॥२५॥ 
अहंबह्मा भविष्या मेकमाध्यक्ष 'शातक्रट' ॥मधुय की समादायमादूणाएरतोययो॥ २७ ॥ देवदेव महादेयोयत्रगारी व्यवस्छि 
ता॥ उत्तरीयेनसंछायवस्मेण# डितासती॥ २७ ॥ कस्स्यग्रहणेजानेगंकरस्यतवासह॥ उभयो-स्वेदटा जानास रेट पापप्र 

णारोनी॥ २८ ॥ IO RC परत _ RR RF र. 
रेप कामरेवर्कु सजीवनकरता हु परतु सदारीर सुरमदे* 

रवनेकानहि २२ अपनी रुम्रीकु मेजके मरा विडवन किया चास्ते बारीर विनापि झामदेय बलवान हो वेश २३ऐसा फडके उनसली विनी विद्याऊा जप कन्ते दिउसीवखता 
कामदेव उसन होता भया १४पीऊे विष्णुकहते डेड बह्मा गत्य ता उुसारस विवाह कर्म करे *५मयत्रह्मदेय होताहु दुम आचार्य हो इट्रकर्माध्यलहोपीउमधुपर्फपूी 
लेके कुलदेवीण आगेजाते भर २ ६ जा हागोगीभैडि डे माहा Liki आये पार्वताने लन्साके लियेउत्तरीय उस्ज्रसे मुत्त आच्छाविनफियों २७ -शिवने धार्गतीका पाणिरद्य 


॥ देचाऊड ॥ ॥अस्वीणामाअमे इण्येसा 
याहीन पर्योस्येहट कुत्रचिट ॥ तस्मात्कु 


'झियाड स बस्न दोनोके परिसैदसे नदी होती भाइ २८ यर्प्रके घाहरसे पार्षतीका स्वरूप देरबके अस्नापिस्म मा बि प्टोपके पार्य तीफे हस्तऊु स्पर्शा किपा तथापि दि 
चार झरने खगा शि शिबफे मथमगती होनेसे उत्तरीप ल्पे पारद तो मज्नासे मृरग आछादित रिपाई ५ तब पार्षतीक्कु सस्ता इेरषुशा भीरख्सकसाशेयेमा 

पेसा विवन करने करते फाम बापा पीडिन होमफे ६१ दपती सहित बेदिके पास भासंफे कर्मफा मारभकरके गोरीके सुरष देरबनेके यार्ने धूग्य बोहोन किपा उसबस्ब 
ते शिजते धूसी पीडासे नेत्र मौच डिसे १५ इतमेमे असाने गो री फायस्परपैच के सुस्त बड़ रेर्याकिपा ३४ मुरबफु देरपते बरोबर प्रसाकाबीर्प स्स्पानित भधा तच ब्नापा 


पेज जाम यते हितम ॥ आमितम ॥ अपितयत्स्वचित्तेतु सस्मा स्वृष्तेपिसत्करे॥ २९ ५जभेय सस्थितारुद्रसगमेभ 
यमेझुंत ॥ ॥२०॥ कथपरयाम्यह ताचफी हफ छप भाविष्यति॥ एववित्तथमानर्तु 
कामचाणपपीडित ॥ ३१॥ बेदी सूर ततः प्राप्तोरप्तीसहिनत्तदा॥आरब्यवतत कर्मछह्योक्तपिधिनातत्त ॥ ३३तयिहित 
सपरतनोधूमोगोरीषकदि दक्षया) निमीळतेचनभनेदेववेयेनराभुना ४ ३३ ४ तद॒बस्छाचताइ्लावस्पमाकछत्यपब्फज ॥ सुरकमालो 
फसामासएफेदुसरा-छचि ॥३०॥ सद जुस तस्मिनूचीयस्त्यलिहनाचत ॥ यथाच क्रावितासिक्तासमताद द्विजसत्तमा ॥ 
१५ ॥ ततम्वछादयामासासिफतावापितामह ॥ कल ग एरारिरोरवर ॥ ३६॥ 


ग सञाणाचनिनारार इृश्चाध्यानेनरा निन 
करः म ॥ २७ ॥ विकलस्ने सुभक्तं कनारी ॥ फ़िमेतत्कारणबुहि त 
च्यलोक़पित्तामइ ॥ १८ ॥ नै भाउ पाच॥ ॥ 1) १९।। 
॥ पशिषउयाच॥ ॥ रा सलत्ययामाकममोमेचकुरानन ॥ तस्मात्तवात्र तुषोहकुरुकमाधनोक्ित॥ ३४०) भे गो पीर्भछु रेतौमे 


हाम दिया १५ तप शिपने तीसर॑ नेमसे रेतीकु देरनके ३५ ओरमजकमका सिर) हुना बेस्नके हास्य करके जसाफ फहते ई १७ हे अझा- इसबर्वत तुम रिक 
रु कैसे भभे उसका कारण सपकरो १८ ज्या फहतेई है रीय ठुमने पूलसे नेष बघ (दिये उसी वरवत मी रिफा सख मेने देरमासोक्मपराण मेरा क्षमा करना ओरम 
यदधुलक पापा १९ रिन फहते दे ह बहमन मेरे सामने तुमने सस्य बातकहि इसवास्ते मपसनृष्त भया हुगास्ते साप्रतकाल हुम कर्म रोप जो हैसो पूरण फपे ७. 


और एजोवीर्य स्न्वठितभया उमे जितनेरेतीके कण मिथित मये दै उतनै मुनीश्वर हीवेने ५१ ऊर दाळस्विल्म नामसे मेरे कर्मसे तुमेरे सुज हैँ हे ब्रक्तन्‌ कामपीडाकी 
वरयत पुमेरेवीर्यसे चे पुत्र भवे हे-२ झर अपने वीर्चसे वाळका मिमित फीयी इस वास तीनडोकचे पाळखिल्य नामसे विख्यात होबेगे ४४ बेसव पेद दासन पा 
रंगत हाचे गे ऐसा दिवन कह्या ९५ उसी बर्त बाठका मैलै अयुच नमाण गालात्विज्य नग्यील्वर सकर होते भयेः वास्ते महान्‌ ठोक उनाकु वाल खिल्य कहते भ 
ये ४६ उनोकी संरव्या «८१०० इञ्यासी हजार एफसी अड्डावीस रिवनेकरीहे ४० त कहते है कर्म समाप्त भये बाद ब्रह्लाने र्ग पात्र स्वर्ण दक्षिणा सहि 


'एपा्शर्य-सु विरज तासस्वृदािकताकणेः 0 यावन्मात्रे मिष्य ति तावन्माजाऊुनी स्वरा: ॥ ९१ ॥सज्ञयावाठार्वल्येतेत्वखुता 
ममकर्मजा:॥ स्मरातनचटुर्कक सापराधनतेस्थिताः ॥ ९२॥ वाढाखिल्याइ तेरब्याता भविष्यं तिजगक्पे | निजुदीर्थेणसङुरक्तार 
-ययावाइकाः छता ॥ ९३ ॥ तस्माच्चचालचिल्यारव्याक् भेष्पेतिचट्सुता . ॥ तेपासंतानजायेचधार्मिषाएन्रपोत्रका-॥ ४४॥ 
भविष्य पनस देहं बेद्वेदागपारगा  ॥उक्तमात्रेततत्तास्मिन्शंकरेणमहात्म॒ना ॥ ४५ ॥ निक्राताबाकामध्यादंसुष रमाण 
तु' ॥ तस्माआ्वाल शल्ये तट वेमनी षिण ॥ ४७ | अह री विसहज्ञाणिअध्विद् ति कशुर्त॥ एतत्सरव्याऊतात्न्रुद्रे 
फब्म्हालना॥ ४०॥ ॥सूतउवाच | ॥ कर्म ट पण पात्रेट करेरुखापितामह" ॥वैष्णोरनिददबामाससहिरण्यंसद लि- 
रण ॥ ४० ॥ तद वाचसभगवान्‌ वैष्णअह्यासर स्थित: ॥ शाता निपचचर देव पं चचुक्ता नेशकर ।। ४५९ ॥उंपयस्वपुरीरस्या हार 
कांम्मबद्धभा ॥गोमती८हत्यबत्रनदीबहूहुदो दका ॥५५ || यदालाकनमाडणसर्रपापक्षयोभवेत ॥| आानीत्ताममभक्तेस्टरु 
नकाझेईनीस्वरें:॥ ५१ ॥ विम्बं पूकरणाथाचिऽ पित्ताश्रह्मणास्वयं ॥ सर्वेषाजीचजारीनां कर्मपाइा बिनाहानी ॥ ५ ॥ स्थिर 
'वितत्रमरदास्या मितेषांमीक्ञः करेस्थित्तः ॥ गारस्थेनचसष्टुनक्ताअस्मृष्ठामममायथा ॥ ५ ॥ त भिषण "दिपा ९० 
उसबखत ब्रह्मासन अपर वेडे हवे विष्णु कहते है हे शिव चहू बालचिस्यो मंते पाचसौ पाच ऋपिनकु कृष्ण पुछितजो द्वारका है वाहा भेजोजा हा रश्मी 
र्य सतुद्भवृशोमती नदी बहु बहती है ५० जिसके दर्दान मात्रस सर्ट पापक्षथ होनाहे औँ नम्रे जो भक्त सनकाडिक उन ने लाये ५१ जगवऊके उपकारार्थ अशाने 
भेजीड़े और सब जीव मात्रके कर्मपाशकी नाडा करने वाली है ५२ उसक्षेत्रमे उनमाझणीक्ष मय स्थान देताु मोक्षउनळे हातमेहै ५१ 


तब बातालिप्प फडने $ हे विष्णो विष्णुमापा देगताकु जितना कठिणहै 'एइप्पाभस धुक्त मबुच्यो कुतो पिप्णु दुरा शप्यप् ५४ इसषाम्ने हम त्रामचर्प 
अतपालन फरके आशापाश छोडके आपकी आकासे जाहा भाष पास फसे बाहा इम ५८ गोमतौके तट ऊपर एगो भर हेजनाईन जे आखण रानमातिप्रह् क 
रफै «७ मायक्षित्त नदि करवे दे नर्फ गतीफु पाते है इसबास्ने इम अपोनि समय है ५७ मापासेजु' स्पीन ही होनेफे और मातेसह pl है पारे हमफु षा 
पक नहांये ऐसा करो ०० औकरूष्ण कहते है है सती खरो गृहस्पा मके आधारसे सब आअ्म रहते रै भीर सबस्पानर जगम पाठन होनाई 


१ वालस्पिल्याऊच्चु ॥ ॥ भगवन पैष्णषीमायादेश दीनाहुरासदा 1 गृहस्थाअमयुक्तानाइराराध्योजनार्दन SEs 
समन्षर्यणसयुक्ता भारापाइावियार्जेता ॥ वाया करिष्याम सत्रतत्रचत्यवस्‌। ५५ ॥ स्थास्यामोगोमतीनीरे अयोनि 
गर्भसमबाः ॥ राजमातिस हेर्दरावा लणायेअना दैन ॥ ५७ ॥ प्रायथित्त म कुर्षाणामातिसत्यमधोगति ॥ एतस्मात्कार- 

'णादेवअजन्मानोययत ॥ ५७॥ मायाडूएनाजित्तादेवतमादृष्टोमातिमह ॥अन्मापावाधते नेवतयाकुरुजगसते' 9 ५४ ॥ 
औ विश्ञुरुताच। ॥ आधारेणगृइस्यस्य सर्भीतिठाति जाअमा ॥ जतबोघेनजीवतिसदास्मावरजगमा ॥ ५९ ॥ आतिस्मेनसदा 
प मिसरा माति Re 00 80008 पाळया ॥ ेदरा्पसमासुकात्वपर्सरियालका ॥ ५०५बपानृस्रह सामर्थ्या 'परदारापराड्युरचा ॥ 

॥ ६१ ॥तीर्यसेवाकरिव्याति मरल न 21 ॥ म 
माडय॥६३॥ ॥ सूतड याच ॥ य ss ततोब्राईाः san । तेवासप्रेपयामाससामे ॥ ७५॥ स 


45220 8 55888, ॥ हात र ॥ ४४ । हुगुठसुझका ॥ 
HN ५९ अतियीका सेवन सरना पेद बाख्रा अभ्यास करना 


रना मतियरहसे पराड्युरव रहना ६७३ 
पञ्नुभट्‌ फरणेफु समर्थ परस्जौ भोगसे परास्सुर नो भपाइाभे निक्त ऐसे कालिफालमे होषेगो ५१ और भगपळजिसहित तीर्थ सेषा को गे पे बिस्ेकाफ मेरेपरमपा 
मकु जापेगे ७९ खत फडते हे दे ऋपौरूर हो नदनतर अश्या विष्णु सिपदनोने देपताषीकुपानारासमिधा भीर गुम्गुढ हातमे निनके ऐसे प्रलालिल्य भरपियोळे पासभेले 
तर देबताने घाऊस्िल्पोफू रक्कि मतिबर्प तुमने अपने कर्म सीण फरनेके गस्तेसभा मार गुग्युसका होम करना ६४ तब गो अत्विधोने सोरठी सोममाच फे साम भा 


दुर्पासाठ सामने सरक मत्रसे समिधा युर्युळ झा होमफर्ते भवे ७५ चो" मायासे झुक्तभये व ताका जा मत व पात 
त्रासणोमे सापत कालमे जबपुत्र होता उसी वरनत उसु स्मान फरवायके थुम तिथिक पथम श्री दारफाधीशके घरणारपिद्कैपात्त निवेदन करतेहै ६७ उसवरवत यह मत्र 
'पदतेद है भगपन्‌ देव दैन्पदानय मानब सब हरिनाम शहण करने से सब पापसे मुक्त होने है ६८ ओर पेद स्मृतीमे आपकी अच्नण्यता वर्णन किये है दसपास्ते य 
5्रा्मणकावाळक आपकु अर्पण करताहु यह वालक आपकारै ऋषिम करतेडे की ६९ और बाकीके जो वालखिल्यरहे वे कहारहे सो कहो प्रहद कहते है मदेह राक्ष 


दैववाक्याऱसारेणस मि हुएछ जुव्हका ॥ तेचमाया विम क्ता जेनसग्छ लिकास्मृुता ॥६६॥ जात मा छु 7 विमा : स्तापचित्रा 

झभदिने॥ निवेदय तितसवे भि विक मपदायतः ॥ ७७ ॥ अयानि वेदनमंत्रः ॥सापराधाहिर् देया देत्पृदानघमानृथाः ॥ स्पा 

पविनेक्लक्ताउक्षता हरिनामत- ॥ ६८ ॥ येदस्मृतिएराएं स्क यतोब्रह्मण्यतातव॥ तस्माभिरेदयरि स्मतव्वायसुतःहरे ॥६६॥ 

ऋषयऊरु' ॥ अन्येयेचाळसिल्याग्व देजास्तरे वसं स्थिताः ॥ सर्षेभामषुरडेस्थानंकथस्सत्वरं ॥ भऱ्हादउबाच ॥ ॥ 

मदे हानामरे दैव्मावतैतेसूर बात्रव: ॥ ७० ॥पानिग्रहणार्थयम्पितास्तेत्‌प धना!) ७१ ॥मंत्रपू्तजल तेदेम ल 

विंड ॥ रेनतोयेनदेत्यास् भेस्मनोचा ति निहा ॥७२॥मंत्रस्मानतत छूलाददोक्त बिधिनायत, ॥ आष्टाद्रासहस्माणे 

व) हि स्थिवाजा ठेगृहेरम्ट षा मोक्षे कसाधका' ॥ केलास्पन्टरम्थेजाडुवर टोनर्द'जले' ॥ ७०४ ॥ जडु इक्षस्य श्रो 

पिहेपांसाफि करेस्छिता ॥ अचारितेद्विजथेसावेदन्दागपारगा ॥ ७५ ॥तत कम्समासिचचका[रचल्रानन+॥ कर्मणातेत 

णा ।ढ्दौकर्गसमृध्यर्थत्र्सादीदुहुरसत्तमान्‌॥भसीणीरेबसदेषाङरी नोच विरोषत ॥७७॥ ॥ शिव बाच 

॥ ॥॥ूहिन्रहामुन्दुर्पक्र रेतमनसिवो छित॥ अदयम पेदास्या मेसंदेहंमाक'रेष्यथ॥७८॥ सजोख्र्यके शालु ७० उनोके नागार्थ साठ हजार चालखिव्य छू 
र्यके पास भेजे ७१ तबबे ऋषी सब मात काळ सायकाठ कु मरीत जढका मोक्षण करतेभये ७२उसजउेप्रतापसरू«बैसनिस भस्म होतेहे ७२ अरपी सबनिय 
मत्रह्मान करते है पूर्णोक्त पार खिल्योमेसे अठारा हजार एकसो अवावीस १८११४ बराह्मण ७१ जालि भहमे रहे र झारोठे आह्मण भये वाकीके मोझसाधक भये७४कि 
तरक व्राझ्मणशब्ुनदीक तट पेगये वेअघाषिवेदवेदागपारंगतहै ७५उसपीळछेअह्यानेकर्गसमात्तकिये ७५ तबशिबने सबोकु दक्षिणादेके कहते है हेअह्या 35230 


मगो ७ 5 ब्रह्मा फटने मै हे शिव मेरे बीयसे यह पृस तुमने उसल किपे है औरतुमेरे मेरेमे सपेह जहि हे सह नुमेरे पृथी ७९ सह घुभोऊे दिवापेदनोकु शानपैय 
औरमेरे कृगी 'यास्यान की कररत सदेह होरे< सोधुमेरे मनुपट्से ने भन्लाननाबाकशे दननी ईकिणामरेकु देय ८१ शिब कहते है हे ब्रा अदारा हजार प्प्फसो 
प्रगरीसजो बाठलिल्प नुमने फढे * * पे जालिभइ ८ प़्ाम्पोदरनगर ) मेमेरेबबनसे रहे भोर जोशारफासे गोमनौ तटफे ऊपर रूष्णफे सेवक रहते है «५ 
बैमी फष्ण देपके भाभितर एहस्याभमी बेद नेदाण पारगत बोपेरो «५ सशर्ण शास्पार्थ नार्मेगे सत्थयुणवर्नित कातिफाल' भाषफे मास होपेगा इसमे 


ब्र्चोयाय_॥ ॥ भएत्तेभवताखुषछाममवीर्थान्महेञ्चर॥ अजनी भोस हन देह स्तेथुत्नास्थिपुरातक ॥ नी डी ॥ तेषा' 
र bn 


उडितायसर्वेपाझानतस्मामयच्छता ॥ य॒याममातिभ्मदेहो व्यारव्याने 
wD Chol 2008 ॥ एतामेदसिणादेहियादितुहासिहाकर॥ < ५) ॥श्रीशिवउवाच॥ ॥ co प णत 


द 111. ॥<३॥ 1 ताता पत 00/30/5078 रकाया न 
-वगोमत्याऊप्णसेपका ॥ ०५१३ ॥ आश्रिताः FT 
तेजसर्य भविष्यतिषेदवेदागपारगाः ॥ = ५॥ 


a [5 ४॥ 301 3 जा 2 
न्सशय_॥ तपथ्यचतुर्णा 


दज कठिकालेचसप्राप्तेचयु थेसतवार्गिते॥<७॥मर्याद ्यतिअपिस्म 
रिर्षतिमक्तित५॥ ८८ का -रमाः॥सौवनपिचरिष्यातिय्‌ पा | नीच भी फाबहुघुता ॥०९॥ 
का ए रबलु॥ शापानुभइय्‌ पष्यति सदाहिजा ॥ धर्म 
॥९१॥ अपनीमर्पादा त्यागकरमेके नहि और धृति स्मृतिके मार्गमवसररह बेमे सबतीर्भ याम्रा करेगे 
करफे शजाष्डोक व्रस्य देपे गे 


*६।«७(«बएफ पलीवत रस्पे गे पररुन्रीका सेबन करने हा तरूणयस्थामे बि जसे रोये ऐसे मागसे चलेगे< ९ मोर 
र्पानपाननिलकरेगे शापऔर अलुभइ देनेकु समभ होपेगे और धर्म मार्ग से चढ्ने भाठे पुग्युली ह्मणो कु मो कबी राजा न लोक ९ 


पस पीडा करेगे तोऽन का नाडा होवेगा “ची #त्रका प्रमाण पाच कोश का है ९२ उसमें जो तीर्थहे चे पापकु नाश करनेवाले है ९३ ओर बामि दर्या दभमा 
ति पदार्थ से ह'मकियासो सुगडुगमे हुता भया ९४ हेत्रा इसमे तुमेरानाम विख्यात हो वैगा ९५ ओर सुगछे अतुसारसे सब व्यबहार देबज्रालणादिको 
काइनेगा मेरे भय हर वालाखिल्योफा कुठअशय्य्‌ हे टेगा इसमें संदेह नदी है ९५दिकयज्ञादि निमित्तो बिवाद होथे गा अन्य देशमे उसके निर्णय 
के लिये यहा आयेणे- ९४ और यह बाठस्िव्यके गोत्र सस सुगमे १२८ »ताझुगमे ९७ द्वापार युगमे ७७ ॥कछियुगमे २५ गोत्र होवे ॥ १०० ॥ "ऐसा वरदान देके 
हेषाट पडकरिष्ये तिप्रयास्येतिप रिक्षय handles ॥पचक्रोशाभमाणेनच्यासायांरेसमंततः॥ ९२ ॥ आतमाभेख्यसमाप्ा भविष्येते 
नसंशय. ॥ तस्याएण्या निर नेस पापहराणिर ॥ ५९ ॥राभी मिर्टर्यादरेर्जा ति भिच्हु तय त+ ॥झुगदुगंभ तिभवेत्ह्य 
रवत्मां मेशेषतः॥९४ ॥य॒दयास्मिनक्षवतानामत बाहुभ्या ॥ ।सुगाटुसारिण-सरे ह पचाराजन द चाः ॥ ९५ ॥ वेमा 
दीनांभविष्य देवानाम वछरू राः॥ अक्षयावाडबा शमे वधाल रंबल्याळेबऊ ल ॥ ९७ भविष्य तिनसेदे हे मत्मसद्‌ दनार 
-य॥९बादायेभ यिष्य तिदे दबज्ञससुछया :॥ ९०॥ अन्यदेइ षुतेसर्दतन्रयास्ये रे निर्णयं | त्थाद्वारषरु'सम्यक्‌झ लिकाले 
-वेतामह॥६८॥ अघा विश टिडुस्ट्नशलनेब जन्मनां Base ज्न्पनां॥निण्यस्त्त्रकर्तळ संम्रामैहू कटेरग। ९९॥ ऽतायोषण्णःस्थाच 
चहु'षश्यावहूपरे ॥ ह निराङैवग भा गम "तात ङ; ॥१०॥ एबदलापरान तस्मै ह्मण श शिर रबर गरमा 
दायसळ -ळळारूपव्तगत *॥१०१॥ वाल रििल्यार्हु तैसरे छेतार FURAN ५1 पित्तामहस्हुतान्‌ इष्ठ शानम सारू दे 
जादतदू.॥११२॥ स्ये जणामासमाशूरेः जमा | द रवत त जा ॥१०३॥चत्वा रें 
शलेमाए ऋतथाचाप् भेरेबर ॥ एतहःस्बुमारव्यातंयसृ ह डेज त्तमाः॥१०४॥ संगमो 'हिब्थाजातोग रे हरिघाह- 
ॐ: ॥ उलतिब ल सि ल्याना सब्पेत्ळना दिर ॥ १९५॥ पासची ही | 
2.3 रत ८ शिव पार्थ्तीकु लेछँ कैलास प गये १०१ चालसिल्य याहा रहर- 
भये" २ ब्रह्म ज्ञानवंत आह्मणोऊु दैरबळ संस्कार करले भये*१०३ और अडताठीस सम्रूहकु एक एक गोदान पृथक्‌ एथकू देते भ«-१०४हे ऋषी श्वरोजो 


आख्यान पूछा सो संपणे बण्ने किया १०४ जैसा गौरीहरकाविवाह भया उससंगम निमित्तसे बालाखिल्थ की उसत्ति कहि यह अवण मात्रसे सर्व पातक- 


नया झरे बाली हैं) ५ छष्ण कडते है करोड गोदान कानेसः जोपुण्म होनाहे उनना सुण्य दारकाये गोमती वरे ऊपर यश्धठी कर्मणो ने रनिफन्येभे 

बोपेरा १ ५ ऐतस्मी मैसामय सबक मिपट्टुयेसे मह ग्रग्मती आरण सब माह्यप्सोमे भथिफ होबरां १ » उनोका पास मरे सामने गोमनी नरपे 
डोपेगर मयारि पहा रहर १ ८ कविषंग के पाच हजार बर्ष हो जावेणे तब सै आह्यण रूपसे सह स्थानमे हि गा $ * येय्रस्युद्धी बाण शारकामे रहे 
चर येर के मवर्नकरसास्सम्याशीकड्रीयेगी मोर गोसती चाताके गस खक आवेगेउनोकाउड्ारफरेमे और सामने काऊमे छुग्युदी बाह्य ऐोका सबीकाप 


तयाच कृप्णबचन ॥ ॥ धेदूनाकोटिदानेन यतुण्यत भतेनर्‌ ॥ ह्वार्वसागोमनीतीरे बालाखिल्यस्पदर्यानालू ॥ ५ ५७ एस 
बंलोफेयसर्वेश्योश्यपूरों दे ययामिय ॥ तारो लालाला 4908: केतथा॥ १५% सेपाबासो भवेद्यो मत्माममसामिधीः 
पपि उाम्महमतोनित्येगुग्गुल्यायादयेकुळे॥१०*॥ युतत ॥ तदादद्िजरूपेणस्मास्मेस्यनिम्वदुर्थ 

के ॥१५०९॥ नेतुन्याश्यिताबि्रब्वनुर्वेदपिबरतका ॥सध्योपासनशीलास्तेभजिष्यनिनसदाय ॥११० ॥ जोकानु डारयिप्यनिगोम 


ता । रिया ताम्‌ ॥ आ 00 ५ 991 _दारयामाप्यादिनीचास्तिमीहरि कुलदेबता (उपना 
मनि पिर याम्यया Hi हादशयहि प ययास णाला धो मव्‌ ॥१५३ 
॥ स्वचर्गएय भयनिनान्यनेतििनित्वय ॥ दतत गिता ॥५११९॥| ॥ प्र 
तीजाझणोससिपर्णननामभयोदशममकरण ॥ १५ इ माध्यादिती झारबा है , काव... > 
कुत देवळा श्री द्वरफानाथ रै १११ इमोढे"अपरक सत्ताबीस उसमेसे बारा मब्टकनक्ट भये हे शाकीकेप ' FO PT ने 
फगअरट्क शानमे है उसमे गाओोइ छमफारसेहे अवरक- इमे स्प गोपके नाम झररोने कि उत्ति | ^ bo ni 9 णता ळा 
मे परिने करे रै गाढा देरसना १२शयोका भोजन संबध और बियाह सवध)११ अपने गुम्युली बर्भमे दोताके ' ND गया हि कजदीपोरराकोर 
अन्मपनारिद्दे ऐसी धस्यती आध्मणो कि उसि मयने बणन क़िपी ११४ इतियुग्सुलौ आह्रणो सत्ति * ५ ९ अमर १५ घदकाई , सेराष् सोर | 
मफरमः १५ सपूर्ण भया ~ शेन ७ पडियार » पेघदा ३) पिडारियाणाकोर 


भअथ्जागर ब्राक्णणे सनि प्रकरण १४ 
उसानि कडताडु उसमे पाढिळे उनोके जो कुछ देवता द्वटकेश्वर महादेवई उनकी उसाति कहता छुँ" 
ठिगम्थान उसका एज़ा देवदैत्य सब कायके वान्ते करते दै सोकहो १ सूत कहते है आनर्त देशके व 
किममी भिक्षाके याखे हातमे कपाळ पात्रळेळे मुनीके आश्रममे आये ३ बाहा सुनीकी स्त्रियान 
शिषकै पीछे फिरने लगिया ४ तवमुनीयोने बं नन्नउरुपकु देसे के पसे कहने कगे ५ जिसने 
॥ ॥रहस्थंपूज्यते लिगंकस्मादेतन्म हाङुने॥ 


अथनागर ब्राह्णानार यत्तिसारमाइ ॥ ॥स्कादेनागररवंडे ॥ ऋषयकझल ॥ ॥ 
आनर्टविषयेचास्तिबनेम नेजना श्रय। कदाचित्समयेतत्रसप्रा- 


पिद्येपात्सप रिल्यण्यशेषागानिरुरारुरै:॥ १ ॥ सूतउबा ५॥ ॥ आनत 
प्त स्मिरातक ॥३॥ सटी विर्योगस'चांतोकूमूमाण इतस्ततः ॥ नमः कपाळमादाय भिक्षार्थप्रविवेशसः ॥ $॥ अध्तद्रूपमा - 
ल क्टतापस्यमकामम हिता ॥रशिव्नसइमार्गेन्वफारुस्त्म्कड़ी थका ॥ waldo: ॥ अथरेछुनय दृष्ठातंतथा विगतावर॥ कामोद्ध 
बकरस्टीणांप्रह क पारुणेक्षणा .॥५॥ यस्मा ट्कूरकतकर तस्माथिंगप ताल ह॥ एतास्मिन्न॑तरेभूमी लिगंतस्थपपातह 
॥ ७ ॥ भिललाम्रधरणीपृषपाताले पविपेशाह ॥ अथ णिगस्थ्पानैनत्युसाता बहबे भवर ॥७ ॥ इंद्रादय भय*्स्ताङ हुमाण- 
शरणंयदु:॥ ब्रह्मातहचनंडुल्वागल्वाचानर्तदेशके ला दिदशाके ॥ ४ ॥ देवैः सहरू तिचके भवस्यपरमात्मनः॥ संधारयुएनार्लिगेरूळो [सू 
यर्द्रई रवर ॥ ९॥ मुपेष्यति॥ ॥ शिवउवाच॥ ॥ अध्प्रफतिमेदिगंयदिदेवा द्विजात 
य-॥१०॥ 
हमी स्वियकिकाएताकियी उसका ठिगपातहो “ऐसा शापदेने शिवका छिगपतन भया € सी पृथ्वीकु भदऊ पाताळ मे प्रवेशा कि' 
या शिवका ठिगपात हनेसै अनेक उसात होनेळगे* ० उससे इद्रादिकदेवता भयाभीत इ थक व्रझाकु शरण गये श्रह्मान॑ कारण जानळे चोआनर्त देशमें भायक्रे८ 
पुद्गभादिक सहवर्तमान शिवकी सुति करके कद्याकि हे शिवलिगकु पुन धारण करो ९ नहीं तो तीन होक नाश पायेगा शिव झह है हे ब्रन आजसे सव देव जे उत्रा' 


अब छ जकार कै जो नागर ब्राह्मण भौर बनिये उनोफि उस 
शौनक जभफस्तै है हेखत गिवफा सब अग छोडकै घुमजो 
नमै कई एक समयमे चार्जतीफै विजीग से शिव नसर होजे फिरते 
स्मागीबका स्वरूप टैरवके झामाठुर हो सके लोक ळज्जा छोडके शि 


पण मेरे लिय कि मो १ शनाफरेगेतो बिगभारण फरताहु त्रसा कहते रै झे शिम पहिले मपपूजा कश्ताहु फिर रयभाहण इजा करगे उसमे फ्यावदीवा 
तै पपा फहके ११ देपतापोफु साथछेके पाचातमे आपके भक्तीसे रिगकी पमा किपा १ ९ किरबछाने हाटकनेके रिषके दिगसारीर्या दुसयादिग बनायक पानानमे 
स्यापना डिपी भीर फयाड़ि १६ सपने आज हाटक कहते फरणफन छिगबनापक़े स्पापन फिपा है बास्ते जगतमेपातस्ठमे हाटकेश्र नामसे बिश्यान दो १४ इन 
फीघूजा फण्नेभे भर्म अय फाम मोस बह गारो पुरुषार्थ मास ढोरेगे ऐसा कढके देव सहपतमान बस्ता खर्गमे तये १८ सिषने बाताल मे पेशा दिपा हुपा' मो भप 


धि ल नाचा ॥ अल्याउगच ॥ ॥ pd nab cl जयामिकिपुनर्देवप्रास्णा ॥ ११ ॥ तेत' प्रविशयपाताल 
सै सार्डूपित्तामह ॥ स्रयमेबाफरोसूजातस्पछिगस्यभक्तित ॥१ नातक तदाफारतदालक ॥ छत्वाढिगस्ययत्त 
व १३॥ निर्मित ॥ स््यातियास्यानिसर्षन्ञपाताले दारके म्घर॥ १९ ॥ अस्य 

॥ इतुक्तासचतुर्षष्क ॥ १५ ॥ लम ॥ 


प पा ॥ १६ has Bh Ni रच्षणा॥ 0680 10 7801 

Ls so का हतत । तत्सेनइनया मास 
सरतत ॥१९॥ ततुदृष्वामहदाञ्जयं रष्टास्वग भपूरित ॥ सत्सेत्रपूजया मास 
abs ak ॥ ५*॥ एबनारामनुमृप्तेतस्मिन्तीर्थस्थठोत्ये॥ नागायांतिधरातलू॥ ०१ ॥ ततोना 

गाबिलरष्यातसर्यसिमिन्सप्तुधातले ॥ यद त्रोवृत्रमाह त्यमहमहत्मासुपेयिबान्‌॥ २९ ॥ पा त त तत मा 


ऊपर गये मोडिग निकाठये ब्रितेसे नेउद्धी भाण निकठी सो शण्पी ऊपर भाई पौ परम पनिन्न जान्हची गगा नर भपा जिसमे सान करनेस भौर हाटकेश्यर 
के दु्रानकरनंसे २ रिक राजा-गडारुलसे मुक्त होयके बिश्दामित्रके सपो बड से देइ सहित खर्गम गया) १८ पो नौर्थीमे रुमानफण्ेसे मर शाण्केश्वरफे 
दर्सनसे मझापातकी होड तयापि खर्गम जाने ठगे ११ ऐसा झाज्वर्य बेरमा मोर स्वर्ग साग परणपातत्र बो तीर्य सेज इमे सतिकासे मररिषा २० ऐसा मोतीर्य 
जाशपापा और मृततिकासेजगाउदी होगई बाहा नागोने एफ निल मिरामके नाम पानाढमेसे धूमि ऊपर आने सगे ९१ यो दिनसे स्थानका नागपिर नाम पि 


उसकी अुछीके आस्ते योड नागविलके रस्तेसे पाताकमें जाबके गेगामे स्नान करके २३ हाटके स्वर 


रव्यात भया “जव इदमे बरजाकर छै मागअह्मइला डुई ३१ उ पा रीड 
आर्य द्वके हदन मनमै पिदार किया कि जैसा बडे दोपसे तत्काळ में सुळ होगया  बेंसे अनेक छोक 


फी प्रजा करम ही प्रह्लरन्या दौपसे कड हो गया तव आके आश्व ह. य > 
इस स्स्वेम जायक उ5ळ हायेगे वाज यह रस्ता वद करना ऐसा बिचार केरळ डिमाळय पर्वत ऊपर जायके २४ उसका उन्न श्कट़ग पवतथा उमकुजळदिळायके - 
वे बिहुके ऊपर स्थापन करदिया उससे बोडरस्ता बंदहुबा २५ पीछे मोह पर्वत के ऊपर अनेक मदिर और वीर्य भये २६ और ऋषियोक्के भाम भये एक- 
जनामसत्वरंतन्र यत्रनागविखाकिल ॥ नतः 2 0000 0 ॥ ५३॥ पूजुना हाट इस्थनिम्ललंगर5क्ष- 
णात्‌॥हृष्टाटोचचमत्कारंग़को गत्वा हिमालय॥ २४ ॥ तहुचंस्कतगृगार समानीय तरान्वितः ॥ तङ्गिलेस्थापया मास तेनाग 
म्यमभूकिल ॥ २५ ।! स्क्तशुंग पेत्ल्थ न्च रस्ट = आाष्यनागाथिळंतदा ॥तस्थप रेसटुरव्यानितीर्थान्यायतनानिऱ्य ॥ ९९ ॥ सजाताः 
"नेझुरीनांचसंजाताच्वतथायमाः॥ आनती ध्प नेर्भूपश्वमत्कारइतिस्मृत; ॥ २७॥ हु रेणीशापयोगेनकु छव्या ध समाकुरु॥ 
20775 2 कक 0270 2005 2: २४॥ चार्ट रस्यमाहाल्यंहारके दासमीपत्तः ॥ चैत्रइझ्ठे भेराहार: चित्र 
संस्थेनिशाळरे॥ २९ ॥ ही नांग चाधिकाग बायौत्ररमार्ने करेष्यति॥ रूप ग: सत्जस्वी' म रव्य तिनसंशय: ॥ ६० ॥ रतः 
समनसिध्यालाकुष्टष्याधिपरैक्ष्य ॥ स्ानंचक्रे यथान्यायअदयाप्रयाहु 7. ॥ ३१॥ ततः नेटके द दशार्क सम 
प्रभ:॥नि क तः सलिलातस्माइदेणमहता चित्त ॥ १२ ॥ तत" प्रणम्यतार्‌ रमान्‌ घाक्यम्रुदुराचह। मसादेन हेडुफाषं 
डुक्तोहंंबासणमा: ॥३३॥ दिन बहू दैशका राजा चमत्कार नाम करके या२७ उसकु हरिणीके शापसे कुष्टरोग पैदा भया-उसकू - 
दूर कसेके वास्ते अनेक तीय फिरा परदु कुश नहीं गया- इतने मे रक्त अंग पर्वत के ऊपर आया वाढो एक श्राह्मणके सुखसे अवण कियाकि २८ जैचसुद्ध चित्रा नक्ष 
भके दिन निराहार होयकेयहू हारळेश्वरळे नजीक भो रार वीर्य है उसमें नो कोई स्नान करे तो बीइ सर्व रोगसे मुक्त होयके बडानेजखी होयेगा - इसमे संदाय नहीं ३३, 
गा ता दाल गजाने अपना छ रोग बूर होनेके वास्तै श्रद्यसे शरव तीर्थमे स्नान किया ३१ तबकुछशेगसे सुक्त होयके बारा सूर्य सरीसी को 
सकी होगई ऐसा वो राजा बडे हर्षसे व तीर्थ मेसे बहार मिक ळे ३२ सब ब्राझ्णोङु नमस्कारकरके कहने छगा है ब्राह्मण दो ह मेरी छयासे मय रोगसे ऊुक्त हुवा ३३ 


बास्ते पढ़ राज्य रंग दातिपोरे पनजो कुछ मेरेपास ऐैसो सब प्याप महण फरे ३४ तेबजाह्मण फहने उगे है राना हम पानमस्थ धर्मी है परि भइ फरनका नवी 
है इम राज्य वैभव स्पा करने फा है बास्चे युममाप पर्मसे अपनागन्प पादन करो ५६ तब राजा बडाउदास इदोयड़े अपने परक गपा रान्य करनेझूगा १७ भीर गजम 
नमे बिचार करमे गा कि यह बआहपणांडो उपकार फ्रैसा होबेमा मिनोने मेरा नबीन दैहरिबाई ४४ रो सुति पे सप वपन तपः गक्तीसे झाकारा मार्गसै निस तीर्थ 

क्षेत्रोमे जातही णश एस था दो रती रहदे पनः पने घरकु आते है? पर्छु मेरे से बान सनिभष्ट नद्वि करते ९ ऐसा सिदार करने फरने पक शम यमे पुष्कर शे 


ण या धागा ॥ चॉकिविदिचनेपत इक बा दजोतमा ॥१२ ४ मर्गवातमहायिसदामोयाहिोतमा' 


॥ ५५॥सथ भक्षाठका किनोरा । तस्मा- 


॥ ॥ आह्मणाऊचु ॥ ॥निष्सरि 
binant ) ३४॥ क sto वान ॥ नवकारप्र्ववद्राज्यातितबानोविचानिशि४७॥ 
द्र भाविष्यति॥ ॥ ५८ ॥ तेपिसर्वमुनिअेछरवेवरलसमन्विता'॥ त 
त ग य १६।॥उयित्यार्जनीतत्र दिरत्रबापुनर्गृहान्‌ ॥ समायच्छतिततेमतानदानप्रयूण तिच ॥ 
४०॥ 00000 ह ने ॥ २५ १तस्माइानि सदार सु रस्षितष्य 
स्ववाकित ॥ 1 ९२५॥ अनिपठति ॥ तेपामध्येतुनीक्रणादिस 
Fibs ४३ ॥ दमयतीनिषिर्याताराजपलीसुशी मना ५ नवारुहासिनी॥ २२॥ हाटकेचर जेर 


= ॥तत्रवितिमा' पल्पोमुनीना भावितात्मना॥ ९५ ॥ सूप एगनितिविज्नाणि तासायकृमथेळया ॥ नता 


सापतयोस्माकप्रकुदनिमतिग्रढ़ ॥९६॥ येना दिन सडा सेना ऐसा विस्दय फरके यो अरी पुष्कर जीफू गये २ भसिऊरा रणा स्पियोमु सुप 
तरूरके यपे ४५ मढ शव सजा चमम्करमे सुनीकि रक्त इग पर्षनके ऊपर बी होनेर भरबीमं से कोइ पीनही रै ४३ तबदमपती राणीकु फहने नपा" हे पी ४४ सु हा 
रक शेम मे जा घाहा तपष्दीजाप्पणो की स्व्रिया रहदीई २५ उनोकु जैसी इछा दोपे मेसे घत्प अछफार नो रेपे ठो देनो केमफि उनके पनि दान मनि पह कर 


उसपासै थ्रियाऊ पस्थालकारकि रीति सादा रडि है कछ कोई वी रेस सियो फु ठोभायमान फरक छुम बस्माळ कार देय बोई उमकारहोतेगा तप सणी 
ने तथास्तु कडक नाना मकारकै पस्थाळकार कैके बड़ी इर्षसुक्त होसके भैत्रमे भाई तब ऋषिपलियीने यौ तालात त तानि हालि कर क 
कहने लगिया कि ध्यै यद राजस्तीकु ५० तव दमयती राणी सबोकु नमस्कार फर कानद. न म च हो ळीच तंगी र 
ग्रान प्रयोधिनी एफादरीका उपीपण करे स्मानक रके विष्णके मीत्यदान करे के नय है बारले वुमैरी जैसी उच्छा हो वे बसा अकरण करै ५२सावचन सनते संब 
[लौ भ्यमाना पिर रेशः ॥ सुटणं भूषणजा-ितासृदाचैया धिका भष्‌ ॥ ४४॥ एपएवभर्नषाङपुकार- 


फथाधिदषि्ाऔए। पप्रतिज्ञाय वैवित्राभरणा निच "गु अयततास्तासमालो क्या 
स्यसभव' ॥सातर्यतिप्रतिज्ञाय विषित्राभरणा "न्य फकिर ९० ॥ग्रहिखाहपंसदक्ताततस्तङ जेमाख्यो ॥ प 
दिव्य भूषण भृ मितां ॥ ४१॥ दमयतींसमा घिस्या च्वि ताचा केरे ॥ प्रभूताय चैयश्वपण पेला ॥ ५०॥ वमत 
मञ्च ता सर्वा. वेथिपूर्वक॥ दमयंळुवाच ॥ ॥ ममार्थे भूपणस्तामड द्वेर्यगरुडध्यज॥ ५१ ॥ क सतं चविनसनाल्ासड पाः 
व्यदिनहरे' ॥ तस्मादृण्ंट्‌तापस्योमयादत्ता नेवाच्छया ॥ ५९॥ तदासर्वाच्वततापस्योभूषणार सरु रुका; ॥ सस्पद्ध जगबुस्ता" 
“वृषणा निस्य हिः ॥ ५३ ॥ एवंसापेच दिवसं॑नितर बददा पिच ॥ पचरा्रमतिकाततृत्तास्‍तताखा पस मेमा ॥५३॥चासाम 
थेवर पणाः नवजा: :॥५५॥ । Ms sa ॥ ॥ नाम्माकं झूपए ` कार्यक्रूपिताबालक सं ॥ ५७॥ तस्माः 
रच्छ मिजहष्यैअ्‌ रेभ्य काळी त हा ॥ एबसंवदती स्तावेतयासाओ बिजान्तमा; ॥ ५० ॥ चलारःपतयःप्रामाएकेकस्याःप्रयकृप 
थक्‌ ॥ सुन्‌; शेफ थगारुप्रेयाद अलर्थक ,॥ ५४ ॥ वैयन्मार हिचल्ार: प्राप्यखागममायदु ॥ शोषाः सः गतिर्मम 
प्यभूमागमा शिताः ॥ ५९॥ ॥चतारं त्राइ गारूडुः॥ ॥ ॥ ॥ A "१ लापसास्त्रियाअठ 
कार ठेके गले वे उयुक होय को एक कहती है इस भळकार कु मय छेड़गी दूसरी कहती है + यू खेबुंगी ऐसी ईप करते करतेय् कार लिये"५०ऐसा पाच दिन 
तक राणी दान देने सगै यो अछ कारसे वापसाञ्चिया दमभईया५४असमैरु चार स्त्रियोने अळकारमलेर कहने उगी याकि है राणी हमकु इस अछकार मेक्याजरूरी हैः 
हेम वाळकनसै भूषित है ५६ वास्ते तुम अपने घरकु जाव जोल भीहोई उनोकु दैव ऐसी पोचारसियाँ गणीसे बनकर रहीहे ५७ इतने मे उनोके पतिचारो बमण शुन दौफ - 


"पत्येष पीर “लिय ५ आपफाश मागसे अपने आअम ने आभे आदीफे अअसर भती आफाशामाणं भूल के पूष्यी ऊपर -मळने लभे न उपबोचार वाष्यणा अपने भणते 
म मे आपके व्रिपोकू अच्छने है किस तापसी सिधोफु पश्चालफा देफे इमेरे्भाभम कु दु रवदिपा ७ सब अलकी पश्या फुइती चमत्कार रामाफि एस्दी 
है रसनेपस्पातफार सबक रिये है ५५ उमरे मी परम येने फु आमी इती परतु हमने निषेध किया ५ सूत कहने ही एसा पिच्रोफाबरर सुनेने चारो आसण फेपा 
यनानहोयफे रणीक आपदेनई ५ , छे दमयति इस चोडासेर बहश पुष्कर क्षेत्रमे फातिकि पौर्णिमाफ स्नान पास्ने भाकादा बारसे गये मायू ऐेगसे ५७४ उसा 


फैनेयपाप्मनाम्माक bab उडवित ॥मदत्वातापर्स नान्वभूषपणान्यपराणिनव ॥ ६६ ॥ ॥ पन््धक्चु ॥ चम 

त्कारस्यश्पस्यचेषा पाय ब्यवास्थिता ॥ अनयासमदततानिसबसिखपणानिचच ६५ ४ अस्माकमपिसमासा सदे यनृप 

मछ ५५ ॥ वसा॥ ६१५॥ ॥सूत्तउयाच॥ ॥ तासात हवनस्य ल्ाततस्तेफांपमाप्छिता ॥ 

दि ॥ ४३ ॥ ॥ चल्वारोत्राहनणाऊच्च 0 ॥हिसप्ततिवययामेस्यानार्यपुष्करेाता ॥ 

लाता गा dbo ५ ६ sh doen NN ॥ नछतस्तस्यमूपस्यकु भाया- 

या कथचन ॥ ६५ ॥ ॥ 1 ६६1 अयसा 
joa ose Us ॥ नता सपरिधारोस्पास्तदु रवेनसमाक्ुल ॥ RMN ss क i 


श i ps ॥मसादुनायाविमाणादु सित i चत्वारापिम 

हीपाति ॥ Te en Ae ता भिहानाणिदारात्वसमादायतत्त पर ॥ ७ « कुरुक्षे 

मॅसमाजन्म ुततदा ॥ थ्या ॥ 9१ 1 3-त्रिनकीरस्नदेलेतेगभविपषह् नदी किया पो हमरा 
रननेनो पक्ष आये सकि अउसर आपण कडागये उनफा पनानही हें ८ नुजने इमेरे आश्रम रूपण लगयारास्ने तू शि्ञापामाणस्सढो ना ५५ सेब इसी वस्पनगिडा ऊप 


रोगा किरगणीदै साच जोमतुप्य भाये इने इरान रानाकु मायके सब वृनानझ्या ६ » रानाने बायका बृनात सनक उसौमरबन डुः सदी हो बर्क जाम्मणोडि प्राथना फरनेकै पा 
ने बनमे आया ६८ नबनारा सखीने गजा आपये स्थीका शापदूर कराब्नेके यारये धाथना करने कु आताई गढ़ बातक्तननै अपने असिददीमरफ़ “मर स्थियाफु उके > आका 


भीर 


स्थरीके गौककै जिये ७ १ शिलाके पास जायके अक तरहसे विठाप करने उगा पीछे बो शिळा खीफे 
>बेयवर्प्र आदि पदार्योसि वो रिठारूपी है तयापिनिसंउसकु मिले ऐसा वंदोबस्त कर 
हिया ७३फिटफेहिक निनि गये बाद राजा उदास दरीके अपने सैबकनकु साथलेके घरकु भाया“७४ पीछे ओह अडसट ञ्रास्लण पुष्कर जीसे माव रस्तेसे हाटक प्षेत्रमे आये 
धौडोन अधिक उेई डरीर गुप्क डूबा छै घुर्ये ऊपर स्जबोहोत उरी है ०५ और घरमे आय बेखते है तो खात्रिया दिव्य वस्मालकार धारण करके रवडि है उनोकु 
गल्याशिनासमी “हविललापातिवित्रधा) तत कत्वालयंतस्यात्समेतातुमनोहरं॥ ०३॥ कर्प्रागरुधूपाई स्प्रकुकुरन्चंद 
ने ॥ योजयामार्सतांभार्यीशिठारूप्मपेस्थितां॥७३॥ ततः कतिपयाहेघु गतेजुदपतिर्यपी ॥ स्वश॒हप्रतिदु रवार्तापरिवार 
समाचित ॥ ७9 ॥पञ्र्याम वसमायाताअधिषधि दैजोत्तमा । पा ता गज ता कड 
तिदाराम्वा दिव्याभरणभूषिता ' ॥ तथा Ui le 
भूघुः ॥ कथमाप्ताशवरणिभूषणा नेवरा णिच॥ ७७॥ तेज ..रबेजातोनान्यथाभव्ट॥ गा साना 
=स्ापसयो मित ॥ ७८ ॥ तंच्छुत्बाट नयः ह सालाराजम यात ॥ तत । जलं॥७९॥अ 
ननपाप्मनास्माककु ७0.00 BB |रव्गण्ळी > नेय ण 
महपृर॥ मर्च्छ तेर तार्नावदूरु ॥ ८१ । नदेघ भूपते स्तस्यवाप आहू णसत्तभा ` ॥अस्मदे यवा 
पत्अ तव्यमविश केत ॥ ८ २॥ देखते आश्यर्य करके छुधाठुर हुने है ओर इने रगे ७६ अहोः 
डे पापिणी स्त्रियडो यह क्या किया बारीरके ऊपर बरुमरालकार काहासे माप्त भये ७७ निश्चय करके तुमने कुछ पापाकिया है उसके लिये आकारा गाती हमे 
री“ हुई तवथो ध्ियोर वृत्तात कल्या ७५ सोझुनरं राजु प्रतिग्रह बडा नित्य जाने राजाका औरराज्यका नाडा करनेके वास्ते ऋषि ओने हातमैअळाडिघा ७९ 
आरकहते है यढ मापी गजाने हरी स्रियोकु जोभिक करळे आकारा गमन नादाकिया ४० एरय ऋषिजव तगराजाकु झापदैतं है उतनेर उनकी स्त्रियाक्रो 
यमान हँ यके कहने उगी 5१ है त्राह्लण हो तुमने समाकु शाप नहि देना इका छोडके पाहिले हमेरा बचनक्कनो ८२ 


आामार्गसै फुरुशेरमागय गजाने ऋषियोकु नदरपर्क 
आल वारीनरफ अछ्ागफ मदीर बनाया ०२ और कपूर वरास के सर अदन अगरू धूप 


झम सप चनफ्सौसै शोभायमान हुई द॒िष्य उस्पालकार झा करके विपेरै ०३ तुमरे परमे रहफे दरिष्तासे कभी भी मनुष्य दंदफा सुर्य भुक्त मानमि 
पिया भर देह रुपितभया ८४ वान्ते राजाके पाससे खनी और शक्ित पशभ लेके फिर टेरपो पभ पीभाडिकका मारब फैसा झोताई ८८ भौरनाफबी 
उमेणधयननदी करने फेनो इम सब अपना भाण न्याग करेगे ८ हट स्पीबध पापसे नकमे अगेंगे ऐसाच्य़ियोका बबन रनने ८ 3 बोद्याप देने फे पारे नो 

दातमे शससिषा पासी भूमि ऊपरडात दिपा तब वो जस्गे दग्ध हुई ऋरबरताकु माछभई सो पापी देरव पड़ती है फिरसव ब्रा्ण फांप छोडफे यज्ञ या 


5211 0 07727 ॥ र माङि ॥ ८ ३ ॥ बयदार तान्‌ 
॥ ॥<४ ॥ चुपालाचभ्वमिमादाथ ॥ 


॥८ ५ ४ तकरिष्ययचेद्वाम्यमेतदस्मदुदीरित ॥सर्षा नसशय ॥ 


८६॥ Lola य रक बैगामिष्यथ॥ ताता Bait 1०७9 भग । ४७ ॥ भूपुरे तत्यछुस्तायरः 
bo pl ॥ परष निरदणपसत दिमाग ॥ ५५ ॥ ऊरवरल ॥ सतस्मे- 


प्राह्मणा ॥४१॥चज्नकर्मफगा बा SE ॥ एतस्मिन्नतरेराजाकलाशातिदिन 


नाकि मजित ॥९०॥ ॥ हा या Pols फल ॥ ९१ ॥ मधारोगधि 
नाशेनतस्मा ॥ ॥ जसपचिम्राल्षणारुघु ॥ ॥ भार्यपातवरा ॥९२॥नीताकृता 
॥ ९१ ॥अवश्पपदितैभद्धापिग्नते दानसभवा ॥ सेभेबापिमहासुण्ये रला देहि पुरोत्तम 


॥ ९४ ॥ गा झकस्पास्रम करनेकी इच्छा फरने लगे इतनेमे चमत्कार राजाने रूना किआल्णोने कोथ त्याग कियाह ९ 
तब याश आपके सब ग्राअणोकु नमस्कार करके कडने छगा फि झाज जन्मका फल प्राप्त भपा ९१ वासेक्या जानाहि 'सौककी तव अडसर आ 
सण फहते है दे सजा वेरी रुनीके ठिपरेश्म सव यहोके रहने माले भय ९२ भोर रलाठ कार रस्थादिऊ देके ऊना यै दिये* , वासने जागे दान फरने 'दि सेरी 
सफा दोपेतो एस सेमे एक नगर मनाप फे दे ९९ 


जिसमे हम खसे निवास करेंगे राजा चमत्कारने वोचन फनके उत्तम एक नगरचनाया १५ "जिसकी छंचान और चौडान को सभरकी हेचारो तरफसे कोट 
बधाई वाहेर सै पातिकी रबदक है अद्रतीन रस्तेऔर-ार रखे एखीरे होत होरे ऐसे निकचत्वरहे ९६ उसमे अडसर घरवनाये उसमे वर्ण र्न वस्त्र खान पान 
चदार्थ भरक ध्वज तोरणादिकसे शोभायमान करके शहस्थकुलीन औ त्रीय निते दिय आहझणो कु अदास झास्तरविधीसे राजाने चमत्कार पुरका दान दिया ९९ पीछे ग 
जा शर्त तीर्थ फे ऊपर बैठके अपर सुत्रपोत्रोकु डुलायके बचन कहने लगा १०१ कि यह चमत्कार पुर मयनेत्रासणोकु दान दियाहे वास्ते मेरे बचनसे इनका दमने 
आयामव्यासतअवक शमात्र मुहत्तम) मिकचलरसंद्टक्तमासादपरिरवा-ितं॥ ९६ ॥ कस्स शरेलाततस्तज्ञअझष छिगहा 
गिच॥ सवर्णमणिरूक्ता देषदारेर परेर पि॥ ९७ लाप भजत रणजित | आर धा दोर याया सु 
न्श्षितः ॥ ९५॥ ओ भैयेभ्यञ्चदोतेभ््य' सटुअडासमाधवितः ॥ शास्त्र रेनमकारेणप्रदद नगरञ्भ॥ ९९॥ डाखटीरै स्थिः 
तोराजासमाहूसतत्तः तान्‌ ॥ दुत्रान्‌पौचास्तया भृत्यान्चाक्ष्यमेतदुवाचह ॥१००॥ एतकुरेम्याकल्या ब्राहमण भ्योनिवेदेत। | 
भवत्निममवाक्येन रक्तण) यमयलत्त ॥१०१ ॥ अः पुनहपसइुक्त -सतापंचनसिष्यति॥ बशच्छेद समासायगमिष्य तियमार 
लय॥ १०१ ॥ एवंसभूप तेः सर्वास्तिाहुतक्कातप सास्छितः॥ गत पेंचशातेवष टुर. राहु रुवाचत ॥१०३॥ अचलौहृभ वेष्या मि- 
स्थानतचमहामते॥ अचलेम्परइत्येट्नास्नरब्यातोजगत्रये ॥ ५ ॥ एवसभगर्वास्तत्रसर्वदैवव्यवूस्थित,॥ अचलेच्धररूपेण- 
पमत्कारदुरोपिके ॥१०५ ॥तत्रकृष्णचटदश्याचेबमास्सदैव हे ॥ चमत्कार ऽरस्येचय झर्षश्प्रदलिणा॥१०६॥ जा 
तिर्यरत्वमाभोतिसर्वपापव्विजित ॥ ॥ कषयऊदु ॥ ॥ चमत्कारदुरेसनि ऋतात्वत्तोमहामते॥ १०७ ॥ तत्सेभस्य 
भ्रमाणयद्तदस्माकमनीत्तय। 'यानितत्रचएण्या ने तौथन्यायतनानिच॥ १०८॥ णा कला अर 'नो कवी ब्राह्मणे कु सताप देवेगा 
उसकावगा-छेद है बेगा और यमठ कमे जावेगार ऐसा कहके राजा नप करने कु वैँ उसऊ>पाच सो वरस नव हु नव शिव प्रसन्नदोयफे 'कद़ने है ३ हे गजा सह 
(री तपश्चयाकि जग्गोमे अचलेखर नामसे मय स्थिति करताहु ऐसा कहके पाठारहे ९ पोबसककार पुरके पासहि है ५ संत्र का चबुर्दशीके दिन गो पुरकि जोकोई पदसि- 
'णोकरेया वो सर्व पापसे मुक्त होय के भूत भावी जन्म का ज्ञान होपेगा ६ शॉोनक मम्मकरतेह हे मुनियो सेरा ममाण और याहा जोजो तीर्थ देपाळयहाये या कहा ३५ ८ 


141 | 


तब सून फरत दो हे ऋषीश्पर हो पो सेजका पात ओसका प्रमाण हे शेर फे र्ष मे भपाशीर्ष है पाश्यिससे हरिपद इसिणोनरमगोऊफणश्यर ओर बाटकेश्वर नो प 
बिते रिराजतेई १९ पो श्र मगतमे बड़ा पविभ राना अमस्फारने दान दिपा ११ उसादैनस चमत्झारपुर इसक्रानामपदा िसदसखतगजान “प्रपनि टसपतीस्नीका 
स्मरण करता गपा और प्रझावान दिया ११ जयसषभनपि (खिया गजाकु सनोपष करगे के पासते परस्पर कहने सगीया डि १$ हे स्पिपा हो मिस बग्न अपने पगेमे ड़ 
दि रिषाडादिफ कार्प झागेगाः तब कार्यके आरभ कृ भीर कार्ष समाप्ती कु दससषीफा पृजन कर गे इसमे सदेइ नहि रै और पिबाशफ बत शी कन्या पडिले 


त तती ॥ सूतउबाच |] ॥ पचक्रोदाममाणन्ेप्रभञाश्मण्सस्तमा ॥मच्यातस्यासयाद्ीर्षपाशिमेनहरे पद ॥१०९ ॥ रक्षिणोत्त 
दर ॥डाटकेस्वरसक्ञतुतू भासी हिनोन्तमा ॥११०॥ तत्सेत्रमथितलोकेसर्वपातकनाराम ॥ यत 
2६ 00) १११ ॥वमत्कारेणेतत्स्याननास्नारन्पातिततोगत ॥ भदाराक्षापुरदत नार्याचितयतासदा॥ 


मसुविधिभेभ्योदत 
११२॥ अयता? ॥ पत ssid sisi सता एमान ११३ | जार 
कदाचित्स ) त दमतञ्चपभ्भाभृदमयत्याHरएूजन ॥ ११ ४ ॥ aD 3 दा॥ एनाइघाकमा 
म स ॥११५॥ आणसमासदा॥ स्छस॥ 
0 EN MRD 0018 ॥ ॥ 7 एक्तभप्रेतेन fT h 


1११५ ॥ 
॥ ११८४ ॥ 


कश्विवर्सस्छाप्यग्रामाणानिर्शति' छता ॥ 
द्वबानिच॥ चतुःपछिउस्थिनातअपुरेवीषहिजन्सना ॥११९॥ ॥ परपयऊच ॥ ॥ कीरझुनागसयतेषायेनतेपिगताविसो ॥ 


परिद्ज्यनिजस्थानपतलोबिस्तरा हुदू॥ १५५ ॥ दमपचीफे दर्शन फरके पीछे बदी 
मै जाबेगी१० तो शो अपने पतीकु माधा समान झाँपेगी तस्मात सब पपलसै विषाइमे १५ दमपत्तीका दशन और पूजा अबग्सफरना उसदिनसे नागर 


प्रात्मण बउियोमे दमपनीका पूजन होताई सूत कडमे है चो राजाने उमत्फार घूरमे १७ भड सर गोत्रस्थापनकिमै ग्समेसे जार गोमके आह्यण उनके पास मर 
मक रह पह भार नागर आझण मे नो भएकी ऊचे आहण कहते है गे ससे और रस आहाण मो नगर से रहे १९ नडभरपी कढने है उनोफु 


अतापसे नागर ऐसी संज्ञा ब्राह्मपोकि भइ २० 

आरक्रज्ञत्राह्मणोकु वुलायके इल्डाकि यह उभ 
गजा जळदीसे चमत्कार पुरमे आयके २३ 
दरमहिने तेरे छुत्रकी वृके वास्मे जोति करें 


विस्तारसे कहो ओऔरचमकार पुरका नग” ऐसा नाम कायस्ते भया Lo अत 
र एक प्रभजन नामका राजाया उसकु बृद्ध सुत्न भया २१ तत्रः शास्त्र 
कैसा होवेगा तव आझणोनै कद्याकि सर्वका नादा करनेथाठा होवेगा २२ गंडातयोगमे पैदाभया उसकी झाति करो तव राज 
ब्राह्मण सभा मिलायके बनात कद्या तव जालणोने आपसमे विचार करके कह्याकि २३ हे राजन हमसोला आह्मण दर महि 
॥ ॥ सूतउबाच ॥ । ।आनूत धिपतिः पूर्व आरीलाम्नाम्‌ भजन | नतस्नस्यस्रतोजन्ञेग्रष्े वयसि पञ्चिमै ॥१९१॥ देद 
ज्ञान्‌ ससमाहूयर टीहकडुत्र भविष्य ते ॥ इतिपृसेतदात्र इर्ये निनाशक :॥ १२२ | गडाल्पुसमुद्धृतस्तस्थशा त * 
टीयता॥ ततःससलरंगलाचमत्कार: रह मु ॥१२३.॥ तत्नवित्ञार समाच्डयब्तातुविनिष दत ॥ ततसैब्रोछणा-प्रछु'सै 
मच्याथपरस्पर॥ २९ ॥ हैराजनूप् तिमास रक रष्यामोरजातिक॥ पोडदीवबयसर्बै तबसुत्रस्यवृड्से ॥ १२५॥उपहारा”स्‌ 
दामप्यासवयाभत्तयमर्ह पत तय हत्कागतवतिनृप सचैडिजातय, वजात । २५, ॥ झा पिक वे धिवचचळू वा ठ ख्वरणसङ्ञकाः॥ दि 
नेदिन्तदातस्मिट्महाव्याधिरिजायत ॥ १२० ॥ तटत्रस्यः ैवाभिजन स्वच ॥ तदातेत्राक्लणा ` कुदाः . महा नुरा 5 
॥ तावडन्हिरुवाच दद्श्यो'ू्वाद्विजोन्तमान्‌॥ नचात्रदोप खेटानाय्र्ययेप डा हिजा ॥ १२९ ॥ सेषामः 

हक कक 7730 कक 1१३०॥ 'ंत्यत्काय दिक्कुई ततदाशा ते मयिः 


नाग भय कैसा भया सो बिस्व 
खत कहते है गो आनर्त दैगका 


समुद्दता ॥ १२५ 
धश्वितम्चेकात्रिजातं ब्राह्मणाधम ॥ तद हनंद्र 
ष्यति॥ भिजातस्थपरीलार इण्वेडु > ८ टु द्विजसत्तमा ॥ ३१ ॥ र ४स्थितायेष इरा ड्रेजाः ॥ र्स्मानरद छुद ऽः 
अप्श्किछूण्मालन १ (2: ७ मात्मन' ॥११२॥ | गी २५, जातिका आहत्य भेजना सजाने तया स्तु कक घस्कु जायके सामान भेजदिया द ब्राह्म 
ण विधिसे शातिकर्म करने ऊगे परदुपत्रकु छोर महेळमे सब लोफो> ढिनदिन कु खाधिवडता गया तब ब्राह्मण ग्रद्रोकु आप दनक सेैयार भये २८ उतमैमे अस्रीने 
$ फक निजातनामका आमण जहे गोव झनीचे उस के दोपने होम की भादु ततियह 


कञ्लाकि यहा ग्रहो का दीप नडिडे तुमरे मोना ठ्राह्मणोमे २९ 
उसकि परीक्षा नो १५१ इस नळके बोचमे तुम सोला 


्रा्मणकु छौडके कर्म कराने तौ शाति होचैरी ब्रिनात त्राह्मण नीचकाचसे है 


प्रसक्षरूप धारण करके * 
लेने माहि है १३० वास्ते व 5 


प्राण स्थान फरे अपति सुदिके माले ३२ पीछे इसमे नो मिजात होचेगा उसके अगरूपर तेत्फास विस्फोटक रोग होयेगा ६३ तब सबनो स्यान करते मेजूइ 
'डोपेगै एक प्राप्णकु विस्फोष्फ होगये तब बो ताह्मण उज्जाधक्त होयके मुरबमीचा करके सुरके बाहर बछायया १० यीखे पयस ओआश्णोने गाती किपी तब भ 
भजनरामासइऊडुब रोगसे मुक्त मपा ३५ अब मिजात ब्राहमण वनमे नायके दिचार करने दया किमासाके न्यप्ि चारळे रोपचे मेरेकु दोप मास भया ३०फिर 
डडि सपश्दर्पा करने देगा अब-बमन्‍्कार परफानो पहानगर नाम हुराहे उसका कारण फढने है वगत्फार सुरमे एक नडुपमगका कपनाम फरके आकण भा सो अ 


एतेपामध्यगोसञ्चतिजात समविष्यति॥ तस्यविस्फोटकैर्घुक्त स्नानस्याग्‌ भषिष्यति १११ ॥ ततस्ते ्राक्मण्णा सर्वे क्र 


माचन्निमज्जन॥ चक्र ऋणिगता सर्वे मुस्तेक त्राह्मणतदा ॥ ११४ ॥ साला अ फत्बाधोबदन तत ॥ 
ता तरातरा ११५ ॥ तन ञ्रातिक चक्कु र ॥ ततोनिरोगत्रामाप्त 


bi sob spol १६॥ ॥ वातुनाग यी येति १३७॥ ते 
॥ चमकारसुरेचैको विप्रोनहषषडाज' ॥ ३८ ॥ कयोनाम सौग दद 


जः ॥आवणस्यासितेपफ्षेपचम्यापर्य ॥ ११ ॥ तज्रापउसनागवाङरमुडनव्यपोषयतु॥। अयसाजननीतस्पनिष्फा 
ताजलमध्यन ॥ १४ ५ ॥ इष्ठानिपापि ॥ अनतस्पाधत 1१४१ ॥ प्रला 


UT ॥ एतस्मिन्नतरेनागा 'सर्वेतभसमागता' 1५९२ ॥ ताखुबाचत्तत रोफोको धेनमइता 
टा र डक ॥ १४१ ॥युनधतनिष्काश्सकुदुषपारिग्रह/वमत्कारछुरसर्व भक्षणी सतत 
त्‌ 
॥ इ फारसे फिरने फिरते आपण रूणा पचमीके दिन नागतीर्थ के ऊपर पा पाढा नासका बालफ सेऊ रत्पाया उसकु उकडीसे 


सास तब उसकी भाताजळमेसे बाझार घ्या १४ ओर म्पपना बालक शतु पाया उसकु ठेके पाताळ मे ध्यपना पत्तिजों भनतफसके सामये 

ररबके ४१बिलाप 
करने सूमी न्पीर श्यनतनी बिछापकरमे अमे बतनेमे सबनाग वाहन भाये ४५ उनोकु गोष कधायमान हो पके कइने उगेळि पथ्यीऊपर हारेर सेनह याहा 
नायडे जिसने मेरा पुचमारारे उसका सकुबुब नादा ररे पीछे चमत्मरप्रस्थसबलो फोक भक्षण करफे ४४ 


बहारहोलुम ऐसा वचन रनने सब नाग-वमत्कार घुरमे आयके अपने विषोसं ब्रह्मण हीन सब सवगाय किथा तब इसमातेपतेकुछ वाकीजोध्ाह्मण रहे वे भयभीत होयके पुरु छोड के 
२८ जहा त्रिजातआह्मण वपकरताथावहा गये तब वो बडे तपसी जिजातमा झणने अपने गावकै सब दु चित ्रह्मणोकु दैरवळ और अनेक ब्राह्मणोके बंडा क्षय होगये 
सी रनकै प्रमस रोने उगा ४८ और कहताहै है ब्राझण हो मेराचचनफनो री जिज्ञदिनसे पुरमेसे निकला उसदिनसे शिषकु प्रसन्न कियाहु ४९ एँ- 
साकहके शिवकी स्तुती करने छगा तव शिवमसनहोयळे पर ब्रूहि वर मग ऐसा कहा तबत्रिजात बिम कहना है हे महाराज हमाराघुर सब नागलोकोने घे 
सत्रैववस ति. काम समझे -प॒ननग त्तमः ॥ तथेत्दुत्लाचदेसरदचमकार्‌इरगता :॥१९५॥ अत्राह्मणझुरूछु :स्वगिषन 
इंज़ंगमा ॥ भवतत्रा्तणा' छित स्नव भयवेव्हला'॥ १४७ ॥ तत बनंसमाजफ्‌ स्रिजातोयत्रसंस्छित:॥ हरलब्ध 

वर हृश्षः रमहन्तप सि स्छित. ॥ १९४ ॥ सा गणा ॥ Arman al 
लचनः॥१४५॥अृण्बहुबाह्णाः सर्वेव्चन्म्‌म्सामतं॥ = वतर ` १४९ ॥ ततसरक्तशाव देवे 


रासे ष्य हत्वंबर वृण ॥ ॥ बैजातउ०॥ ॥ नागेरस्मरुरंक्तरूंकततंजनव्वि्जित ॥ १५० ॥ तसस्मान्टेसययोटबिप्राणाब 

सविर्भवैट्‌ ॥ ममा पिजायत दीति ,खस्थान दरण द्वबा॥१५१॥ ॥ ॐ शीबउवाच्‌॥ ॥ नञ थुक्तेहनने विमनागानोतव 

योगतः ॥ तेस्मार्ं हमवक्या मिसिद्धमत्रमटुत्तम॥ १५१॥ यस्योच्चारणमाचणसपणानइयत् विष ॥ तन्मंशतञ्रगत्वात्वन 

RSS 03% 8 । आवयस्वमहाभाग नगरेतिचस राः ॥ तकताडेनयास्यतिपाताठपननगाधमा:॥ १५४ ॥ 

तेः ° गराद्षिमिः च तष का नशाब्दान्मास्तिसापत ७ 

सुष्मह्मक्याज् षैष्ये ति नसंशासः ॥ गरोस्षिमि तिमक्तनशाद्धान्नास्तिसामत॥१५५ ॥ ताला ठ बाहा हाके 
कोई नहि है १५०इसवास्ट सवनाग क्षय ह जाव और हमेरासव ब्राह्मणोका निवास होव्तो अपना स्थान उद्धार करनेसे मेरी कीर्ति होरी ५१ शिवकहते 
है हेशरासणतेरै निमित्तसैनाग कु मारनायोन्यनहिहे वास्ते ।सैद्ध मंत्र तेरे कु देताहु ५२जिसके उच्चारण करनेरू सर्पोका विष नाश पावेगा यं नगर ऐसा मंत्र 
चमक्कारपुरमे जायछ सबधाह्मणो कु लैळ नागोछु सनाव ५९ जोक ई नागतुमेराशब्द फनकै पाताळमे नहिजानेका ५४ तोर नाग तत्काल तिभ होजे 


भें इसमे सशयनही हैगर ऐसा विषकानामहेसोयाहा नकहते नहि हैं १५५ ॥ 


| 


पाखे मेरे अनु सह से हे आझपाोत्तम नगर नगर ऐसा शब्द करके जो नीच जातिनाग नही जानेफे »» और पाश रहैमे तो बघ पायेगे सोर सनम बा समः 
कार फूझानामनगर ऐसा होयगा सबभगरसे पढिले ए नाम पड़ा पास्ते युडूनशर या बर सगर विरब्यात डोबेगा > प्ृथ्वीम नेरी सीर्ति विरम्मात होयंगी एखा शिप 
स्प बपन कनफे विजात सदवतमान संव आहमण परमे सयश्नगर कहते हुवे आगे वक्ष बा सिगोससम सिफमनके अपूण करने लक नाण ५९ पाक्ताळमे चतेगप रेसानानो 
कृतिफार के सवजाह्मण सरपपापे ६६ फिर परिजातजाह्मणकुमुस्यफरके सब आसण अफेकसकरने लगे शनक मश्च करने है किनिजात आह्णका क्या गोप 


हत तालि ॥ नगर्‌मगरैत त्‌सुत्वायेपन्मागथमाः (१५६ ॥ सत्रस्थास्मविते पध्मा भविष्यति 


मखसादात्वयास्ेत 
सथारत॥ तेत्स्पानंनगरारच्यधरातले ॥ १५७ ॥ भाविव्यामिफानिरच्याततबकीर्थिक्विर्दन ॥ माला 
roids SAS he ॥१५८ ॥ नुगरनगरपोज्चे रुद्धरत समाययु ॥ अयतेपन्तगा भ्रुत्वांसिद्मजारावा कन ॥ १५९॥पा 


शालि त्नानि ५एनहुल्ातूसन आसात आस्सणास्तगत्तव्यथा- म °|] 1 त्यस्यानकत्या 
निचकिरे॥ ॥ भरपयऊचु ॥ ॥ ॥ १६१ ६ 


तुमत गज हितिसरेसुतनदन ॥नामतस्तू निनोञूहितसुरेसूतनदन ॥१६२॥ ॥सूतउबाच ॥ ॥ तत्रो पमन्युगोजायेकोचगोत्रसमुझ्धवा ॥ 
Rn RO TE पीन ॥ १६९ ॥ ते भूया पिनसभाप्ञायथागोक्च 13204 UD NTS वसुनका दीनायन्मछानागजाट्भयात्‌ ॥ १०५ 
॥गेपानूच समवस्था ॥ न्वयस भूताषद ॥६५॥ कृउसपान्बयसभू 


ता सप्ताशीतिडिनोसमा आहेय दा ग ।लक्ष्मणाः ॥ १७६ ॥ सेन्ननशयुन प्रासास्तस्मिनृस्थानेकदु 
Rs ॥भारहाजा स्य 1१६७७ ॥ ॥गर्गाणाचादिपिताज 
हारितानानषिशमि ॥१६४॥ है झिसफे चडामे पैदाभपा “५१ स्पौर गो कितने नादापाये आर किसने गोत्र नगरमे स्थापन डिपे सो कही 


४२ खत कहते है कि सब गीम्रोमे जा उपमन्युगोनके और ओष फैशोप गोभ के जो आह्मण भये सो फिरफे नहि याये आर उनके प्रर्गिदन ऋाविक ro कक 
गके मपसे नघकुचे ६४ शब डाढीके मिमान आसणरे सायभो आझण आये रे बड नगरमे उनके गोम प्यीर सरन्या कइनाइ कोन कोन गोमके "ति 


+ बराह्मण व्याये सौ सख्या चक्रमे स्पएहें १६७। १७० ऐसेभह कमसे के शिकादिक गोत्रके आहण जो कहे है उनके बेदोक्त संस्कार अडताठीसबझाने 
कहेह १०० श्रेंरत्रिजात वराझण त्रझाके वरदानसे भर्तृयज्ञनामर विख्यात भया सब रेगर्यकु जानता भया ८१ यह नागर ब्रामण मे दशामकारके भेदहे छे रौ 
“दुभगविर्ग जाणापंचवैंदादुदाहूता: ॥ शौतमानांचषाड्िरादाळभायनाधिशा ति: ॥ ५९ ॥ माड्स्याना जिविद तेवेक्नच ना" 
प्रि विवाति ॥साकलानांबसिच्ानोषथक्‌ल नदशर्टु! १७ ५ तथ्वांगिरसाना|ंचपंचच्बमछ पला तरत 
सुज्ञान्यास्तथेबर |१७१॥ वात्स्याः पंचसमारव्याता फोत्सावनवससवा॥ शा ड्ल्या भाग पा: पंच में द्वल्या वेरा पेस्म्तः:॥ 
१७२॥ ४ ध्धायनाः कोशला स्व भेंगान्माभा:पकी तिता: ॥| असम चात दम नशा; सपुसस^:॥१७१ ॥याद्धपा रू 
वातिर्याताश्य पना: सस वेशाति ॥आगरूयाशव ब्रय्ार-शट्ज मैन्यादरीवट ॥ १०४ ॥ नवाः प्वप्चाशत्पेन्तात्सप्त 
निह्ेना ॥ग्‌भिढाश्व पैकाकाशस्वपंचपंच दैजास्मृत्रा. ॥१७५॥ ओशनस्य ऋ दावाम स्प्रय्रूसऽदात्हरा; ॥ छौगाक्याः 
नात्याष रे णिकात्यायनारःर: ॥ फाप्णलाशाल राक्षास्तए्णाक्षासए्सए तेः शाळ्वानांगातंपर ज्ूदाव्यन स्प्तसप्तति. 
॥०७॥ कालयनास्ट्रण-पंक्त * दशा ञः स्मृता: ॥ mln us स्तटेवच॥ १७७ ॥ नारारणाः ३ न? 
| या भावाला ॥ गंपालाण मद स््याऋ शा छिह त हा) कपिला॥)१ 43034 यि ॥ भाजुराचण छा शव मान छा रे 
' णवास्तथा॥ रू बराह्णाःड छ: क्रम णाद्िर सत्तमा; ॥ १७९॥ एटपरूसन् क संस्जाराय द्विज क्रम: ॥ रेश 
चाशेचदराम? व्राम-कास्पपदुद,॥१८०॥ -शेजातोब्राह्मणखछोषितामहर्रैणवे SL RN NRA ह 
॥ दमम णास मोर्त: ह सन्त हणात्तमाः॥ चुप हिएगत्रे ६४एबटआहण त्तम; ॥१०३॥त्न्त्वरुमार ता छिः 
Red माथ यक, | पार कङजाता^बर पंच्द तान । १८१ ॥सामन्यभारगीक्ष्या ए लन्तिन्रतामिचि॥अधर्ण्णेरे 
ग्नपर द्व | 
भाग्नपूर्व्मायव्यय जग कक ॥१८४॥ यु गोत्र” ८२ यह सबं कु त्रिजात ब्राह्मणन ठायर स्थापन किथे सो पंथरासो ब्राह्मणभये १०३ यह न 
गरे अडसर ब्राह्मणो का जैसा रवी लाभ खर्चका भागथा मेर अधिकारथा वैसा पीछे यह पधरास' ब्राझण का भाग सामान्यमध्यमरीतीसै भया १०४ 


अपना सिर रीति ससय लका 
7 अनाम हम १ ९१ १ १ ७ उ» १६ ५ ४० काण्यायन ^ जट 
« यस्तप ३१ १२७ कुश्मा १ २४८ भेदक १ ४० फणिफ ति 
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* गर्गः ११ ०७ थागिरसा ७ ४७ आयी 
बह्‌ नगरबाझणोका नाहा तक अडसर जहणोरा समूह एकीश भा पाहातण इनकी थिति अच्छौहती बिजाचने छापे बाद सामान्ध सब मये१८ ५ भिजत गण 
निसेबरबत नगरमे व्यायक रधा शरीर उसकामतप केनभपश फरकेद्रफे रइने बात ब्राइनदापे ये बी मगरमे आपके रहै मगरकी बृद्धि बोहत भई उस दिनसेबडनवर ए 


तभासीदधगीत्रेकपरुपाणाप्रसर्यया। तत परञ्चतिसर्भेजासामान्मेनस्यघस्थितिः ॥१८५ ॥निजातस्यचपाक्वैनचेनदूरादपि 
सुने॥ समागुच्छमिनिमेद्रा पुरयुद्धि प्रजाभते॥ “६ ॥ तसुरपृछिमापनपुत्रपीआदिभिरतद]॥ ॥ ऋषयऊ) ॥ कानिकानि 
चततीर्था निलिगानिपरमेशितु ॥१८ ७ ॥ 

सानाम बिरष्पात भपा ५५ शौनक छुरत है कि इस “प्रमे होन फोन तीथ सर फोन फानसे 


गीयसिग है डिनोने स्थापन रिषे है सो सब पिस्तारसे फशी १०७ 


सुत कहते है पोइनमे पहिले झारबतीर्य है दारबमुरीने निर्माण कियाहे जिनकी कियी हुई शरव स gop bans 
वाहा स्थान कसे कुषादिक रोग नाते है दूसरागया गिरपीर्य है 2९ जाहा मेतल से मुक्ति होती है और मार्किडेय असीका स्थापन किया हया ब्रह देवका मदिर है 
९० जाहा स्थानपूजन करनेसे आयुष्य की बुडी हाती है और बाळकन कि शातिकारक बाठतीर्य हे ९१ इद्रका किया हुवा बाळ मडन वीर्य है जाहा खामीके दैप करके 
हुये पापसे मुक्त होताहै और सगतीष विष्णुपद्तीर्थ गोकर्णतीयी नागतीर्थ सिद्धैखर महादेव सप्तापि तीर्थ अगस्त्याश्रम विरच्चर पीठ ऐसे अनेक तीर्थहे ९२) ९३ 
नसंस्थापितानीहतल बदछुबिस्तराट ॥ ॥सूतउवाच॥ ॥ अथादीशरवतीथ्य रांरवार्येनमळाच्यित ॥८८ ॥सुनि 
नातमसंस्थानाव्कुछादीनांबिनाइीनं ॥ ततौगया शिरनाम रीर पापमनाइाने॥ ८ ९॥यतताद्यत्रङक्तिषे भव्व्य तेकने श्चि 
तं॥ पितामहस्यमासादोमार्के डेयेनस्यापेत. ॥ ९९ ॥ यत्रस्रानाचन ने, आदुईदि“प्रजाय्त ॥ बाळसरव्यारब्यरौर्थः 
चबाळानाझातिळारकं ॥,९१ ॥ बालमंडनकतोर दळण च्वि न गित ॥ स्वा सिङ्ग ६ कतासापाद रुच्यत्मात्रसंराय ॥१९२ 
॥ सगर ४ ततःपरोतररथीविष्णपदाव्हय॥ गं कणर त्तरूर्थयन्रडुर रि नावाने ॥ ९३ ॥सर्वरोथ गो जातक बेहाट 
कसज्ञके ।नतनास्ति कछ दौपोसदु छ तमः स्सृतः ॥९४ ॥ तत, सिङेस्वरोभाम्दअपासिकर शिरू:॥ नागतीर्थेन 
त मक्त ति ^वारणं। वा ॥ ६५ र ९५ ॥ सत्यद्ृत्सज्ञिके लोर दु भुतिम्रहदोष कट ॥ द्रगस्त्यस्याञ्जमस्तत्रपीउचिन्रेश्वराभिष्ट 
॥१९७ ॥यत्राराधनमा* एम सिद्धिः प्रजायते ॥ दुघ साऊेळदानभचम्त्कारपुरेगत- ॥९७ ॥ तञ इृष्ाशिजार सर्र 
ऋतैस्घृ तियरायणान्‌ ॥विद्याबादुमळ धेत स्तान्नत्वाहुनिरभरीट ) १९५ ॥ममूर्डडिःसमुसलाइ भोरायत्नेप्रति॥) के 
हुँब्ह्मणशाईलतस्मात्छानंप्रदर्शता ॥ १९९ ॥ एवरु रू्मानो पिनेत्तरूददु जा .॥ तदाकोपेनहुब सा स्तारशञाए हि 
ज चजाच्‌॥ १०१ ॥ (३९५९ ६एकदिन दुर्वासा मुनि चमार खन्ने आयके ९७ वेद शास्त्र सपल वाह्मण पिद्याऊ विवाद कर रहे है उनोकु देखके 
नमस्कार करके इछ है ९८ हे आझण हो मेरेकु शिवकी स्थापना करनेकी इछा भइ है बार स्थान दिखाव ९९ सा पूछते ममे परतु ब आह्मगोने उत्तरदि- 


था नही तव क पायमान हंसक दुर्वासा आह्मणी कु शाप देते भये २०० 


दुर्गा काने रै डे शप्रणशो माके मरसे मेरा बन सुना तथापि उनर नहि रिया पाखे तुम सब मदोन्मत्त हो लाभ १ ऑऔरमाषा मीतसे पिततायुन खूर जावफि 
र भाइ बधोडि स्या बडी बात ६ ५ ऐसा कहे बाहाने दुपासा पूरफे राहार खन गणे तय से बम समान मे एफ इड गुडिमानू येद झास्ममे सपन सुशीळ नाम खर 
सरील कहसा है ९ हे डुर्ना 


डे आद्यणया भौ उड़े फपीरे पीछे जाथके रपडे रहे रपडेरही ऐसा कहने कह र गधे दुबे मरपीकेपास नायके नमस्कार करके रू 
सा कपौ बा इनोने मापक उनर नि बिमा परतु मय सत फडनाडु $िशस पाप देपाद्पडनाप ऐसा घुगीद फादबन कनने दडे हर्षित होयऊे देबकी 
॥ दुर्यासाउयाऱ्य॥ ॥ बिद्यामदेनमदाक्यञ्ुणवतोपिनतस्यच ॥ उत्तरपदवुस्तसात्‌ यूपसर्वम दा चित्ता ॥२०१ ॥सदासी 
हदनिर्सुक्ता' पितरोपिसुसैः सह ॥ नि) ॥ २ ॥00/10100101011:4:140:00101110 
वा ना डतम फ्धी'॥ ३ ॥ बेदबेदागपारगः ॥ 
000000 नत्वामोबाच तमुनि॥ ४॥ ॥सुशीलउयाच॥ ॥ 001. त्यनबीम्यह ॥ 
ot 1५ ॥ म तन जापान जात 
॥ ६ ॥ अयतेम्राहम'गा ज्ञालासर्श लिनवरूघूरा ॥ दुर्वा ण नमन ॥ ७॥तत्तःम्रो स 
हाहा नउापाहुरास्मना ॥ र वापि ॥ वाज़ाएव मविष्य से ॥| 
लन Es i विळी आना 
॥ दुः शीऴोपिवहिअ्यक्रे ृहसस्यपृरस्यच ॥ ९ ॥ पता ॥चास्यक्रियासु 
पुर गासिना ॥ २१०४ स्थापना फिपी ९ तब गोड कार तका 20005 छशीठने दुर्गसाकु देपमदिरके बाले पथ्वीदिया'» सबसु 
शीतक कहते छगेडि जिसपरपीने हमकु रापदिया से मरपिकु तुजने शच्यी दियौ बसेर हमेरे सद्भहसे वेषनाम सुशील है परनु मानस नेरारु शील नामसव 
'शीसने बियोइ पुरके बाहर अपमा परबनापा ९ पीछेडसदे रदामे जितने आह्मण भय रे सर 


क हैगे रेसा रुडदे सब आहण दुःशीरुकु छोर अपने परमे 


रपस नागर चा बारड नागर भयं पुरके भाहारका सद कर्म 13808 २१ 


कितने तीर्थ है 'सोकहताळुं उसकी यात्रा सेबौने करना नागर त्राहणोक तो अवरधह बारू पहिले छुँ मारेस्वर महादेव कु 
ययातीम्वरफै दर्शन करके ११ सरस्वती नदीके समीप चित्रगिलाकुँ देखके जल झाइके दर्शान करना १२ पीछे बिम्बामित्र कुंडमै 
प्रिजु फरमे सारत पीर्थमे स्नान करफै उमामहेम्वर कळयोखर रुद्रक देख्वरउज्जयनी पीठ 'णगर् चर्म हुंडा सांबादिल वरेम्वर महादेव नरादिल सं- 
ततोरच्छेतु निश्नेश्वा ६६ मारेस्व्रारित ॥ तस्येवृत्तर दिग्भागे पयारोम्टर सुत्तमं ॥,२११ ॥ तत*“ तर शिलातत सररूय+ 
समीपतः ॥ तस्य चोत्तर पँग भागे देव्स्यजल शा थिन; ॥ २११३ ॥स्थान मस्ति रु विख्यात सव्पातक नाइन ॥ पेरा मेज्सझु 
खुलस्त छडखूपमदायकं ॥ १३ ॥तवैवा स्तिद्विजT्चाः ठ ण्य्‌ऽ ष्छरश यम ॥ बृह्मणास्थापित पुण्य फत्वायक्ष महे तवं ॥१४॥ 
लौ अन्पदसिदुशोभन॥ यजस्नातो है मू को भि भषेहाकट ध चक्ूण:॥ १५॥ म 
क्षते ॥ दु्यौनि नादाकस्तभकेलइ उबरक शिबः a १६॥ 111 कोटि हजोर मा.॥ दु 
मेंदालिण सैम हात्मभिः ॥१७ ला होय प) तने पौज्ज़द री दा वि र) भद 
पनठलोधवरूबब्याधिग्नादाक ॥साब देर ऋत बब्टेस्बरशिब्स्त्या॥१९ ॥ ३ बगेगानरा देहमा हिळू देवता र 
घा ॥स म्र्ूरञ्धतरेवशमै छाट र हुत्तरं॥ 5223. Dns ॥ चुमत्कारेस्टरी देरे आनते स्वरळ: बिबः ॥ जामदस्यराम हृद. स्केदद 
त्तिशिवातुथा॥ २१ ॥«मत्लार रेयइ भू मैस्थानंसशो र तथा 4 वाहरुंदीच शेबपाईटोसंभ्वा॥ ९९ ॥ रुद्गशीण बेर 
ब येळी ॥ रूपण रव्यश्वत्ते ब्म्ह ढक मनो हरा॥ २१ ॥ आम बध महादेवीरीमाहुःपादुळ त्या॥*म्हि 
रीथ्डहः कुड उुग +रदः दवा इनोऊ 
"चडि कुडण ह % ॥ २२४ ॥ ऽब इनोऊ दर्शन करना णैसे नळ तीर्थ शर्मिणा रौर्यमे परराम डोहर स्मान्‌ करळे १३ 
१४ 1१५ ।१७ 1१७ । १६ (१९ [२० । चमकारेत्वरी देवीके और आनर्तेश्वर महादेव स्कंद झाक्ति यज्ञ भूमि विवाह भेदी २३ रुद्रउीर्ष शिव बा 
सखिल्याश्रम ूपर्णासम महारुध्मी आमउद्धा देवी औमाह पाहुका इन के दर्शन करना ओर बन्हितीर्थ ब्रह्म छड गरब ऊह यरिका काममदादेपी रा 
जवापिका श्रीरामेश्वर महादेव आनर्ततीर्य अबादेवी रेवती देवी भट्टिकाचीर्य कात्यायरीदेवी' क्षेमकरी देवी खुक्कतीर्थ मरवार तीर्थ कर्णोसल तीर्थ अरेश्वर 


~ ^ 
हे रनक हो सब तुमकु बड नगरमे 
इन करके उसळ उत्तर वाजू ययातीम्वर 


महारैर पान्नबन्म्यासम पबपिडागीरी गरस्तपाद व्मनामइ दीपिका धर्मरानेखर मि्ठान्तेखर तीनगणपती 'नावाठेखर ध्यमरकुड रलादिस गततीप 
रसादि जोजो नीय स्पोर देराळय है बाइ स्थान इरान फरना १ हे औनक हाटक सैजम ऐसे दूसर॑ ची अनेक तीष अडसर नीर्थमे दारक सेन मुस्य 
हे यीर अर आगेगत तीथीसस आहमण जीनोकु हालमेनागर बनिये कहते हे उनोकि उसाति फा कहताहु न्यानत देडामे एक सन्यसध राजाचा पापनी 
रलकन्पा किसको देनायह पूउनेकेबासे फन्पा$लके मर्म ठोक मे गया ३२ पाहा प्रझदेब सापकाळकी सध्या कररदे वष एमा क्षणभर यैवेहुमे बाद रा 


काममदामहा महादेपीरामगापी "देपीरामबापी sme ॥ औरामेम्घर लिगचतीर्यमानर्तसञ्ञक ॥ २५ ॥ vm se Ci हाटक 
2000 ९०० वषिकादेवी ॥ १७ ॥ कात्याथनीतयातनदेवी क्षेमक्री पिच ॥ स्वतीर्य 
सालय ॥ २७ ॥ अटेस्वरी महादेव याज्ञवल्फ्याअमस्त था ॥पचपिडा TU ॥ १७ ॥ अ 
जामहोदी mt ॥ मिशलेखरवा सुश्च तयागणपपिजय॥ २९ ॥ डचामरस 
सक ॥ ॥ १० ॥ एवमादित्यनेकानितनतीर्सानिसति हि ॥ अथान्यामपिचश्षामि क 
"सादिनसप्नुद्धचा ॥ २४१ ॥ ॥ dR लोकगत सता॥ ३३॥ ग 
प 0000 0 ]सायतनक्रियोस्षुक ॥ उपविष्ट सणत्तन ण be २३) ॥| बरहमोबाच ॥ ॥ यदर्थमागतो सि 


८५५ कक कळ ग्मय ॥ १४ ॥ J ld 
समादायम्राप्त स्रदेरा मुत्तम ॥ १९५ ॥ जल दृष्टाजडस्थानेस्घळ तया ॥ पूछ न्मपिनजाना 


ह॥ २१६, ॥ अस 
जाकु बह्मा कहते रहे ३३ हे सत्ससभ निसवास्ते तुहा साया है यो आर्य अवणकर ज़ुघधरसे निकल फर 
मेरे पहा क्षणमात्र बैठा इतनेमे तीन घुग भूमीगै भीतगप १९ सुजने जो जो मनुष्यो दो देनेफा बिचार किया हसा चे सब मृत होगथे ऐसा घ्रा क्सन 
सुनके यनाअन्याकु लेके अपने देरामे आमा मीर १५ देखने गावो भरूमिऊे ठिऊाने अर हो गपा रे जबडे उिकाने स्थळ होगचा है पिछनेजाता नहि 
लोस्ेफु इछतारै तथापि सबथमाहम पडतानही १६ 


नव सजाने पूछा कि यह कौनदेशहै ओ रकोनसा नगर है तब लोक कहने लगे यह आनत बैदाहै यहा इह हळ राजा राज्य करता है २३७ इस नगरका नाम 
प्रात्तिपुर है साभ्रभतिनदी है और यहगर्न तीर्थ है भहा पूर्वी बडे अपी हुने है ३८ ऐसा सुनते ससघ राजा बडा रोने उगा तब बृह डळ वाहा आपके मम 
ते पूछने छगाकि रोनेका क्या कारण है सससघ कहताहे कि शने देरामे राजामे हु मैरानाम सत्य सघहै ७० कन्पाकै बास्तै वर इछने कु यहासे अह्नलोक 
में गया और वाहासे फिरकरदोघडीमे पुन यहा आयातौ २४१ सब बिपरीत होगया किसीकु जानता नहिडु तब बृह हळ कहता है हेराजा शाप आये 


फोय्देश सुर कवाइतिशेजन +भु ॥ ग्रानर् संज्ञक देशो राजातत हू ङः ॥ २३७॥ एतल्ापिइरनाम एषासाभ्नम 
रीनदी ॥गत्टीथमिदेषुण्ययत्र नेमाइुनी ख्घरा. कक व । ३४ ॥ तच्छलासलसंधं वैरुरोदोन्हेस्तदाचप' ॥ बृह द्वज :समायात'तंपप्रर 
"्छदयानित:॥ ३९ ॥| रंदनकारप किन्न सत्यसंधस्तदाहटी चे ॥ आनत धिपनेख्नाहेस्ससघइ शस्क्त: ह २४०॥ फन्याबर्‌ 
परिभरुंब्रह लोक मितोगत:॥ पत्त भूय समाय भोर हर नवत ॥ ४१॥ ताबाद्िङे मतो मा्तस्‌ऽ नोषे्ि छिचन॥ तदाइहड 
उमाहस्वागतन महाञ ॥ २४२॥ इदंराज्यंतरे वारि अहंभृत्य स्तवस्मृतः ॥ पारेष्रेणराजेद्रमयेतत्सळ ऊकते॥ ९५॥ स 
भकु ला चाप्नागत' ॥अहंखङ्करासजात सु्षसप्तरिम विभो ॥ ४४॥ ॥ सत्संध्उवार॥ ॥ नाहर 
ज्यंकरिष्या मेगतीः ABER FBR ॥ एवतरयोःर्दूतोःरन्य न्यभूसिपालय . || २९५ ॥ गता आहण. छोहुझा 
“देताः ॥ ला एरुत्तम॥ ९६। ।स्थेतारू द स्त्यसंधे उप्पाहबृहडूउं ॥ स्यस्क्षदानाळिया: 
सर्जत ब्हु॥ ४७॥ नञ्जूमिदनि पेपभ्योएंतावदव रेष्ति॥ तदबृहद्वरे प्याहदीयतामन्सेप्सित॥ २४८ ॥ अइ आच्छाहुना 
४९२ राज्य हमरा हय्‌ मय्‌ म्रा सेवक हु यंश परपरासै मय्‌ दुनता आयाहुकी ४३ सससधराजा कन्या ङ लेके चडागयासो अद्यापि नहि आया" वाससम 
यू आपले परमे ७७मा पुरुष छु ७७ सलसध्‌ कहताहे मच राज्य करता नहि हुगर्त तीर्थपे तपकरूगा ऐसे दोन राजा बोलरहे है ४५ इतर मे गर्त तीर्थोस ब्रश 
णोन पृत्तात नके बडे ब्याअर्य रु पहा आयके बैठे ४५ तब सससघराजा बृह इ राजा कु कहता है कि मयूने छि यज्ञयाग दान सण्य बहत किया है४७प 
रठु इमिदान नहि किया दूतमा बादी राहे तब बृह इल कहा के आपकी जितने इच्छा होघे उतना दान करो २४४ 


वप मत्पमंध प्रमान गर्न नीर्धासमत्रापणाड चाइ प्रसारन करके पुर बढानैद चास्ते धृमिदान करके हह कू_आशामाचन करनेफी बेक माप दारके भेज मे 

जापक बडी तपस्या कम्ता अपा« इष्टम गजा नी बोडे फरिनोमे आघू के मृष्ये सुन्कपाया पीछे गर्ल तीर्घोसन आह्यण रु रण डोपरू ५१ सत्य सधराजारे 
पास आयक ऊन लगड दे समा कैबल एप्यीरा शनमाज लिसापरतु उसका फरु इसकु नडिभया बृह इनरामा आपकी आाझास पुरडरायके जेता परनु रोबि 
मरगपा गस्ने रम मेसा मुर्त हरय रेतकर 9 तडसन्पसघराजा फडना है कि हे आसण दो मेयू ता सब कर्म यागे करफ बैठा इ बास्त बनि करनेझु समर्थ नहि 


तत' प्रक्षान्यसर्वपाण गनू पनि पिचीपति ॥ dD परार्थ सूमिमुत्तमा ॥ ४ क \ चादेवा ददोसप्रथि 
तः स्वय ॥ गत्वाहारक छ नेसचिजतेपेतपस्तत्‌ २५० ॥ र युद्धेषृत्फ येच न्‌ ॥ ततसेव्रासणा' सर्वे 
1 0१५१ ॥ RE या ॥ परिप्रह रुतोस्मा भि केबठदथिवीपते Van (ना 
चफिषिकल: ॥राजाबृह ॥ २५ अ Bs ॥सत्ससधूडवाच १ ॥ 
॥ तस्माहूमथहम्सस्वमसार फियत्तामम ॥ १०८४ ॥ बनास णा सर्वैचमकारपुरोद्वया ॥| 
झागत्य' स्ससघकपालिन ॥ ५५॥ da Rone जाह्मणाऊुचु ॥ ॥ घद्डाजेननो स्तज्रइसिमुदुतमा ॥ ॥ 
summons तनविश्समागतै ॥ ५७॥ प्रयलत ॥ तबामेकिचपत्रुम सपे त्सिसक 
लयन ॥ ५७ ॥ यपावृत्तिदराद्साययासरक्षितालया॥ तस्मादितयराजेद्रस्थानचर्तनसभव॥ २०४ ॥ उपो सखेभमर्धादाइ 
ळी ॥ त्त सस्चुरिरध्यात्ागर्नतीर्थससु द्ववान्‌ ॥ ०६ ४ आकार्योपमन्यु वशसभवानू बेदपारगान्‌ ॥ अरित 
अरूत्याथत्तत पोवॉच्सादर ॥२६०॥ बुम अपने घरकु नाव भी प्रपर dad ५९ ऐसा भाषणा करत है इतने मे चमत्कार पूरके नागरजाकछाणा 
भन आयके ससततप राजाकु फडे रुपे «५ है राजा तेरे इनन मरास्थन हम कु भह मगर रन किया है भर उनम मीजिकाीयी हैसो आन दिनतसाचठ ता आमाहे परतु ख 
र ग्समेएक बिभ भपाई ५ इमधहस्याअमीहै उस डिस हमेरामर्णअमपर्मषयेबर भाग्य हाता नहि छै तुमरे सामने हमने स्पा कहना तुम सब नानने हो ५० श्रापयेष 
रेजे मेषी इति रफी और र्षण 'किपादास्त आगे इमेरा ससारकसे खीर कार्य भार ररे ५०८ ऐसा उपाय करो तष सत्पस धराज रिरफाल चिनार करक गर्नती चास नौ 


कं 


ब्राह्मण नौक नमस्कार करके बडि आर्जवनार वचन कहते है २६० हे गर्न नीर्य ब्राह्मण हो सरा स्थान जी चमत्कार सुर उसमे रहने वाले जो नागर ब्राह्मण है 
उनके सब कृत नखना से संयक सरीखे ढोयके करना % इनोकि रक्षा करना नुरुरा बचन भर्चादा यह ब्राह्मण पाळन करिये २७३ अरचह मागरआझण उुमरेमे 
होई आतोका सैदेळ ढोर गाया वादयियाद पिया या गजदाबारका कार्य होवेगा- वाढा निर्णय करदेइगे ५३ जैसा क योड वसा नैर्णय करें गे 
इनका पालन करना और आर पद्धितहार ऐसा भी करना २७९ इस भी बसण है इनांके सेवक कैसे डना यह वात छो डके मेरे स्थानक कि बुद्धिदीनेके घाले 


क या वर सकल निकाय णचत्र वलयानि |] (अ ॥ नेख्ेरक्षाविधातब्यादु 
सदीयंबची सिल ॥ एसंपापाल चेप्य तेमर्यादाकरपुत्तर॥ ७२॥ २ ६ पेवादेद ९ पततः ॥ राजकार्येड चान्बेड 
ताच भ मे ॥ एतेपू ल्य पत्तादेनए णिंनयाश्वशाक्तित ॥ ७४ ॥ है 
पसपापरैतज्यम्दीणस्थान वद्धर ॥ दुटर्मेत्यवते प के गनती सञ्ुद्धरो ॥ ७५ ॥ चर्करीत शुः BA 
दर ॥ ड्माळरर्तनाथरे स्कल सवदा ॥ ६६॥ एते विमामयादत्तागरते शसद्ध ॥ एत ब्चैनो त्सष््ष्मदीर 
ग्जाचनी॥ ६७ ॥ नस्मावम्नणक शि सांमतरुतरिवृप: ॥प्रति्त जायन्नुन्चाहु आरण स्तर चिता ॥ ६८ | नान्‍्थ्य ब्रन 
हाणश्णा रूव्यंवायदिवावहु हा पा ळे वी ॥२ भवी ॥_॥स्वृत्उवाच॥_ ॥नत्स्तेबाह्मणालू 
शस्तानादायाद्दिजोत्तमार ॥ IR VO ककी ऊत्या सर्वद २७० ॥ चह रजात मय द धमचर्डनी ॥ सर 
कल उसर्मेषाथयाबृ द्वि उरस्यर ॥ ९७१ ॥रेपिटेषौमसादेन गत तौर द्ववाडिजा- ॥परां बिश्वतिमादाय म॑ देतेसुरब्संडु 

ग गे कि: वचन पालन कर तवगर्न वाह्मणीने तथास्क कह्या फिरचमक्कार पुरके नागर आझर्ण कु राजा कहना है हे मागर होर 

यह आहण हमेरे असार कख चढानेकै पार मयर दुशहे इनके कवन हुमैरा सव काम हौरंगा* ६७ हम्रें बारे सात काठपे कोई राजा है नहि वार इनसे 

आपडिमतिधा देगी. ६८ आपले पुरस्थितश्रास्णोस नहिं ६३ खत कहते हे तवचमका रउुसके मागर ह्मण मस सहो ये गर्वभाझणो कु लेके बडनगरमे जायदे उ 

नकुसलार सबकर्म फरर भये७ ० उसदिनस नगरमे धर्म मर्यादा चहत बढटीगई घुरकि चि बडी भर ७१पीछे नागर आालणोचे सहभ से गर्त तीयीस नः 


$ दाण रे एखप कु पाप ओर सुरी भय हार बर्तमान काहूमे जो नागर बनिये म्पीर चितोड नागर इनिपे कहे जातं है बे गर्न तीर्थोसन बाह्मण ग्रह्मकम साग हो 
नेस मधे है इसका कारण प्पागे लिखुगा २९ अब सससप रामा तपत्मपा फरक सयसधेचर मझदेबका स्भापन फरफे प्राह्मणाकु सुमत करके न्माप खर्गमे जात 
अपा ५3 के शीनऊ सीरबि बासनामक नागरजाएणका मेद बर्णन फरनाहु एक पृष्पनामक ग्रासिणथा उसने एक आहण मारके उसका पन सीर उसकी स्मी कु 

सेफ हाटफ क्षेत्रमे खाये प्मपनी वरि संमेरे बाले नागरजासणोकु बुलायके नसतासे घून॑ रगा तबयुप्पञ्रापणफा कूर कर्म बेखके सब नागरोने कसाडि ऐसे 


सत्यसधोतपश्तप्वा सत्यमध्चशकर ॥ सस्याप्साविमानादिइयथयास्वर्गनराधिष ॥२७१॥ na 
। ७४ ॥ बहु द्रव्य तञ्चार्यासष्ीला । पू है 


णत डोनक सृत्तम ॥पुप्पसज्चोदिन' फमित्‌हताब्रासणसुसम॥ ७ 

नासन्‌ र झये॥ २७५ ॥ नागरा ॥ न 

सते ॥ ७७॥अर्थकोम्राह्मण प्राहतडतगम तिविक्रत ॥ पुरम ॥ ७७॥ भविष्मती 

भत्तयाततेनऊतब्रत ॥पुप्प ha ॥ ७४ ॥ पद्चभाग PRB 

सत्ते सर्वनागरा कोपपूरिता ॥७९॥ नाचा ॥ कन ॥ तस्यास्येनतच भोज ॥ 
पा ॥ ८१ ॥तस्मादेष ला पा छ 


८ ०॥ अनेनलोभसुक्तेनव्रिस्कत्परिजोत्तमानू ॥ 
मविष्यति ॥ नागराणाश्जिद्राणा मषान्य माऊृतस्तया ॥ ०३ ॥ पय 'सषधेकरिष्यनि ॥ सोपिबाद्यम्वसर्षपा 
णांभिबिष्पति ॥ २०३॥ मोजनवाधपानीमयेस्मसपपनिकरहिचित्‌ ॥ सभविष्यति॥८ ४ ॥ पापड युन र 
३६ उनमेते एक चडगाम्मा आहयणने कुझ्ाडिपुरमरणसपमीडेअत करनेसे इसका पापक्षप होवेगा सइबात नपे पुष्प आह्मणने जताचरण करते सुळ छट 
अपने पनमेसे उद्दाभाग चडरार्मा कु दिया तब नागरब्राह्मण कोपायमान होपके अससभामे देठक बिषार करके एक मप्पस्पि पुरुषके मुर्षसे चबरार्मा कु मरोर दूसर 
आझणाने योभफे निमे सब बाहणोका विरस्काह करडे पुष्प आह्मणक्ु घनलेके सुद्रक्रिपाबास्तै यह पापी भया ८१ इसबास्तेच्प 


कुफेहलाभेजा ६८ फि उडरार्मा 
पने समूरमे से इसकु बाहर किपाई मैसा कोई मारत यूद हो वेयेस्ताजानना « ५ आजदिनसेनो फोई इसरेस्पथ सप करेगा सो भी बडनारार आक्मणके ससझसेषफप सोपेग 


८३ ओर यह चडडाम्मीकै घरकु जो कोई भोजन करेगा गरेर चानीपीरगा तोसोबि उसके सरीग्या पतितहोवेगा ८४ ऐसाकरके सब ब्राह्मण अपने अपर घरकुले 
गये तवःचडडार्न्मा बराह्मण विंताठुर ही चले सूरो ठेवताकि आराधना किसे तव सूर प्रसन्न होयळ वरदान मगो ऐसा क्या उप्पकडता है है खर्य देवड़ो मेरेनिमिस 
चडगाम्मा ब्राह्मण ज्ञातिमै पातितङुवाहै ८७ वारू सव नागरे के समान होवे हैसा क रो सरस कहर दै है पुष्प भक्त नागर आह्यण एकका भी वचन मिथ्या हो सक ता नहि 
$ ८८ फिर सवोका वचन तो मिथ्या का हासे हीर गा इसवारू बंडउम्मोबडा पवित्र हो पेगा८ ९ परतु मागर आसणोके भेदमे वाह्य नागर नामसे प्रथ्वीमे विख्यात : 


'एबहत्काततरून्जफ -खेख ^ केतन॥ संउशम पैसो दविस :पुष्पूपारझुपाग तः ॥२८५ । 21020 23 कक ता 
ठरवत ॥ धमता कि ळत | टर व । दः सूये द्विनंमाद वरं पृएु ॥ ॥ दुष्पडचाच ॥ ॥चंडश 
मर दरार मदर्थे पतितः कृतः ॥ ४७ ॥ दैबंतेन्स्समानतो॥ अ सूर्यडवाच ॥ ॥एळस्या पवचोनेऽ्दाक्ट 
टंकटुमन्था॥ ८९ ॥ नागरस्य द्विज हु छसमस्तानाच दिपून .॥ परम्प द्वैजःपूतःच्डशाम भपिष्यति॥ ८९ ॥ वात्योयनागरःस्या 
तः समर धरण तळे ॥ एत षाये ताळ बभ विष्य तिधरात ले ॥ २९० ॥विरव्या तेते पैयास्यं तिमान्यादूज्यामही भृता ॥ रचा पिः 
न 22080 ददञ्स्तमागता ॥ २९१ ॥ करिष्यं तिसमते विभरिष्य तिरु भना: एह त हस्त चालता इस्ततश्वादई ने गतः 
॥ ९३॥एतम्मिनन तरेष्पः परह ्ेनातरासना ॥चेडदार्म शृहंगलाम वाचा? प्रहतः ॥ ९% ॥ तवाथ : फायत्यागेन 
ST NO २९४ ॥ सवषु पोतारं भविष्य तिब्द जा: ॥ नागराणांवरेसर्रभरे 
त्श :॥ २९ इसके वशम आरं भूमीमै जो सुजादिक ह “गे: २९० रे सब राजस भामे मान्य और पूज्य हे वेर ९१ ओर इसके 
भाइवध सब इसका समागम = विउसक समान हीवेर सूतकहते है ऐसासूर्य बचन कह अंतधन भये ९२ णीछे युव्य आझण बड़े आने दसै बंडवा 
मकि घरकुआायफै ९५ कहता हे हे मित्र तेरे वारू देह याग पर्यत सूर्यका आराधन किया वास्ते सूर्य के अनुप्रहसे तेरे देहम पतित पना नहि है 
२९४ ओर आगे पुत्र पौत्रादिक म ह वेगे ये सबही नागर मे जादा झुणवान विख्यात होवेरे- २९५ च्‌ <9 
७, च च च, छ & 


पसरसे सते अरजे योरपुण्यरूपी सरस्दनौके तर ऊपरप्यको याहा श्याभमक्रफे १५ तुमेरे साथ श्रपन निवास करेगे सौर अपने साथजो कोई 
आवेगे उनोका पोएण मथकरूगा चिता छोड़वेय ९३ ऐसा सुप्पफा बजचनरूनतेबोवढरारम्मा आहण अपने भाइबघु जनोकु सेके बडनगरकु नमस्कारकरके 
बाइसे उत्तरासिमुरबजापछे ९८ सरस्पतीके दक्षिण तठ ऊपर बडास्पानकरकेरहे शिवा राधन करके नगरेश्वरनासक लिग की स्थापना कियीः पुव्पने नि पुष्या 
रिसनामक सूर्य फी स्थापना किये) उचडरार्म्माजाग्पणकी राक मरी नामकरके स्थीपी उसने सरस्पतीके तरऊपर अपने नामसे दुर्गा देवीका स्पापन क्रिया 


॥ न वाताच्या पाववी woo Bs २९६. ॥। 
HR सा छा ॥ नमस्कत्य 


तस्मादु ० खडा म प्‌ पुण्यासररुूत॑। प 
न्पैतेमुपासिन ॥ तामूसर्यान्‌पाषायिष्यामि पीन्यया॥ ९७॥ 

पुरतचउत्तराभिप्न १९८ dtp pst 200 20% 000 08 तीरेसस्थादासिणविकतर ला तमात 'मक्कित ॥ 

त्य पत 1 नगरेख्वरसक्षक ॥ ॥ १०० ॥ मा 

॥तयासस्थापितावुर्गासरस्वत्यास्तटेसुभे ॥ १०१ ॥ 1 लाज आकि सन्म 

॥३॥ 


खुमे ॥ २ ॥ बाह्यानानागराणाचस्थानमात्तेमहृत्तर ॥? 
कस्याक्त्तियकालस्थपिग्वाभिन्नेणधीमता ॥ ४ ॥आाप्तासरस्वतीकोपात्‌कता 


अ स॒त्स्यान पिधयाधने ॥ कस्य 
रुपिर ॥ तत'्ससेवब्यतेह रे राससे साविषानिदा ४१०५ ॥ तत्तसतेनागराबाब्धा स्तात्पत्कादूरत स्थिता ॥ कादिशी 
कास्तयाजाताभश्यमाणास्कराश्तसै ॥६।1कालातरेणसारन्छजलाप्यासीत्सरस्वती ॥ कदापिद्धाटक प्षेत्रेभ्रद्माय त्षदका 


Vn कक ३ १ उसविनसे गाफ भरी नाम देवौका मसिद मया स्मीरउसादिनसे बाल्य नागरोका स्थान पुजपी ना विफसे बोहोत बदिगत भ- 
या ३पी७छे कोईक समयमे बात्पनगरके स्थानक फे नबीफ जो सरस्पती नदौची उसकु पि्यामिच ऋपीने शापरिपा सो रुपिर बाहिनी भइ वाहा राक्षस दै 
होत धानदसे रहने रुगे ५ आर भाझणोकु भक्षण करने छगे तब बास नागर रोस्छानकु छी इफ दूर अळेगये बेरादिशीकानागरका मेद सुशभया ४पौखे फाळातर 
से सरखतौनदौफीर स्स्छभई आब नागर आश्मर्णा कि अडसर कुळ दंदीझा रर्णन करते है एर्समयमे कारक प्लेभमे अझाने पशकिपा २ ७ 


नर पाँचरै कार्विकी पौर्णिमाकै दिन केलास छ कस अडसर माढगण आये उन कु दैरवळे ८ बझा में नत्याग करके नागर बाह्मणोमेसे एक मध्य स्मुरव्यब्रा 
झणकु डायल कहर है ९ हैजाह्मणाध्यक्ष मेरे वचन से टूम बडनगरमैसै अडसर गोजके जं सख्य आसण है उनकु कहोकि १०० यह अडसर माढगणजो 
है एक एक गोत्रमे एकेफ कुळ देवीका अहण करी १) और अपरो अपनी अग्गोम छुछवेबीकु स्थानक देव ऐसा ब्रह्माका बचन रनर बं मध्येस्थ आह्मणस 
अभागरोकु टलायके अह्लाफ़ा अभिमाय कह्या तव सोने मान्य किया पीछे सावित्रीके शापसे जब मातृगण व्याकुळ भया १३ तब ओदुबरी देवी कहती है हे 


तत्रयैपंचमेष्सेतरा्ताः कैलास लो कत ` ॥ष्टामादृगणाय्चच््रएषछिमुमाणरः; ॥ १० < ॥ तत मध्यगमा हुरसतदानगर ब्र 
व॑॥ अद्मण॑स्छक्ष्णयावाचारूत्कामोन पितामह ॥ ९ ॥ चेगत्लामसवाब्थ्नू घेपारनगरसंरवार ॥ महू हिगे चरुरच्यो श्वक्छ 
पुशिम्नमाणत्तः ॥ ३१० ॥ एतेमातृगणाःम प्ताः त्यष्टप छटिममाणकाः ॥ एकग भेडरव्याळ एज कस्यममाणत >कस्यपरमाणत :॥ ११ ॥सटे 
ते भुम वैभामेचसघानब्छटुसाम ते ॥ तत्कुलामध्यगः ॥त : सव नापहयल्ागरदिजान्‌॥ १२ ॥ यथेक्तं बह्मणापूर्सपथानचरुरूते 
'हेजा-॥ ततः सान्निशाप्न प्या ॥१३॥ य ढुँब्र तद बार श्णुध्वम चो रिल ॥ सअप्बसिएु ग अभवस्य 
सत्य जित्ता ॥ र ९॥ व्तामहेनषु षेः ततरप्रुज मवाप्सटः ॥ चूयराडे असंज्ञा न हस्टि र्वा कर ष हे ॥ १५॥ अद्ध मष्ठू तिय 
स्याननागरस्यक भ रे संपर । बृद्धि, संपश्यटेका पित्‌ ˆ म ॥१६,॥ नथायायो ष्तः काभिट्दुरहारेसमेलच॥ क 
इस्यमाधार्यक्ष पिष्ये तिबाछिततः ॥ ३९ ७ ॥ पैर नाच्य्यामररें.॥ बाहुर्नकरैष्ण तेघजामेनांसयो देता 
॥१० ॥ युष्माकनगरेतासां इन्नोनाइमबाष्स्थ ते॥ तस्मारैचध्टमत्रे नगरस्यच॥ १९ ॥ इतिकुलमातका॥ ॥सू 


र र चरम माढगणह ठुमफायकु व्याल हर ह अह्याने हम एकेक गोत्र स्थापना किये है वाहा टम पूजा सन्मानपाबो 
गे हत 20027: घर मै न्याहादिकमगड कार्यम रात्रीक्क हास्य विनोद टुमेरे नामसे इजा करेंगे १७ और जो कोई शिया घुरके हारऊे बाहा बि 
दानदेबेर तौहुमेरी दती हुंरेगी. असी यज्ञम दैयतानके त्ती हती है देसी औरजी कविमेरी क ही हुई पूजा नकरेंगेत उनोु सुत्र मरण पानेगा इसवास्ते है मा 
ऐगण हे हुमयहा रहो ओर नगरदी रक्षाकर ऐसीनागर्ी कुल दैवी स्थापन भइ ३१९ 


सूनफरवेरै हे शौनक एक सीरइतात कदताऊँ कन्मा रानमे औरश्रादमे ङतपान ज्रापण लना ३ तब एर्पोक्त सबमे शेड कुनचान कोन है 
उस उपर फहते घे. रि नितये नागर प्राझण है बे पेदशास्ञ सपन्मउनम ई परतु उसमे शक्रण्त कृठी कहते 'आाठ कुठके आह्मण ऊनम दै ११ मर्चु 


यज्ञ पमाने आह्मणोफि मर्पारा स्पापन किपीहै गोनक पूछते है हे सूत भर कुली राह्मण उचम कामसे भये सो कही ससत कहने है एक समयमे देर्यो 
से पचनप पाया इद्र भो विश्यूफे पास जापके पूछते रै ९६ हे महायन जाहा आदकरनेसे झुक्ति छोने नो क्षेम नदार पिश्णुरदते हे हे इड हाटक शेतमे 
अयान्पमपिषक्या सि बृत्तातजाह्मणोज्ञव | कन्मावानेनयाभआे 3 परत तिकाणामपोर आह्मणोत्तम ॥ ३२०॥ तजयेनागरा*सर्ववेदवेदा 
गपारगा ॥ अघास्तेषपिसप्रोक्तामेजश्याइकुछोङ्वा ॥ १२१ ) [मयादा स्थापिताततत ॥ ॥ करप 
यऊचु ॥ हे स चकुठौङ्गपा ॥२२॥ मुत्तमानाताआधान्येन न्यवास्थिता ॥ ॥ सू 
चउयाँच॥ ॥ सुबाचह ॥ २१ ॥यत्रआडेनम॒क्िर्ष तन्सैत्रमेसमादिदा॥ ॥ 'विष्णुरू 
बाच ॥ ॥ ॥ अमायायाचतुर्दश्यौ य आ छकुरुतेनर ॥ २४ ॥ अप विशो ऊन 
नि BEE बराससुङ्भवा ॥ ३२५ ॥ तपडग्रसमास्यायूर्तते हिमपर्षते॥ 
समागता ॥ ३४॥ म 0 नगळु तम्रसवोध्यगौर lib lbs Ra ॥ तदेशोविष्णुबा क्येन 
हिमबतसमागत ॥ २७ ॥एरावतसमारुत्यनागेद्रपर्बतोत्तम। Sab oN रपर सचमः दवान्‌ ॥३२५॥ 
वानप्रस्याञअमोषे तान्‌ वारुणेतपसि स्थितान्‌ ॥ तदाते' प्रनित 03९९ वानसे सतोः 
या अमानास्या उसदितकनो एरुप पिसे पए कुली नागर आह्मणो कु दुजायके आळ करेगा नो जो अपरे पिदओका उच्तर करेगा यो अघकुछी खनसे ऐ 
सा इछेगातो बे हारक सेचमे आगर भोचफे आढ ब्राह्मणा पैदा भये थे बे आनर्त राजारे रान छेनेके भयसे चो क्षेत्रकु डोडफे हिमाऊय पर्पतके रूपर जापके 
उप तपश्र्पा कररहे है २५ ज्नोकु जठदीसे सायके खाइुकर ऐसा मिष्णूझा बचन नचे ५७ इड़ ऐरानन रानी ऊपर बैउके दिमाळय पचत कै ऊपर गपामाहा 
रमत्कारसुरके बाप्तण चानमस्थासम पारणकरके तपकर रहे है उनोकु रेखके ९९ 


इंद्र कहताहै है असीस्वर हो विष्णुकी स्राज्ञासे मप्‌ यहा आयाह खुम मेरे साथ हाटक क्षेत्रमे चो ३३० वाहा घुमरे सासीसे आह करता हु इसयासे रत्री 
सुत्र सहृपर्नमान अभि छोत्रकु ठेके मेरे साय चळौ ११ तुमेरा और याहाके लोक का कल्याण होगेगा आष्ठक्ुळ ब्राह्मण कहत है हे इंद्र हम सुन. चमलारपुर 
मे नहि आवते वहा दुसरे नागर ब्राह्मण अच्छे वेदशास्त्र सपन है उनीकी साझीसै टुमआडकरो तब इंद्र कहता है कि ३३ बाहा भाह्मणनो है परंडु देषी हे ओर 
-कितन्क दयाही नही ३४ वारू तुमने सर्व शण समन्न इ विष्णुरे मेरेकु कत्याह इस ऊपर भीजोश्पआ करावनकु नाहि चळन्के ३५ तौ हुमकु शापित्तकर गा 
भो दरजाम्बमयासा ईसमागछंइहाटळे ॥चमत्कारषरोविष्णोराज्ञयाहसमागत. ॥ ३१३५ ॥ तबखाद्धकरिष्वामिदुष्मदग्रे 
-दजत्तमा:॥ सबालबृद्धघल काःसा िहोत्रामयासह ॥३१॥ तस्मात्‌ गच्छ थभद्रवरत्‌र्स्याना भविष्यति ॥ ॥अँशकुल 
ब्राह्मणाऊद्द ॥ ॥ Dn किड त ॥ ३३२ ॥ अन्यि पिनागग्‌-सतिरेदडे दांग पारगा: ॥ तैवामग्नेकुरुश 

झू तदे बाक्यमहबीट ॥ ३३ ॥ तन्रुय्त्राझणा सेविस्दः्दागपारगाः ॥ अधैतेडेण्सेडुक्तार षास्ते त्यक्तस हद: ३४ 

॥ चयस रणोपेनाविष्ण नामेष्रकी तिता; ॥यदिआद्धछतेनत्रनायास्यथाद्षिजत्तमाः॥ ३५ Los Ie । ततः व्याम तः 


कानन इका ॥दुर्ता स्ते मतेसर्ेशाळणसहतर्क्षणात्‌ ३ Mono रछ : ॥ भजापष्पस्त 
मभ्श्क्तः तथा ॥ ३७॥एतूत्कुल सकम त इंद्रेणसह भम दविजा ; ॥ चमत्क्रएरे ततग्या' कु समाप 
तर i ॥ ततः हय ची का ॥ तदा :५ तरूपाश्वयेतथा॥ ३९ ॥ -से- 
ण सवे शेजापांत्स्माश्रीना ॥ एकोशिटेऊत्मरादेशेतत डताः ॥ १४० ॥ 


| | वास्मे जलदी चलो ऐसा बचन रनते त 
काऊ वौ आउवो असी इद्रके साय आये कश्यप गोत्री १ फे डिन्य र्ग त्री औश्णडागोत्री१ आर्कवगोजी१ (दिषगोत्री १ सेजाप गोत्री) कापिखल गोत्री) इ 
बिकगोत्री १ आह्‌ सव चमळारछुरमे गया कूपळ ऊपर आय बैठे ३८ तबईद्र स्मान करके भाइडेवास्े देव पिद्री ज॑ म्तरूप होगरे थे रे सचप्रतमक्ष रूप धारण कर रे 
अएकुली ब्राह्मणमेके पास आयळे बैठेउसवसन इद्रने एको दि आळा करते सबदेव वर पिठगण मेत अन्मसे सुक्त होगये ४ ० 


भीर इद्रकु कहने बगे हे इड तुमने दमेग श्राडू किया उससे बमक तुमेरे अनुग्रहमे र प्राप्त मया ४१ इज उनोफा बचन सुनते बडा इर्पित हो पके बारयार तीर्थ 
गी पासा करने बसा ४९ पीखे आल पडेन ननीक शिवा स्थापन ऊरऊ होमकिसा आभण भोजन कर वापके दसिणामे साधार नाम फरफे एक उत्तम स्थान 
नगर रहेने कु रिया सब कपीफे पीछे "प कुली प्रासणोऊे बुलापके इद्र कहता रै २५ हे महाराज हो से शिवकी पूजा आप झोकोने समाछना ओर इसके 
हूना विशड के बास्ने जड खप पर्पेत वारा प्रामका दान करताहु सौ देब नब अए कुल भास्मण कहते है हे पृद्र सद बचन तुमेरा हम करनेफा नदि ३७ ७ 


2 81140 पगट यात, येपाश्राद्धरुतप्रयपा ॥ तेबयस्वर्गमापमा Mn ळा ॥ ५४१ ॥ वसला बासना पाय हर्ष 
णमहतान्ित्‌ ॥ अहातीर्थमहोती समा पुने पुन ॥ ४३॥ बाठमडन ॥ नी द्व 
माचसानेतुतपथिला दवेजोत्तमान्‌ ॥ ४३ ॥दक्षिणायाईलैनेषा रि म ही ॥माकृलेसंस्थित॑यञ्चदिव्यघाका 

ततो कुरि व्रबीदिद्‌॥ ४५ ॥युष्मा 


र॒सूपित 1 ९ CN सरंपामेचविमाणासामान्येन पीस ॥ तनोष्टक 
भिस्तुसग ॥ अस्ययस्मान्मया दना बाति अंद्राक ॥ ४७ ॥ २७ नस 


शयनाय ॥ अर कुल धाक्मणा ऊचु ॥ ॥नषयविवृधस्ेष्करिष्यामो बचस्तव ॥ १२७ ॥ 
त॑श्रूयतामकोन्णम्‌॥ चतेडागोत्थपिडीपत ॥ ९८ ॥ slau T bres ॥ 
अयतमध्मग मतान नी ॥ ४१ ॥ ₹ष्रान्यमनस दकत senses ॥ चामा 
द्‌ वासव ॥ ५१ ॥ यस्मात्सना 


11 अपरोसिमि ॥ १५०॥ perl El ॥ अपुजस्य; 
त परा पावदाधुतस बुव ॥ तच्छुवादासवोहूए स्तमुवाचद्वि नोत्तम ॥ ३५३॥ उसका कारण सनो चाष्मणा धनद॑वताक! पन ओ 
र धर्मार्य ननकास्थान चावडी तनाव उसका घन थोडाबि रबानेमे आयातो सात पर्षन बग़ादु इजा नार ऐसा बन फननेइठ कामन दूसरे डिकाने नाने लगा डौ देरव 
के उठने उपकार कियाहे रमा जानके दर्गोक्त श्याठ क्रा्मणमेसे एक देनगम्मा आझ्यण दात साडके रृद्रु फहनाळे १० हे पू तुमेरे शिबलि। इजाफा कार्यमयच 
पाजुगा परतुमय खन हु मेरे सुन मो देगगे जिससे आगेमराबग चदसूर्य तग चळ एसा आास्पणाकादचन रनने इज पसन्यरोपके ३५२ 


कहताई है ब्राह्मण तेरेकु भवि उत्तम धर्माला सत्यवादी बगबाद्धि करने भाला देवडव्यवर्म करनेवाला ऐसा पुत्र होवेगा॥ ५३ ॥ ३५ 13 ॥ ओऔरऊत्तके 
ररि जोधगमे होवेने - सव दास्य सपनन हाचे गे ओर एक वचन कूलर कहता ह सो कनो ३५७ वाळ मडन तीर्थके ऊपर पयर चटुर्व ऋ जो त्रझाउनकि 
कआज्ञासे ठिगस्थापन फियाहे वासी चटर्व के खर महादेवहे ओरइनफु वास घामडिये ढे ५७ इसमें नो व्रात्मण रडेंगेथ मांगलीक छत्वे इनका आड करके पीछे 
नदी आडूफरगे तो उनीद्ध तिच्होनेका नहि थे रतकिय तो यिभ होवेगा ५८ और माधसुक्क अर्घ ठगीझे दिन यो वादा मामके ठोक छै बेसव यहा आचके बाल- 


मुगा अप क ए 


~ 


नुन ॥ र असिष्य नद क 
ुर्ईऋष लि कितं ॥ ग्रामाहादशब्ठ्त्तामचादेवस्थ चास्यृभो ॥ ५६, ॥ ब॒ सिष्य निचचथिभा व हिआ उपस्थिते ॥ तो 


> रगै ¢ ह ~ हौवेगी _ सडन तीर्थ स्जाम कक चु 
नऋ महदेताकि इजा करेंगे भक्तीर तो उनोऊ यग्मगति याम हौबेगी ३६९ खत ते है इर इतना कहके ग्रद्धल जता द न 
वचन कहता क ६१ चक सात ऊुठके वांद्मणोने मपा वचन मान्चनहि किया ओर ऊतप्नहे पारू उनकु आपदेता द्र ६२ मेरे वचने १ | इग कु या पय होने 
गे तथापि निर्धन रहेंगे आर भक्तौका खाग करेगे ३७३ । न्मी मास हो 


रिघुरमोरबोहोत भोजन करेगे ऐसा फह के उद खर्णमे जठायपा ऐसे बडनगरे आझणोमे nore उनमफढे माने हू व्यव स्यागे हाऊकी बरत मे 

नो नो श्तात भगाए और भैसी वर्तवूक चळरही र सो काह ५५ उसमे पाहिदे नागर बनिये भये है सो फह्नाइ १६९ पाहले गर्त नौर्षासन 
ण भौ कहे मयोरी सब नागर बनिये भप है एईक ठिघुगभे राडिदाइन राकडे सासमे नाहागीर म शाहाकी मनळस मेगानेबाळाबडा सुणाषान्‌ ता 
न्‌ शान्‌ गमया था सो दीपक रागका गायन फरते करतं उसके '्मालापके मंमसे जिसबरचत बारौरमे गम भई उससे जलने उगा तनया अभिकु-र्‌ 


RI ॥दालिष्यरहेता सर्व तयाचव्हाशिन सदा ॥ ६४ ॥ ह आग पिमा 
कळ क नागराणाहि 


i मनका MN दा i hes | अवन्‌ 
जन्मना ॥ मझ्या यत्त ॥ ३८६ गर्ततीयाद्गयाविमाययाः क । 
मेपूर्य ॥६७ ॥ गधर्वदियाक राठोर य ॥ सैरद्यमानसर्वागोभ्नममन्‌ हारक | 


क तदात्वम्‌ रवमालोक्यनाजह्मप्योनायरोफ़बा ॥ गाय सर्षीमल्लारप्रजयुर्यरा॥ ७९ ॥ 

देइवणचसमीतित लाली 1०१ से पाटित ॥३७०॥ गरोपि कलासोदर्यादियुणेलुता' 

सता ॥७१ ॥ सेनापत्तिमुबाचेदर्यडेहत्वादिजाधम So क 
॥३७२॥ कसुनम ॥यदानमरदुमासारत ॥ ॥ ३७३ ॥ रसे 


बूझता नही है मत्वाररागरननेमे भ्यानेतो एति होने रास्ते चारो सुसरन फिरते फिरते बड़नगरमे आया ७८ तब डाहा नागरबाह्मणो कि लिया गायन क 
लामै भिषण भिपासो तान शानक दुस्ननानके मत्बार सग गाने छगिया ६९ तब तानगान्‌ यबैधा मझ्चार रास रनते शात भयाबडे आनइसे फिर विद्धीके बाद 
शाहके पासजापके इनाम कहा ३७ माहगीर वाषशा$ईने दि सारी दृध्वीमे नागरजाझणीरि सिया बढी स्यरूसबान्‌ ओर युणवान्‌ है ऐसा जानऊे बोलि 
योफु अपने शज्पमे डराई तथापि थे सिया कछ श्राइनहि तब कोपापमान हॉमक ७१ आपने सेनापती जो फीजकामालक उसक्‌ जुसायके कश्याके नेसब 
नागर आझण कु मारके युणजती स्थिपोफु मेरेशासल्वाब १७२ वम सेनापती सेना ठे के बठनपरमे आयरे स्निघामगी परतु आश्मणोते सिया दियी न ही तन 


पढ़ा युद्ध भया ३७३ उसलडाइमे नागरभाह्सणोका बोहांत नाडा भया" स्थियोने वावडी छूबे तळाबमे माणलाग किये ७४ फितनेक ब्राह्मण अवकाश दैरवळे - 
hn ऐसा निचय किचाथाकि जिनीकि गलेमे अनोउ हैं उनोक मारना अँ र जिनके रलेमे जनोउ नहिहै उनौकु छोडदेना ०७५ऐसा निञ्चय तनके 
गरत तीर्थ के वाह्मणसव यज्ञ पवी तका साग करके हम अदर है ऐसा कहके बड नगरसे बाहरनिकळ गये ७६ उसवखत्त साडे अहोत्तर सो ७४५१ ब्राह्मण ख 
हगये अह्मकर्मर छूटगछ वाणिक्‌ वृत्तीसे उपजीविका करने उर औँ र जगतमेबहि खातै के आर भमे ओर देशाबरके कागद ठिरवने के -आरक्मे ऐसा७९ 
त्वनागरविमाणां विनाश' समज्ून्महार्‌ ॥ बारी कूय्‌ वडाग चिप: माणान्‌ जहूः झल ॥ ३७ ४ ॥ लच्छूारकारामपरे 
स्थानात्तस्मासला यिता" ॥ अदूपरी तिन. स्त्याज्याः हन्यानैसोपदीतिन' ॥ ७५ ॥ र स भरडा 41 | 
सूयत चर्यसुद्रा दु ष्णु ब हेर ता ॥७७ ॥ साच सप्त ति डातान्याइस्ठुशूद्रतो॥ रह ळर्मपरिभ्न्ाः च णिङ्‌ इ 
त्योपजी जिन: ३७७ हतास पह ॥ टुर आत्तन्येचगताः सो राघृदैर्‌ के ॥ ७६ ॥ तर हाद- 
जाप्रामाणां देन वब्यच स्थिताः, दिस हसं स्थि तास्त देवी जरसंइ ळे ॥ ७९ ॥ द्वादर ग्राम दैन्टेपित्व्व्यवस्थिताः॥ 
7दिसहरूस्थिता.पश्चा खिन्रबुरविणिग्डरा- ॥ ३८०॥ तमडुजाह्यणाः सर्स्वल्पका लैन ननिर्यदु . तु्रळेचून् तन्न्‌ म्मा मिर्च्या 
ताज्या भवं द्विजा: ॥ ८१ #स्िदुर्गर्यविभा व णिज ख्या भव रू तः ॥ भयस्त्रिगा द्रामसंस्थेयाणिकविमगणेस्सह॥ ८२ 
साडेच्रवोत्रका अंक लिखते है उसका कारण यहृहैकि इम इस वहिमे चा कागदमे झूट छिखेर तो साडे चरवोच्तेर सीम्ह्म हसाका पाप हो देगा ऐसी भ 
विज्ञा वास्ते लिखर है ७७ अब वो साडैचूवोत्तेरसोमेरू दे हजार सिद्धपुर पाटण मे गरे वे पटरी नागर भये छोर रोदा सो प्रभास पाटनyे जिल्हे गरे ७८ 
वाहा बारा गामका जया बाधक रहै उसकु सोरठीया सबा कहते है अब बारायामकानाम कहते है पहिला ङनागड १ मागरोळ रुपोरबद्र ३ नवानगर ४ 
भूज ५ ऊना ६बैछवाड ७ मभासपाटण < महूवा ९ बासावडा १० घंघा ११ ओर द हजार युजरातमे रहै वो युजराती संवाक ह गया उसके विवा 
रागामके नाम कहते है अमदाबाद १ पेटलाद्‌ २ नडियाद ३ चड दरा ४ ख़बात ५ सी जितरा ६ कन्याळी ७ सीनोर ८ घोलका ९ विरमगाम १०झुमधा 
११ आसी १२ सेर दौहनार चितोड गडमु गरवे विन्नडे नागर भये ८ ० एस साडेचुबोसैर हजार जो जनौउछोडके चले गरे रहै उनके पीछे से डेक दिनार 


बड नगरे आहण विगये वै बेड बोड स्थानक के नामसे बिख्यात भये ८१ जा बितोड गडमे गर्त श्वासण गमे भे रिचो बनिये भये स्पौर पीछे से चड: 
नगरे आप्मण गये बे विभोडे नागर आहण भये पीछे त॑हेतीस गामाफा सवध खाने पीने का ओर कन्या ढेने दनका इनॉने रखे नहि भारते भह विनोड ब्राह्मण 
बनिपीका जपा जुरा होक रातै अब तहे तीस गास फोनसेसो ऊहते है पहि मोरडी सबाके गाम ११ दुसरे गुजरात सबाके गाम ५३ तीसरी पोलकी सबाके 
गाम सुरत १ ईगरपर २ यासबडा ३ पाटणा ४ मधुरा ५ काजी ६. बरानपोर ७ श्पणहिनपुर ८ पाठेम ९ सोझा १ इडर ११ डाचला१२ पारणा बगर छ 


जिनाति यालय सवधस्त्यक्त स्तेन एयक स्थिता ॥ एतद्वि जस सूहेतु विवाह ENE का म ये न्‌ न ॥८३॥ लो 
॥ कलापाणिर हपश्वा पपूजथत्‌ ॥ ३५४ ॥ भिः शि 

स्थेत ॥ बणिकूग्हे विवाहेतुपायजा रब्य विधि यम ॥ फुपेतिप सासा i Aa ei 

पचपच प्रसरब्य के ॥ <७॥ हेरिट्रानारिषे फोपसिलवणत्तथा ॥ ग्वघटका मोदकास्तभा 

॥ < ७॥ कपर्दिका पचसरब्यासापिकारव्यास्तथेवच ॥ आमातृसंघुत ॥ ४६८ ॥ कन्‍्पाण 

हीत्वासगच्छे हरराज गुहि ॥ तञकन्यास्वहुस्तेनपजापेबसमापरेतत्‌ ॥ ८९ ॥ गहीत्वामगल पस्प्रपूनत खग॒ह 

माजजेत्‌ ॥ दिग्‌सज्ञापिडाति सञ्ञाुर्गस्पानोनबिद्यते ॥ ३९० ॥ भोफ जुदाई और झरत बराण झुर काशि यह- 
तीनो गाम एफीले है पहतीनो सघामे गाम ११ समे सब झडनगरोका मेदहै ८२ आच विनाउेकी झातीका विरोष बर्णन करते है विओोड माह्यणोमे बिश 
हमे धरराना शिरपर आयली कहते लाल पीछे हरि तौनो रगकी रेशमी तापनेकि उबी चिरिसी लायके बाधके सुसरेफे घरकु “आना इस्त मिलाप हो ते 
तग बेरकीमा सामने त्याचे नहि फिरपाणिप्रइण डुबे बाउ पर कन्या ग 81835 8 048 झरना उसफि रीति १८४ भीतके उमर रैगकी 
७ मूर्ति निकालफे इसके सामने दौपदो रसख्बना उस ऊपर धातुझा पाठा कन्या उसद्े ऊपर बेडके पूजा करनी बिओडे बनिपोके घरमे बिबाहके 
पहिले दिनराभिकुपायजा नाम करके कुछ देवीफि पूजा करते है उसका विधि बशपानमे पापड जाडे २५ उसमे ५ सादे « कुकु लगास्रेहने ५ जौरेके ५ 
पनिपेके ५ चना दालके एसे 'मीर पापड बारीक ६५ सेड ये उडुपा २५ रयाजदिया ५५ उडदुके डे २० चौडै पानके २८ इलाका २५ माडीपर ५पा 


चीफ छाखके ५ झौडिया ५-हलदिकिगाठ ५ निमकडीर । कपाससेर = कुकुम चावढ इजा बास्ते यहसब पदार्थ छावमे लेके कन्या सहित पाचजवाईबर- 
रे घरकु ग्राये उनो कु एक एक नारियल देनावाद सपेद्वस्य कन्याळ लप्टफे कन्याके हातरू पूजा करवाना बाद मगरुचादडी १ ओर मिठाई सेर १ जलभार हातमे 
दैना पीछे कन्या अपने यरकु आवे ऐसी रीति अनेक है और चितरोडै बनियोमे दसा विसाका #ंदनहिहे ९० अबनागर ब्राह्मणी का भेद कहते है पहिले बोहोत्तेर 
तक आहायण जी वडनगरमे रहे हे वे बडेनगरे ब्राह्मण कहे जारे है उनीमे भिक्तक नागर औँ रणहस्यनागर एसै दो + दसे कहे जातेहे ९२ अब विसल नगर ब्राह्म 
अथ्नागरश्माणाभदंवक्ष्या मे विस्तराट ॥ पूर्वेक्तगोचजा विद्या रब न ता ल, । ९१ ॥ रेबृद्धनागराबिमा विरचा 
ताधरणीतले ॥ भिक्तकाश्वमृहस्थाम्चबस्त्ेया पे हित चर ॥ ENE २॥ मथेराङ क वेसलस्यकथानक ॥ आसी हेर 
लदेव॑ सराजारऽर दैराळ ॥ ९३ ॥षट्निशदुत्तरनवुवानेशाऊंच पे करमे ॥ स्चनाम्नानगरेरुलायङ्ट र रपोत्त्म: ॥ ९४ ॥ 
तब्रहमागतादपिमाब' एमागताद पिमादनागराद बृद्धसज्ञक = ॥ बा जमा ` ॥ ३९५॥ नुम हे बयेसरे राजनदा 
नप्रनिग्रई॥ ततला इपादिः प्राहतांइलत हैशल्य तो ॥ ९७॥ ईर २ स्तत्र डारिखायाम्नामळ ॥ त दूलरी टिक 
मध्य ददे भाहणहस्तके ॥ ९७॥३ द्धाव्यवी टिका विप्रा हृं प्रामुस्थनाम के ॥ मरि ग्रह ब्लाउज त रूस्माते सी महे 
वयं ॥ ९ < ॥ हतःप्रक्ग 77 विप्रा PRB ॥ बृद्धातपभिन्ना.संजतावणिजउ्न्तैवहि ॥ ९९ ॥ समूह डि 
वैध रूं घांस्राम म देनचा चाभवत्‌॥ मथः कन्या विवाहंच नडुन पेपर ब्पे5 बः ॥ ९०० ॥ किसी FO मा 
'विरबीहै सुजरात देडामै विक्रम संवत ९१६ के साळम विसल देवनाम करन राजाथाउस- अपनैनामसे एकनगरबसाया ओर पापसै सुक्त होर के चास्सैवाहाय- 
ज्ञफियात्तब बीयञ्बैरखनेके वासे बड नगरसे बडनगरे ब्राह्मण आर उर्न कु देखके राजाई मसे दक्षिणा देमेठगा ९५ तबजआाह्मण कहने ऊगेकि हमदान तैपनि 
बराजाने कह्याकि दानदक्षिणा नहि लेतेतो ताबूळ ग्रहण करी ९धएसा कहक 'विसळ नगर गाम कानाम पानमे लिखे बीडा ब्राह्मणर्क हात्तमै दिया९७ ब्राह्म 
णने बीडा खोळळे दैरूंतो भीतर गामका नामदैरवके बिचार कियाकि बलात्कारसे प्रतिग्रह तो हीगया' अबस्टी कार करना अवश्यहै एसा निश्चय करे विस 
नगरका दान लिया शेर उसके संबधी बाहा आयके रहै व नगर सिद्ध पुरसे दसिणमे बारा कोसके ऊपर है बडनगर पर्वमै पाच कौसके ऊपर छै फिर-व॑- दिनसू वि 


सठनगरे भ्रास्थण नामसै बिरन्यात भये ९९ उनोगे सबादोहै एकत्रीस नगरा दूसरा श्यमरापादी कयाजातेहै इनोसे कन्या परस्पर देते नहि ५ फिर च्यौर 
पिसलदेवमे आह्मणोकु साटोद छष्णोर साप्वोर एसे तौनगाम बौडेमे दानविपा १ उसदिनसे सारोदरे नागर छण्णारे नागर साचारे नागर एसेनामस्रे चिः 

स्यात भये व्पबपह सब जाह्मण पाहिले बडनगरेचे परतु ज्याचार भ्मछताके योगसे ब्यपना आपना जपाबौटके सुदे होगपे है अपनी ज्याचार भडवा अपने कु 
माछुमपडति तहि है भन बास्स नगर आह्यणफा भेदतो पहिडे पृष्यब्राप्णकी यरिद्े निम्सिसेचऊ शर्म्मानेस्थापन दियीवो बाह्य नागर कहे जातेहै ३ 


शोत रया साता पाया वत 01000 a ॥ ददोबिसल दैयोवे ग्राह्मणाना चिडीपत्त ॥ ४०१ ॥ तत प्रकृतितन्नाम्ना 

प्रन्यातात्थ भवनाद्विजा ॥ ल 0200: मार ॥ २ ॥ बाह्यनागर भैवम्बपूर्यमेचमरकीर्तित्‌ ॥ चड 

जार्म्माब्राह्मणश्वप्ृष्यविप्रस्ययोगत ॥ १ ॥ ऽ बान्म ज्ञाति मिम्रस्य 8200 22300 5223 बारडारघ्याक्षातिरेकात्य+ 
॥ ३५०५७ ॥| 


क्तकर्माबिदोषत ॥ ४ ॥ मभोत्तराणभेदख्वुपूर्यमुक्त स्सबिस्त्रात्‌ दुर्बासस' 
कादिज्ञीक प्रभेदाने ग्राह्मनारारमध्यग ॥ सर्वेषत॑ष॒श्रेणो वैविभोत्प छक लोडर लि गाम । ६॥ 
जम्मना ॥क्षेमनेमीणसमयेततोद्ाददा गोबजा ॥ ७ ॥ पिमागत्ताउ्व कोस्य ॥ गोभाणा मचरा- 
-णाचनिर्णयकधित' स्फुट ॥ २९०८ ॥ इष्ट्य bps ननोच्यतेमया ॥ एषा 
॥ ७०१ ॥ स्वसर्गखेब भवतिभोञ्जनछचिदन्यया ॥ इत्येचेनागराणा पैचोस सिरवर्णितामया ॥ ४१०॥ ॥ इनिसीआहणा 
सत्तिमार्ततडाध्यायेनागरज्ञातिभेद्चर्णननाममकरणं॥१४ ॥ पत्रद्गनविडमध्येगुनर समवाय ॥ ७. ॥ छ, ॥ 
अ्रवगह चार मागरोसे वारड सागर नाम करक एक ज्ञाति पैदाभइ है उसका कारणथहु है कि आअन्यज्ञातिके आह्मणकी फन्याक साय बिदाइ फरकेपीऊें ज्ञा 
तीम दुड देके जा रहते है विदोष करके स कर्मसे नो कूरगये है उनोफा वरा हालमे इर्गीक रीदौसे चलरव्याहे बे बारड मागर फह नाते है २ मक प्रओत्तरे नाग 
रअआह्मणोका भेद पहिले कत्या दूर्बासा भरषीने देवमंदिरि दापनेकेयास्ते इध्वी का माडिया है तद सुशील माह्यणने उत्तर दिपा उसके बदामे नी व्यागे वाप्नण सर ने 
सब मतरे कडे भाते है दतफथा ऐसी है कि अहिछम माममे रहने दादा एक आसपणवेरातर कृति क स्प रसते मे सानिकु एकके घरमै रहा बाहा राबीमे एकराक्षस 


ग्‌ 


१ 


तव घरबाले रीन लगे इतनेमे पह त्राझप्पने अपने विद्या सामर्थ्य राज्ञस कुमारके hes छाया तव पिन कहने दुछ - 

यउनोकु हालमे मभौरे कहते है ५ सौर वास्य नागरमे का दिशीक भेद याह पैयजआरे सवतत है बह सब कद कह 
उनम अशकुछी वडजगरे है पेउत्तम कहे जाते है ६पहिले क्षेत्रस्थापना करनेकी वरवत ब्राह्मणो के गोज ८ ९ थे उसम्से बारा गी स्वडाथते ब्रा्मणोमे गरु है वा 

(कि ७१ गोत प्रवरका निर्णय नागर का मवराध्याय नामकरके भंय है उसमे देखळेना « मबराध्यायके व्यार मै ऐसा ठिरवा हैकि आ मदानंद घुर महा त्यानीच 
पंचदरा गत गौआणा सवत २८३ समझ पूर्ण विमान दिसघ्तति गोत्राणा समान भवरस्य निवधा वास्ते बो प्रयम गीत्रमबर निर्णय है नव यह ूर्वोक्त जीनागरक्ञा 
निक भेद कहे है उनोका परस्पर भोजन सवध यर कन्या विवाह सवध अपनि व्यपनिज्ञातिकै समूह मेह ता है कारण अनक समूह म धर्मक्मएता होने लगीवो क 
चामागर खडके १९३ । १९ ५ वै अध्यायो मै है ओं र हीनवर्ण सुप्त रूपातरसे ज्ञाति मे सबंध करने लगे वास्ते पीछे उनौने वद बस्त कियाकि भोजन और कन्यादान 
अपने खवर्ग विना दूसरैमे नहीं करना ९ परदु भोजनका थोडा फेरफार है जैसा नाडियाद परगणेमेवड नगरे चिसरनगरे परस्पर एकेक के घरकु पामिषीते नहि है 
सुरत म पानि पीतं है दक्षिण हेद्राबाद महे र जिल्हेने भोजन व्यवहार हे ऐसा विलक्षण व्यवहार हे परत जिसम पर्मरहे बी बात करना झुरु है ऐसी नागर ब्रा 

नागरभैद्‌ वर्णन नाम प्रकरण १४ सपूर्ण भयाः 


खण बानियीका उसत्ति भद वर्णन फिसा ९१० इति ॥ 
अथनागराणा गान प्रवर निर्णयक 
सा ङ्स नाज 7 प्र र] चंद्र झान्या दयी गण दैचता भागजण दाम 


SOS ESSE _ै* र 
सा ग्रबदक पणान सचर 

9 दरयेपचक आांस्णा  बशिद्रशक्किपाराशर चिः मा भागी राख्दा हरकूखर ५आळापारण शम ऱ्य मा भागरी _ खार्वला हरळम्वर ५आळापारण शंम _ 

७ गात्र२२ 


आयके घरवालेके बाळक छैगचा तव 
का हरणा फिया वास्ते >पयुन हर नागर भ 


१ द 

२ दबे पिदल 

दै मेतावलरवा अघळ भाण पघर्शिछको डिन्य भंत्राषरूण ऱ्य पमा दम 
४ पञ्याश्रधर नारड्राम हाजर्‍प्रागिरसवाहस्पत्य > क्र श्रा तात 
आकरा र्‍्च्यचन थरास बानी दु चर मद ५ ञः प > 
२ घासमोटापाके गातम म घ्यागिरसत्यातच्या २ तप मा १० सन्त 
2. र [गिरिस भारद्वाज वश स सच पन गर्गा त ५ ष्र म 
ड ताड ड्न्यः डाको डिन्य भित्राचरुजणाँप ३ ज्जा का 


इति अर कुल ब्राह्मणा 


सलनगरे ब्रामण नामसे बिरच्यात भये ९९ उनोमे सबादोडै एकबीस नगरा दूसरा अमदापादी कहा जाते है इनोमे फन्या परस्पर देते नहि ९ फिर और 
सिसलदेबमे आश्यणौकु साहोद रप्णोर साचीर एसै तौनगाम बीडेमेवानदिपा १ उसदिनमे सारोदरे नागरछूष्णारे नागर साचोरे नागर एसेनामसे निग 

रव्यात भये ध्रबपह सब जाहमण पाहिले बढनगरेसे परतु आचार भ्यक्षताडे गोगसे स्परपता आपना जधाबादुक सुदे हो गधे है अपनी म्पाजार "मला अपने छु 
माहछुमपदति नदिई अब बास नगर आह्मणफा भेदतो पहिउे पुष्पज्राणकी धरिदे निममित्तसे उड शर्म्मानेस्थापन कियीचो भाह्य नागर कहे जानेहे ५ 


सारोद कृष्णसाचोर प्रामाणाभितयतत ॥ ग शल रवी जाह आह्ाणाना बिडीपत्त ॥ ४०१ ॥ तत प्रक्कतितन्नाम्ना 
विरन्याताच्य मगनदिना ॥ आचारादिमभेदेन एथक्लेन स्थिताउवते॥ २ ॥ वात्यनागरभेवज्वपूर्यमेभभकीर्तित ॥ चड 


Ei seb itn एाउब पपुष्पबिप्रस्पयोगत ॥ ३ ॥ ऽअ बाम्म ज्ञातिपिमस्थ आ 318 खार ढारच्याज्ञासिरैकात्य- 
॥ ४ ॥ मओत्तराणाभेदअ्ृहूर्षमुक्तस्सविस्त्रात्‌ ।पुर्वासस' तरकथानक ॥ ४५५ ॥ 

कादिशीक मृभेदाबेआह्मनागरमध्यग ॥ सर्वषेतेचु अ्रेडोवैविमोस्य एफु लोद्भवः लि गलाम । ६॥ 

जन्मना ॥सेभनिर्माणसमये ततोदादश गौ मजा ॥ ७ ॥ पिमागताम् कोस्य ॥ गोचाणामयरा- 

-णाचरिर्णयग्फाचित' स्फुट ॥ ४०८ ॥ हृश्न्य Melb ननोच्यतेमया ॥ एषा सवधएवच्‌ 


॥ ५०९ ॥ स्वमर्गष्वेच मबतिभोजनफतिदन्पया ॥ इत्येबंनागराणा पैचोससिवीणतामया ॥ ४१०॥ ॥ इतिभ्रीब्राल्लणो 
'सत्तिमार्तडाप्यायेनागरज्ञाधिभेदवर्णननाममकरण॥१७ ॥ पचद्रक्डिमध्येयुजीर समदाय ॥ ४ ॥ छ ॥ 


अबपह दात नागरोसे शरड नागर नाम करफे एक शाति पैदामइ है उसका कारणचहईकि अन्पज्ञातिदे आह्मणफी कन्याक साय बियाह करकेपी्ेसा 
तीमं दुडदेके जा रहते ह बिरोष करके अध्य कर्मसे नो छूट गये है उनोफा वरा हालमे हर्वोक्त रीतीसै चलरवत्याहे दे बारड नागर कहे नातेह ९ सपष मभ्भोतरे नाग 
र आश्लणोफा भेद पहिले कहाईँ दूर्गातता ऋषीने देवमदिर बाधनेकेपास्ते पती स्पसमक्िषा हैतव सुसील आह्मणने उत्तर दिपा भी बढामे मोज्मागेमाच्यण सर 
सब मसासरेकई जाते है दतकथा ऐसी है कि सहिछभ भाममे रहने याना एफ ब्रास देशातर कुनिकश रसते मे राभिकु एकके परमे रह्षाषाहा रामीमे एकरासस 


आयके घत्वाठैके बालक ठैगचा तवघरवाले रीनै लगे इतनेमे यह त्रालणने आपने विद्या सामर्थ्य स्स कुमारके बाळक कु लाया तब पिन कहते हुए - 

का हरण क़रियावास्तै पैयुन हरनागरभये उनोकु हालमे मभौरे कहै हे 833 बाह्य नागरमे को विशीक भद भयाहे बेप्रमोरे सभपते है सह सब भेद कहे 
उर्मरी अछकुछी बडनगरै है वेउत्तम कहे जाते है «पहिले क्षेत्रस्थापना करने को बरवत बाह्नणौ के गोज ८७४ 'झेउसर्मसे बारा गी रवडायते बाह्मणोमे गये है बा 
कि ७२ गोत्र प्रवरका निर्ण्य नागरं का प्रवराध्याय नामकरके ग्रथह उसमे देखलेना ८ मवराध्यायळे न्मारम मे ऐसा चिरचा हैकि श्री मदानंदसुरमहा स्थानीय 
पद शत गोत्राणा सवत २८३ समर इरे विमान द्विससति गोत्राणां समान भबरस्य निबध वास्तै वो प्रथमे गौअमवर निर्णय है अब यह इवीक्त जी नागर झ्ञा 
तिकै भेद कहे है उनोका परस्पर भोजन संब ध भै र कन्या विवाह सबध अपनि अपनिज्ञातिके समूह मे हता है कारण अनेक समूह मे धर्म फ्ता होने लगीयो क 
यामागर खडके १९१। १९ ५ वे अध्यायो मै है ओर हीनवर्ण युप्तरूपातरसे ज्ञातिमे सबधकरने सगे वासे पीछे उनौने बदबस्त कियाकि भोजन और कन्यादान 
है जैसा नडियाद परगणेमेबडनगरे विप्ततनगरे परस्पर एकेक के घरकु पानिषीते नहि है 


अपने खबर विना दूसरे मे नहीं करमा ९ परतु भोजनका थोडा फेरफार 
सुरत म पानि पीट है दासिण हैद्ा बाद महेूर जिल्हेमे भौजन व्यवहार है ऐसा विलक्षण व्यवहार है परर जिसमे धर्मरहे ची बात करना झुरच्य है ऐसी नागर ब्रा 
हण बनियौफा उसति # द वर्णन किया ७१० इति नागरभैद वर्णन नाम प्रकरण १४ सपूर्ण भयाः 


अथनागराणः त चाजा त लि प्त इक जज इचत न चः 
चेद शारवा गण दैचत्ता भागजण 


स श्रवटक मषर 
१ दर्वपचक भ्योस्पा [स्‌ स्‌ मा भागरी खारजा हरकम्व पारए शोम 
३ दुय पिपल ज 3 २ 
१ मतातलरखा अछभाण परि फो डिन्य मैत्रा षप सः मा दन्त 

४ पञ्याञ्चधर भारद्वाज र हाजत्र्यागिरसबा्हस्पत्य 3 भर भ्रा 

र्क रात च्यवन आखुबानीदुबर मदि ~ २ थु] से 
दासार्क गीतम गीतम आगिरस ज्पीवथ्या टि) मा १८९ दस 
न्त 


स्ता 


५10 


| गाय 1 अभिरसभारहाजवाबसत्यच्यवनगगैत्ि५ ____.._  घ फृत्॒ऊ़.-..[॒[.[.[.[॒[॒॒_____ ४ ग्राम 
१ घः एको डिन्य मित्रावरुणे 
इत्ति अशण्कुल ब्राह्मणा 


ख रघडा यता विभ याणि ग्रसत्तिभकरण 
प्रब स्थडाथने शाग्यण कर बनियोकि उसाचे क शीनरु प्रश्न करते है हे घत उत्तम सनकु आनद करे वैसी एक कथा बर्णन करो निसकपाके अपण 
फरनेसे-कस्पर्फ भगषानुसाकि दायक होगे) थोर मगशन्‌ कोन वेबहे और डोनसे देरामे मतिष्ठित है सो कहो सूत कहने ह दुर्वी फल्यात फी बरकत पि 
प्युके कानोसे मशुक्ैटस दोनो दैत्म उस्न होते मये २उन शोनोकु 'मारनेडे गारो विष्युने कोष्पर्य फारूप धारण फिया पो कोट्यर्क रूप देखतेहि वे दोनो देत्प नादा 
पाये $ उसयस्रत जश्या भपसै सुक्त होपके विष्णु कु नमस्कार करके करते ह सोख्पर्फूरा पह जुमेरास्ररूप पथ्षीमे मेरे करफे स्थापन होताई ९ सुजरात देशमे 


॥ सधरषडायता 010 सिर oranda ed ॥ ॥ Co ॥ खूतसूत मदाभागकया 

भनक माणो ॥१॥ नमकोदेब प्रतिछित ॥ ॥सतउबाच ४ 
र मसा कस्पळरूपमाश्रित् ॥ करा टेप ताउ मीनिपन 

6 ॥ सञ्जलबस देवे राऊपा ॥ ५५ ॥ ॥ भगवालुबाच 


॥ १ Me np मतिष्यति॥ ६ ॥साभ्यमत्यास्तरेभेयसानिधानमयाक्ृत ॥ 2 80108 00060. न्सू 
टी ७। ल्मानुलेपनां॥ व LBS ॥८॥ 
बाप 1 ॥ कार शुभदिने ॥ ९॥ जातस्तदाह्नज ॥हा 
हि की बु धनमापदु ॥१०॥ सात्यमततीके तर ऊपर याहा आप रूपा करके बास करमा «कोस्प$ ( कारासु 9 नामसे सबसे 
कमै विस्यात हो मी भगवान्‌ कहते है है शमा तुमने जोबिचार कियार सो सब होयेगा ५ सा भमतीकै तट कपर मयने पाहामैरा भशारस्बाहै तुम अख्यर्ई नामसे 


मेरी छूर्िका स्थापनकरो ७ स्वेतवर्णका सुरबारबिरसेत भुजा सेत चदनसे चर्तित ऐसी सत्पयुगकी पूर्ति की कल्पनाकरो «और मेर दारक कहा वोनो तरफ नद ख़ुनद्‌ 
पार्षद्‌ गणकृस्थापनकरों कार्तिक खङ्ग एकादशीके दिन ६रबिबार डभनसघ उसदिन मप प्रकट मपा ह सीर हादबी फे दिनमे म कैर भ दो नो दैर्प नाण पापे है ५ 


हादशी रेष्णची तिरी उत्तम कहते है उसदिन बडा उत्सव ओर विस्तार से मेरीइजा करना'११ ऐसा विष्णुका वचन सनके बह्माने फोव्धकेराकीषडी 
हौ उस उपरातकोइ समयमे बी तीर्थ मे अनेक मतुष्य आये १२ मबुष्योने स्नानकरफे कोच्यर्केदा कु नमस्कार कियाउस भरवत 
उन कुलैनेके वास विमान स्ह मा्तभया १३ वी आख्यर्य देखके राकस बिमानीकु रैचने बाले माल भये दशादिझामेसे दे डने लगे १४ तब सक्षसौ छ देरवके चै 
मानब सब गण पातिका स्मरण करते भसे उसबरबत गणपति म्रकट होयके राक्षसो कु मारे १५ विमानो मे बेडे हुवे मानब सब बे गणपती का स्तवन करक मासादएम 
अत-साहादइ अंणार्वैष्णणो ते थेरुछते ॥ महोत्सबस्तत्रक ये मल्तूजाचसक भिस्तरार्‌ ॥ ११ ॥ एवंडिप्ण च्चः छुलातरेः 
वक्तत्वानुधिधे.॥ ॥ 01488 गना । ॥ ततःळदावित्त्त ष मानवः संदुपाशूता-॥१२॥ तेरूुस्मानंकछत्तूवकोरूकेशो 
नमस्छत' ॥ तरतं वेमानसघस्क्त तारूठुसझ त:॥११॥ तर्ध्वाम्हदारर रास्‍्तसासरु प स्थिता .॥ रे सरेमङ्टुता दिग्क्ये 
'विमानाकर्षणो रुका: ॥१४ ॥ तांस्दु इष्लामह सातान्‌गणपतंसूर २£र ॥ ततो गण झाः संपा त्नीहतवा न्राफ्षस शव त्तानू ॥१५॥ 
त्यातंगणनास्‌कै ॥ मासादेस्थापयामारु गेणेशंदु रग्नाशरू ॥ १७ ॥ ततस्तं गण शस्क्त मयारूथा त 


-वेमानस्थानराः सब्स्क्त 2) क A 
व्यमत्र हे ॥ इद्धुक्लास्वर्गगान्‌ तान्दै तुरे वाँतरषीसूत ॥ १७॥ तेञ्छतामहापूजाक्‌ स ग ॥ रेडपूर्ट हेजेसर्वः 
:॥१९ 


रेंणोवेश्वमहात्मामति-॥१८ ॥ गा UR ॥ राबैभाह्मणः क शे हे नेर 
| तोर्थयानामकुबणोमाप्तः सारस्वतंतरे ॥ : र हीरे भन्द ॥ २०॥ BR el वयकी झुरवाच्छलाक खुकरी 
श कृत्तमं ॥ तत्रग ठमनस्बके दूरे क्ञादशार जन ॥ २१ ॥ ल: छेकत्व्यमतःपरं॥ थादेरोसर्ष भूत 
पणसंस्थिता॥ कि ॥ -दिरमे) स्थापन करते भर १७ तब गणपरी स्वर्गरे जाने बाठे मानबोछु इस क्षेत्रमै मय रहुगा ऐसा कहके शुप्त भथे १७ बाहार 
ड शब्द है पहिले जिनोकु ऐर जो रडायचे राण और खडायते वैष्णव बनियोने कोस्य की महाइजा किई १८उस उपरातवे महारीर्थ मे हुहु मान जी रहते भये झू 
रिएक रेदराम्मा नामकरके आझण १६ वो तीर्य यात्रा करते करते सरस्वतीनदीके तट ऊपर आयाः वाहा दुर्गा देवीळो छमा करके २० पीछे लौक के सुखसे का 
तीथ का योजन जानेका उत्साह ह 
व्यर्क तीर्थका महिमा अवण करके बारा योजन दूर है बाहा जानेका उत्साह किया २9 परटु पाबमे शक्ति नहि है कैसा करना जो दैवी सर्व भाणि मात्रझ चीचमे शक्ति 


इसवारू वो हाद 
बजा किये खूत कहते है है शोनक 


आपसे रहनी है ७ बे देवी मेरी मकी गच्छा पर्ण ऊस्नेकु पोम्प है ऐसा रेबौका समन करपे देदीने हजुमानकी स्मरण किमा २१ तब इनुमान नमस्कार करके सामने यके 
स्पडे रहे तब देवी «हत ई हे हनुमान मेरे बस्स अवणकर नेदार्मानो असण है २० रोपापसे सळ हीन है शसते गो आप्णोचमकु लेके भ्रेष्पफे तौर्थमे स्थापनकंरो 

और तृमषी बाहार से १५ उस तौर्षमे जो ठुमेरी पूजा करेगे उनोका कार्ये सिड होपेगा ऐसा कहके दंबी अतपान भइ ५६ तबहतुमानजी मसन्न होयके बेदम ब्रास्ण 
कु ठेके क्षणमापमे कोल्ड तौर्थमे आपे २० सेव शर्मा सहा तीर्थ मे आते कोळर्क भगयानक ममस्कार करके नाद इनुमानकु नमस्कार करके हतुमान जौकि घर्ति भ 


सादेवी मन्मनो धाच्छाइूरणाकर्लुमईवि न 121 न ति 75 ॥ २३॥ स्मृतमानोहिहुनुमान्‌ मणम्यचामू 
त स्यित ॥ ॥ देध्युयाच॥ ॥इनुमझ णुमद्वाक्य ! ॥२४॥ हीनश्वतग्रहीत्वाहिजोसम॥ कोठ्पर्क 
तीर्थसमाप्यतवयास्थातन्यमेवच ॥ १५ ॥ ॥ इत्पुक्वासाभगयतीत्तमैवातरधीयत्त॥ २७ ॥ 


वेप्रसृही लापरममढष्ट ॥ क्षणेनर्‍यमाप्यततोहिबेगातु कोच्चर्द तीर्यसहसाजगाम। २७॥ पैद्जामाठु 
॥ क त ह ज्‌ ॥ २८॥ तत्रैव वस. हळ रामु कपाछेखरसज्ञक ॥पिष्णु 


त ॥ २९॥ प्राह्मण । कथामन्यांबदामिते ॥ 
Se «| ओवी 2 58 रक त वकक es ॥ -पमत्कारपुरद्धिज ॥ ५१॥ नाग 

र | नी तिञास्त्रषुः ॥ १२ ॥ तामूसर्वान्‌नागरान्‌नत्लाधीरोषेआञ्च- 
F 


॥ तनयानानिर्धिलाहारफेरामपूज्यत्व॥ ३३ ॥ निक्षिपे २० ओर खोड smi फपाले खर मत्रादेबका स्थापन किया 
पनिसडिफाने गिर नसा कपाउ से मुक्त मये ६९ बासते कपाले पर नामभया गे ४पालेत्परडे अनुग्रइसे दीक्षित माम करके धनबान्‌ भया मोरदू 
सरी कूपा कहताहु ५ खूतकहये हे रे दीनक। पूर्वी कोई एक पीरफरके ्राभणपासो एक समय मे बड मगर करके साम हे माहा सयाया ३१ बेद सास्यके जानने गायी 


आ. ड आचार सपन ऐसेनागरजाहमणोसे गो नगर न्याप्तरू १५ योधीर आसण सब नागरीकु नमस्कार फरके याचाकि विधि करण झाटफे चर मरा देभः- 
पूजा ऊर २% 


स्तुति करताहे है दाटके चर 
आर झातीसैवी वडा पैगेध 

शरणागत याहु १७ चत कहत है 
पाहिले दुर्गा ग्रठारह ब्राह्मण का समारम मथन 


ततस्त अरः 
भैनिशि॥एत्रादिमि 
देनभ देवः दवन शाम नद्लामर्न विणा ॥ EE 
३१७ ॥ ॥सूतउवाच ॥ ॥ एतः 
व्यर्थ भंव्तांसमागम १ 

॥ क स्थर 
१०॥उनक्तामयावर 
मुंशृहैगदाः ॥ 
नारैच्डर्त्तिनामच 


कक 


यतांहुयण सिर 


ह 
कर 


तवरदानमंग उस बखत टुम सव विचार करळ 
बार इपूरपर करने छर परत मगर का निश्चय नहि किया 
नामसे बिरव्यात होवेगा ४% वुमजो गारा ब्रात्मण 


केसर तुम गरणागत्तके भय दर फरनेवाठे 
भयात्रै विद्या विवादसे सच्छ 
ऐसा धीर ब्राह्मणफा वचन 
“किया ठर व 


चकारायसYौर ब्राह्मण त्तम. ॥ हाटऊशमहादेव 
पडित सिपासाकुलै 


लेथ्ममत्रह्महल्यायज्ञकतरून 


वर इफ 

नाः ॥तार्भि सार्डरवद्दप्ेसम्बरप्नि 
च त ॥ ४१ ॥ अशाद शाना 
क्त खेचकस्यदिजस्य्च ॥ ९४ ॥ अयर प्रसन्न वित्त यज्ञविधि किया उससे मेरी त्रलहसानाश पाई ९० पीछे मय, 
योडी बरवत याहा 


क्रधातुरपुन्रादिकोसे मय सदा पीडित हु २५ 


भया हु रात्रीकु निद्रामही हैं ६ टी 
है इसवास्ते है भगवन आप 


र मलुष्योफि बुद्धि नध्टोतीहै १५, बुद्धि नागफे योगसं हमसव नख हुं बा की 
न झनक महादेव कहते है हे व्राल्लण मेरे महुप्रहसे रेरे कु करव इवेगा' ३८ कोस्यर्क तीर्थमे 
~ साम यज्ञ करनेफे वारू मयर वचन कल्या १९ हे धीर ब्राह्मण कोस्चर्क तीर्थमै तेरी श्राज्ञासे 
प्रपन्नभय भजन ॥ १५ । दारे णा भिश्ूतो स्मि द्रां बल 
ॐ सदा ॥ १५ ॥ अस्माक ज्ञाति सद्ध बेर ध हेमह न भूट्‌ ॥ * दबा 
॥ ८ दनावात्ततोक छ बयंसर्वमहेस्वर॥ एनस्माळारणा ब्रू नुव महदारणगत. ॥ 
न्‌भक्त बल्ल ॥ उवर “भ्रहषेमत्मसादात्करवतय ॥ १८ ॥क न 
कुतःउेरा ॥ तस्मिन्समास ममयज्ञ हैर मया तनश्रवोक्त मिदं बच म हत॥ ३९ 
वेनाबामागता ॥ दाङ य यज्ञ वे ध: कर्त महान्‌मरुन्नक्चेनमयाइरा रैणा॥ 
= तत भ्वतः सरे थि वित्थ स्थिताश्िरं ॥ ४१ ॥ ततस्तेआह्मणा सर्वेस्निय 
सर्ट हजाजातारबडाष्ते तिसृङ ह । तस्माङ्गयहरङा जा 


त्प्नःपनः ऱ्ह ।४२॥ तत कव | 
पैप्राणाईं है ट परिचारळ ॥ वडन्गर दान य दत्ता विरूर ॥सच्छू द्रोस्थडी पे 
टुमकु कल्याकि इच्छि 


वैरे ४१ वाद सव ब्राह्नण परी ससपनिश्यिय$ पूऊन छे वासते घरकुगर स्मय कै साथ चार 
था ०२ उसकाकारण एँ खढायते नाम करणे ब्राह्मण भये इसवास्ते पुमेरै बग्ने जो उसन होमे रे रे खडाचते 
हसो घुमेरे सवफ सच्छू द्र एकेक ब्राह्मण कु दो बडनगर से ब्लायके देत्ाई ऐसा कहुके दिचे ९९ 


वाठे हे ३४ मय द्रिद्रसे व्यास 


hl 


+ 
Te “आ 


"ऽ 


७. 


आर फहने दगेकि एजो तुमकु मपनेसच्छूद्र सेवक दिये है येबिरबदायने बनिये मयने कई र्‍यो स्बडासते बनियोमे जो पिबाहमे बिधि होताहै सो कहताहु ४५ 


कह बनिपोरू सब कर्म पराणोक्त मभोसेकरना ओर इतना पिसेपह २६ पिवाइर र्घकममै-कू भक्षणडि घरदत पाल नामक जो धान्य हे. उसकी दाल कारु घनाना 
पर राति शा हनन रूरनानारि उमगला ऊन्पाकी पाठडि माममे फिरानानहि झरे plod ul करते ४७ तदनतर हे पौरआह्मण उसझेनमे रिम्वरकमीक बु 
रिया उसमेनासकर २९१ जिसबखत बे श्राझणोड मयने कर 


स्ययकु म्ने नगर निर्माण किपा ४८ सर मणीक दुचरुख दारिद्र नादाक नगर मयने अरारह 
मि सुच्छद्रामयाओक्ता पिना डिना॥ सच्छु्ाणतितेपानेजिबाहेविधिरुच्यने ॥ ४५ ॥ शोराणिकैर्महामञै कर्तष्यसर्ष मे 
बडि ॥ ino ह गान ॥ ४६ ॥निव्यावरवडसुचरुविपेयोग्रहप्रपूजा हवननसेन सुम 
न ॥ ९७॥ नगर विनिता ॥ | 8 सप्तोनगरतञ्च RAD 
रवदारिख्यनावाके )मया्तेह्विजेष्राणातस्मिन्मेषषसाहिन॥ ४९॥ दि 
नन्मना॥ पेस युतबचसमहुतु ॥ ५९ ॥ तस्मात्तमैनयस्च्यकपालेम्परसामिधी ॥ तनतेबु सदारिन्ध्य 
नझ्मपितस्सणात्‌ ॥ ५१ ॥इत्पत्कातमहादवस्त* पायत ॥ कग eto eh ॥ ५३॥। 
॥ बिश]दासादथ' सर्बजग्मुर्वे कुठमुत्तम | ५३ ॥ ॥ 
॥ झोनकउवाच॥ ॥स्क्‍्डाय नागोभाणिकपजातानितहृदद ॥ ५४ ॥ फेमता ॥ ॥ सूतऊ- 
ह 0056 ॥ ॥जनकोक्नप्णात्रेय्श्वफोशिकेस्पुदतीयक 1 ५५ ॥ वसिषषस्वभरद्दाजोमार्गोबत्सस्वसपतम ॥ एतानिगोज्ाणिहिज 
प्‌ 
MA दाने शिया उससमयमे तुमने मेरा बचन फमानहि ५ इसरास्पे गे सेस्पर्क शेभमे कपादेखर म 
हाव॑बड्के समीप निवास करना राहा सब हु रब व्रि मेत्वात नारा पानेया ५१छनाकहडे दिर अतर्शन हुने भौर शासण कोब्यर्कदा समीय गया ५ १ कोटाररूनीके 


नजीक कार्तिक मसङ नद करनेसे विण्णुरासारिक मैकुठडू जासे भय ५५ ए रसेन नी कर महादेव स्पिवहै शीनक पूछदे है हे सूत सूहायने ब्रास्मणाके गोम कित 
ने है नामक्पाहे सी करो सूत कसते ई ह शीनफ जनक १ रूप्णाचेय २ कौशिक १यरिछ २ मरदान «गार्ग ५ बस७ "यह सानगोघ श्वशयते बाह्यणो के शिवने 


५६ उर गौजोकि कुल देवता मसे कहते है ५७ मयम बाराहि १ रबरानना ३ चासु डा ३ चारु गौरी ४ बंध देवी ५ सौरभी ५आलरळचा 
mulled हेर ुदाणु गोत्र १ नं दंगे ज मिंदियाणु गौ नज्गौ ७ नरसाणुगोत्र ५ पइयाणुगौत् बार गो च 
उस्याणुगोत्र ८ साचैलाए गं घ ९ साठिस्याए गोत्र१० कागराणुगौर ११ कल्पाणगीत्र १द एस वारागोत्र 006 ६१ अबबाराकुलदेवी कहते है रंसुदेवी१ Ed 

| यीर नरेखरी ३ तुर्या नित्या नदिनी ४ नरसिही ५ बिस्वेस्वरी ६ महिपाछिनी ७ ॥ ६३ ॥ भंड द्री ८ शंकरी ९ सुरैतकरी १० कामाक्षी ११ कल्याणिनी १३ ॥ ६५॥ ऐसे - 
कोच्यकदेखेनतयारिरनकपालुनाचनमहेन पी स्वरेण॥ अष्देदीमवछ्या मि पेषांर्यर थाम ॥ ५७॥ पूवाराहिनामाइ है माहु दि 

नया पुरवरानूना॥ NS i पचर ॥ ५५॥षर्थीचसोर* नामा स्यासछूदा हस्त FP Bole i 

व्यास आणिविन्धानित ० पेश्याण त्था॥ 


द्याए वृर यक॥ नाऱनरसाए ५पश्याए, ७ + ए, 
ळागराएतथागोत मित्ये षांमकी रिते ॥ ७१ ॥ दसामा हा सत्राद्या 
नर सैंदीर पचुमी ॥ पर्चा, हि Mu 


= ॥ ५९॥ षार 


१ lla 2 

६० ॥ भरस्याएुसाच्छाएसाछिस्याए ॥ ढागराए तयार न 

नंड्सज्ञका॥ ल का हाका टीरका॥६२॥दर्य नि न देन दुनरसेहीचप्च्मी॥ 

प्मीमहिपाछिनी ॥ क मय ॥ भेंडोदर एम षः उाकरीनवरु तथा ॥ सरेष्व्रीच्क माती = मा ह क :॥ ७४ ॥ हाद च 
तथाप्रक्तग ब्रक ॥ तेयाकल्याणिटयबैद्वादशीटुमकीर ता दो ॥ ६५ ॥ इतित्षार देव्यञ्वप रेकी पिता: ॥ 

कव्यर्केसस्थि तेरू षाबणिर्जचाह्िनक नो ॥ ६५ ॥ स्टेष छोर्ट कमिक्तिदाय८:॥ कपाढश महादे रीलरूठ 
चर्सएअंतयासूर त्र गठित स्वर ॥ शकु छेश तयार यास्म कराअूमस्तया। हक क या ॥यत्रपूल्टुरामेणसी 

द त्‌॥ अव्यमेधरस 


स्तथ्वच ॥ ६७ ॥ चर्म छत त, 
तात्यक्तामहात्मनः ॥ तस्यासु तीसदुन्नीकुश च्इ रेस्सृते ॥ ४६ ॥ याभ्यो पर हतस 
आह राम साहा ॥००॥ डायरे बनियौदै बारागोन बाराङ्लदैरी वर्णन किये ६थयह रबडायते ब्राह्मण और बनियोक॑ रुचि पैन वाले 
कोगरक देवहे कर इसकोख्यर्क क्षेत्र कपालेस्थर नील कम्वर ईत्र सूर्य शत्र थ्रीगडिपेश्वर शकठेदा तीर्थ बाल्मीक मरी का आजम यह सब इस सैत्रम्‌ है ६९ 
-मिसक्षैत्रम पूर्वी रामचद्रने सीताकी परित्याग किया पीछे सीताङ दौउपुत्रकुशा, ठव जाहाउसन्महोते भये ५९ जिन कुरा उवीने अ्रब्वमेधडी बरवत इस अग्गैमे रामचंद्र 


1 


की सेनाका शेद्दोत नाग निपा > निस ठिकाने रिवने नात यो एके गजचर्म आगमे धारण किये उससे रमसे अपा ०१ और चर्म धारण करकेउसमेसे जोरकन 
दतभयाउससे गडीनरीभ ए उसका श्री साझ्ममतौने सगमभयान्सौर सलितेषरमहादेन भष २३ सा$नमतीचे युगपरल करके वारनामहै सत्यपुगमे छवनती नेत्तापुगमे मणि 
कर्तिका पामे रत्र मामा रुलिमुगमे साभ्ममती नामरै ७४ कर्णिका रुसजो मोख्र्क तीर्थ उसमेशाप्यणक्य स्बानफे ओर खडपुर माम कत्या ७५ उसके नजीक इभीधभर 
चीका आजम है उश्पेखर गहझदेनन्यौर सतेज्परमदादेय ०५ बकराल्ीकषि अदिती मरे इतने यह क्षेत्र देप ०० फमेव्यर्क क्षेभका महस्य उष्य कारक घर्म सर्थकाम 
ज्जातयनश्रीवा करेणच ॥ ७१ ॥गजचर्म घृतरक्त तेनभीगलितेग्बर ॥ ते 


गजासुरपत्नहत्वागजचर्मधरोहर ss । चर्मक्षेत्र तृतम्मातयत् 
भेबरक्तेनमइ सुद्ृतेननदीतदा॥ ७३॥ ॥ खरीसाक्ममर स । ७३ 
त्रमतीस्मृता ॥ ७४ ॥ रु 


|] 21118 10110 88625 मणिकर्णिका ॥दापारेच र 
देरता॥ तमॉक्त स्कडारब्यपु रमत | ७ यस ॥ दर्धार्चराअमस्त त्य ४ प्रद ॥ 
पामईबर ॥ एतद् क माक्काच्य ना पद ॥ ७७।माहात्यसु 


रस्ता! ७६ ॥ वालि हे 
a vis NEES धन्यसर्वपापप्रमाशन ॥ धर्मार काममोसाणाकारणपरममत (ला छट तृपतिअह पढ्तरा 
एबच ॥ एतन्महात्यमतुलबणाजु रा नि ॥ 


णा ॥ ७६ ॥ विमाणावणिजासैव देवः 
-एतस्मात्कारणा दिमाञ्चोतव्योमूहिमा महान्‌ ॥ ८१ ॥ ॥ इपिखडाय 


६५एवच्डुलानुणाल साप * ॥एतच्छुत्रानणासद्य सर्वपापक्तयोभवेत्‌ ॥ 
जशञातिप्रकरण१५ ॥ ॥परचद्रषिडमध्ये गुर्जर सपदाप ॥ ॥ मांक फापर 


'मसाधक हे ७४ खडायते जो बाझणहे उनोछु 'अन्यका पतिमह नहि है रवडामनो भिप्रोकु सडायता वणिक का मतिम है ०१“सइ ब्राह्मण वनियोके दे 
अ कोट्यर्क है मह महाल्य दु रब मोचक है ८ इसके जबण करणेसे मउप्पोके पाप तताल सपपानते है इसबास्ते है स्णहो अवस्यसह श्ररणकरणा 


८१ दूति रष्डामतािप्र बाणिजफोसति पकरण १५ य्य छ च ७ ध्र 


“आच्च बाथडा ब्राह्मण सत्ति प्रकरण: १४ 
उव वासे आखण ओर वायडे बनियै उनोकि उसनिकढते ठे गोनक मत्मकरते है हे खूत। टमन हुमठ पहिले देवदेत्य राक्तसादिकोक़ि उसत्तिकढि १ परंतु 
गायि उसानि कहि नहि है सो कडोकि दिवी पत्र पतय होनाचाहिए सो देवलकु केसाभया २ स्तकहलने हैं पूर्व सलदगमे जय विजयनामक विष्णूचे हारपाठ दौ- 
इन 3 वसनकादिक मृगीठे आपसे आसुरी योनी में आये बे वितीळे गर्भसे पैदा ह यके लोकीकु पीडा करने लगे ४ तब विष्णूने वराह रूप धारण करके हिरण्यारव्यः 
कुमाग नृसिदावतारछेकै हिरण्य कगिपु कुमाय ५ तव दिती दीनो टत्रकु नागडुवा नरे पड़ा विलाप करने उगी ओर पतीकु कहरीहै ७ है स्वामिन्‌ पुत्रहीनमय 


अयवायडा वणिछ रिप्री सत्तिसार कण्यते॥ ॥ उक्तच॥ ॥ वाडुदुराण मारुतोलतिप्रसंगे ॥ ॥ ऋषयउचरु:॥ ॥ 
अ य गदेवदानुवरक्षसा ॥:िवाचीरगनागानासभवुः कथित्स्त्या॥ १ ॥ न वायो कथित सत्त्तिस्माहर्णयरता है 
नः ॥दित्या. पत्र: hs क ती ॥ २ ॥ तुत्ेर्तयातिसपृ्टी सूहःम चाचसादरे॥ एुराक्ृत्युगे लिप रब्झ वि 
जयूस्तया॥ ३ ।शापाड सनझार्दीन्‌बखल मा पते देत ॥ ताभ्यासं प डता सदा विष्ट: रूऐस्ट्र: ॥ 9 ॥ वाराहरूप 

मा अन्य हिरण्या मघानह॥ तत दसिहरूर णहिरण्यर शिद्रदुरा॥ ५ ॥ तन्रे रहते सत्वाचे छू नाथ देरेस्नया॥ रुरो 

Cin ial BL nah स्वा सनभ्थाटं वाक्त सि भूले नसते तरं भायासाचंध्यास्ता है 

। तिता- ॥ ७ ॥नतासांषदनंज खि्माररवावऴोकत ॥ तस्मा है हेर त ऽहन्‌ देव्रोज सम रए कररप्उवार 
॥, ॥ तस स्त्सरम्तेद्रिता ॥ त्दाते भनिताएतरौदैर देन दए हा 1 की सन्च्मदिे ॥ क३८पउवाच 
१७0 किक यवका रत म ९ द हा १९ "इलाह दै बार 
१ 

नङ सतान नहि है वैयध्या कहिणातीहे ७प्रात कालकु उनका एख क द देखा जगतमे केसी रहु जि- 
त? या पक दू देखते महि है तस्मात हेपती छुर इद्रादिक ऊुजीते ऐसा सुत्र 
चट कहता है हेरुमी बरसदिनताद एकत्रत करेगी ते त्रेकुवडाप्रतापिय्तर ळव कीड व प यी जी ऱ्य क. इद्रादि क कुणतिए दै 
फि कोनरा दैरामे प्रतकरना पनिस॒से व्रतकी फळ प्राप्तिजलदि है हर ९ IT ९ सास्वामीका अपन सनते दिति कहतीहे 


फउपप कहते है हे स्थी मत बने कु उत्तम स्थान कहता हु सो सुन मजे रा सी बौरदेवा और घन्क्देशा इन तीनौफै बीचमे ११ बारिका शेन हे भाहा उत्तम बापिका है 


गौर मादृगण घाङबादित्प निशस करते है अर विष्णुकृड रुद्रकुड अध्म कुड सर्सकुंड तीर्थ है और दीप कोसके रूपर बाणगंगा नदी है १४ उसके सुगपरत करके 
चारनामई सथयुगमै बाण गगा मैतासुगमे रूलोचना हापार घुगमे सुनहा कलिघुगमे पिनाशिनौ ऐसे नाम है १५ बाहाभायके ब्रतकर नब दिवि पूच्छति है हेप 


ति वाटिका किसने निर्माण करी शीर कुडबाण गमा बड़ा कैसे भयेसो क हो करमप कहते है शर्विफल्पातकीबरबत अध कारहोगया शीर जनु रहित जोक भपा 


कउयपउनाच क i मका जा त्तमोत्तम॥ धन्वसौबीरमद्वाणासपौसुरबिनिर्मिता॥११ ॥ वाटिकाः 

tis गम ॥ बसातिमात्तरीयमसर्षलोक सुरपाषहा ॥१२॥ 25100 11841 ती 
ती ठा 18% 10:08 18 88200 1१५॥ 

र ॥ दवापरे बह्ाानामकलो मोक्ताभिनाहिनी ॥१५॥ तत्र sh 


'विरव्यात सूर्यकुड हि पावन ॥बाणगगास्तिमिकरे 
1१ ॥ 
लाकुरुप्रतमिस्युक्तापुनराइसा काक कडा कम केनकूता शुभा ॥ १५॥ चाणगगाकेथतचते तत्सर्व वदस्य 
न गे ॥ मागत निला ॥ = 


॥ ॥ कृउयपउवाच ॥ ॥ नि; 
स्माजपुर्षफ्रोअह्माधत्रिस्ततो क कवळ १८ ॥ “अनेरफून्महातजाबाडवोमानस रूत ॥ 
या॥ १९ भञ्चुत्वावाक्यत्तपस्तैपे ॥ तपसातापितारेवा so । २० ॥ साक- 
सरुद्रप्सीर सागर )) तअगत्वाजगन्राधरपुतानीलासभास्कर ॥ २१ ॥ बरेणछद्यामास' ॥ वरवरय 
भोवत्सवरदेशावयास्छिता ॥ २२ ॥ 
॥१७ ॥ उसवरवत जैष्पके नाभिसगैवर मैसे कमक पैदा मपा फमलसे ब्रा भपा बद्माका आ 
_ जियुनभया १० द्नि कपीका वाडव नामकु मानसपुत्र भया उसकु श्रनिने कह्याकि मेरी (चासे तुम प्रजाकु उसन्नकरो १९ ऐसा अनिका बचन फ़नते बाढडब 
कपी पर्ष पयत तप्रया फिये उनकै तपा बस देवता उपने गे तव असाकु रारण खाये २५ अहा आनेका कारण जानके शिवकु और देगता योक साथ लेकै 
शर्थ सहरर्त मान र समुप्रके ऊपर नायके निष्णूझि सुति करके २१ विष्णु जह्या शिव सर्यादिक सबदेजता बाटिका क्षेजमे पावन भरपीके पास "प्रापके कहने 


गी कपि वरदैने फु समर्थ दमतरेपास आये तुम वरदान मगो २९ तव विष्ाटिक दे पता बो कु देसके अस्त विलसे तपोचळसे जिसकातेज सूर्य सरीखामयाहे 
वासे याडवादिय की जिसका नामयो कपि खर्यादिक देनतावोकु कहताहै २३ है ढेहो तुमजो पसलभये हो तो मेरी मानसिक सदि पुथिमे वृद्धिगत be 238 
बरदान देव २४ वाडवाटियका वतन सनते सर्मा टिक देवता कहते है. है पाडवादियतेरेकु अयोनि संभव द के सेनान हो वेगे २५ 'जिसवरयत सव ठोको रे सुख 
फयाखे वाुदेयता उन येग उनोठी छाक गारे रुर अयोगिसे दामिउसलडुये नये बॉनीस बाणा तौर अडताळीस वनिचि अजनातिकी स्त्री सहवर्तमा 
नपेग्यडोवेगे २७ किर ्रडलाळीस वनियोसे आगैवायडा” ज्य बनिये चोवीस हजार सन्न दोवेगे और चोवीस “अके ब्ाह्मणोसे वारा हजार पाचडा बाह्मण शवमीमें भै ' 


तान बैल क्यमुटायु्ो ब्रह्म रि प्णुम हे खगन ॥प्रीवाचप्रणती वा गमी आम्कणदीन रुरोनमान ॥ २३॥ यढिपमनामत्यर्वरदार 

-शरवाछिनंमानस्यो मै सजा सवा वाेगच्छटूकूनले ।२४॥ वाइवादियवचनदझुत्वाटादु समास: अया नजा. कउाभिवाः सा 

ततिम्तेक्रविष्यति॥ २०॥ चंदैवोसत्ट तवाद: सवलाकदुरावह-॥ तेषाँडुश्रपणायीयपजाम्लेकुजर्मभबा:॥ ९० ॥ चत्‌ उापिसेरख्याका 

ब्राह्मणावेदपारगा- | । द्वियिणाश्वततीन्उया भार्याः शरद समझुझवाः ॥२१०॥ तेपासदुद्रवाः सववणिजीवायडाभिधाः॥ कऋविष्य तिहि 

जा.मर्वेतनामाने वेबक्षणा1॥ २० ॥ चढु वशा विसेरव्याकाः सहर्ेवणिजोगणाः ॥तद्धत्राह्मयाश्चूमौक्नमष्येतिभिचक्षणा ॥*९॥ तावः 

लैब द्वुजडृ'छकलावार्षीमहनग॥ यावद्भवति ख्रि इ वायवे लोक भावना ॥ २०॥ चलारोचमहन्कुंडान विस्वकर्माक रिव्यति॥ सूर्यकु 

डस्ट पर्वस्याद ्ञिणम्याम हेस्वरः ॥ ३१॥ प्र्टच्यांवैणावः कुंडस्तदु दीच्यापितामद:॥ वाणगेगामहाएण्यानिकरेप्याग मिष्यति॥3२॥ वाय 

डार्यरेडे खंवणिक्‌ मिसविक्ू षित॥ सवैष्य तिहनु मा खबगर ळष्सविशोमनार ॥ ५३ ॥ तम्माइुनिशभद्रेने नपमोस्माल्मुदुष्कणर्‌ ॥ङ॒लवात्े 

'योडेस्यनंवाडवो वेस्मयासित- ॥ ३' पा ४ “ 

पौ दिल्चनचाडवो वेस्मयाचित -॥३४॥ दाहोवेंगेर९ उससमयतग हे ऋषि टुयहा वडी वापी निर्माण करके निवास कर ३० और यहा विश्वकमी-घारकुं 
उ निर्माण करेगे र्व दिगामै सर्व कुंड दक्षिण दिशामें महेखरकुंड ३१ पश्चिम दिशामे विष्णुकुंड उत्तरदिशा में बह्मऊुंड करगे वडिसुण्य रूप वाण गेसा वि जुमेंरे समीप आ 
वैगी १५भीरवायडपुर नामकरके जगतमे विस्यातवाह्मण वनियोसै होवेगा ओऔरयडाहनुमाना जन्म डोपेगा और उनकुवरमाचि वाहोत डोवेगी ३छसवास्ते हे वाडव अपि 
वऊर तपससर्याछोढो ऐसादेयोका वचन हुनते याउ ऋषि आखर्य करके १४ सबोळे कन्याणार्य 'और्दूसरा वरदानमंगने हैकि हे देवहोयह वापिका उुण्यरूप नीर्थसरीखी हो वे- 


२< बीर मझ मोकोइ तपफरेगा ना उसकु सिद्धि ताळ होन औरमरेबशस्प पुरुप पष्ठा आपके जो रानक्रैन दूसरेबी मानव समान करगेनो अश्षप्युखर्ग मासी झे एसा इ 
एदेन भार वाधुदे व तर कि उसावि शेते तग मैने यही रहना बाद एइ देहसे मेनै तुक्ति होना ऐसाबरदान देब मव दयतादाने i ba अपने अपने खस्यानफु जाते भयं ४४ अष 
हे दिति वाण गगाकि उससि कहताङु सो अवण कर निसबस्बत इस्ति सब वी मोडू पास कर गइ उसव लव उसु पना गत जि तो 
आवुगउडे समीप आये तब वृपाके रुखसे वाहाथोडे खडेरहे शाणजोचा सो पृथ्वीकु उमा वाहासे दो धारासे एक नदी प्रकट भइ ७ बाणसे उसन भइवासे बाणगगा जिसका 


बन्रेगरपुनसेभ्योजैाम्यस्परितेच्छया ॥ एपावापीमइ सुण्यातीर्षर्रपाणवन्मम॥ | 0101 वया लका ॥ अनागसतप ॥भभै 
वामयमडशा +करिष्यतिहिमज्जन ॥ ५८॥ अक्षय्थनाक भवनळप्सतेन्येपिमानना ॥ १ NT 
आतका च 070 008 वहेनानेनसुजता ॥ तदादलाबरदंबा स्वकीयफरनययु ॥ ४० ॥ नथ्याह्वरुपवष्तयामिग्रणुभद्रेमशखिनी ॥ प्रस्तची 
॥२९॥ अचुदाचलमासाधनस्यीकिकिचुषाुर ॥ बाणजगामप्रूपीठतस्माज्जातानवाशिधा ॥ ४ *॥बाणोसना 
2210001000 ।सीत मन्मनागाहिनाशिनी ॥ ४१ ॥एतर्सवेसमास्यातमेतन्कुरुबरतसु भे। घारि का पनमाशिस 

॥९२॥ ऋतव कता? ४तस्माशिक्पालस भव पुरमस्तिमह नर ॥ ९६ ॥ तरावारिवनगल्ाब्रते 
चक्रेदितिस्तदा॥ज्ञावातस्पैरसक सवासवातिफ्यातुर ॥ ९१ ॥ जगामसेपिनुतअन्‌खाप्रोवाचनसव ॥पिज्रासमेषितञ्वास्मिरक्तार्यतब 
सवत ॥ ४५॥ सात सा ॥ अयैकरानुसप्यापापूर्णगर्मादिविस्तदा॥ २६ ॥ कतमूजपुरीपासासुप्वापविधिमो 


[एचद्परमासास 
॥एतद्तरमासाय १४° जामभेत्रलिमदे सुदर है गमे सुतोतनाशीतठ जर रहनेसे सुहवा और निसमे सानादिक फरनेसे 
पुर्म्भन्मका नाग होताहै वाले मिनाशिनी नामकपा ४१ है रिति पपुनात सब रेकु कड्या शसबास्ते पाटिकाबनका आभय करके मतकर महा कष्टम फजी रहते है ९९उन 
केपास नरीके तड ऊपर दिक्पालोने यज्ञकिपाहै उसके दिये रिगपाठ नाम करके बडानगर भपाई जिसकु झम दर्शनपुर एरीसा ) फहते है ४३वबदितिषादिका जनम जा- 
यक जतका भारभ किया उसबसत इद्रने नानाठि मेरे मालेक वास्ते अवार भ दिपहे सो जान$ भयाभीत हो पके ४४ दितिकीसेनाकरनेरे पास्ते समीपजायके नमस्कारकरफ्े म 
“खतासे कहताष्ट दै मातापिताने तुमश रसाकरनेऊ रासे भेमाहे ९५ ऐसाक हके ऊपय्से सेराकरनेरगा रसउपगत एकिन गर्धपूर्णडरा है "निका ऐसी शिविसायकारकीनसन 


४६ प्रत्नयुरीपो सर्ग करके वर्प परण होते आया उससे मोहित होयके रायनकरतिभइ इतनाजतभादेखदेइद्रयोगसायाके बरसे खस्मरूप धारणकरके ९७ दितीके गर्भमे भवेदा- 
करके वाटकके सानखड सिया वैसातवालक इद्समान तेजखी भये ४८ झड़ने फिरवेसात बालक ये उस एकेकके सातसातडुकडे किये तथापि सर्वबालक रोने लगे तवरे 
बोमत ऐसाइंडन कल्या पीछे झद्सहवर्तमीन सबवालक बाहार निकठे ४९ तव दितिजाएतहोयके देव सरीखे पुत्रोकु देखके इद्रकु पूछने ऊगि है इद्र यह सब तेरे पास? 
खडे है मोग है सो सलकहो ५० नहि तो शापदेबुंगी तबईद्रकहताहै है दिति तुमेरेकुमो कर्यपसे वरदान मासभया सो मेरीमाने कझा ५१ औरपिताके अलंतमसन्न 
'होयके मेरेसे अधिक ऐसा उुत्न दिया औरउत्रहोनेके वास्ते एक व्रवबी दियसो जानके मयत मेरेपास आया ५२ एक दिन तमेरे भतमेन्यूनता देखके तुमेरे उदर मे जामके- 
'प्रथिशयगर्मीथि छेदबालेवज्नेणसप्तधा॥सप्तरूपोभवद्वाछोदेवराजसमद्धपिः॥४८ ॥ तानेवसप्तधासूर्यधिळेदरुरुदुस्तदा| मारे दर तथै 
लुकवबालकानिर्गताब है ॥४९॥देते प्रबुध्द दृद्रोबाठकार देवरूपिणः ॥ पछजाक्रेपार्स्वस्यंक यम तेट दरमा ॥ ५० ॥ नेच्छ प्पासिर 
सेरुषातदाऱाक्रोबररीत देतें॥ मातामेकथयत्सर्ववरदानंतवार्टते ॥५१॥ पित्रासेतेदसनेनदुत्रोदतोममाधिक-॥ सत्‌ सेड्येभतंदचंएवेज्ञा 
लाहमागत्त॥५२॥ र्‌ख्चैरदात्रतछद्रोछिलोगर्भरसुसप्तधा॥ यदारेनमृताबाढा सछिना अस पघथाए न: ॥ ५३ ॥ रुदेतःमार्थयामासुमस्मान्‌ हेर 
'सिशतक्रतो॥ तंरेवबाधव- सभ नेप्यामः रुरोत्तमा॥। ५४॥ इका नेसता. सर्वड तेसर नेर दित अयरला दैतिःशक्रपोवाचएरतस्थि 
त॥ ५ ॥एतेषांपोषणंदरभनकयासंफवेष्ये पि॥ तदासस्मारकशक्र साप्यागलाब्र्दी-हरै॥ ५६॥ कययस्वस्व्शोयेलंकार्यसोप्याह भो वेद 
॥एतेसैमरुतोदेवाःसदुदवूताविते: हता ॥०७॥ संख्थरैकोरपंचा शन्न षांपोषणे क्ञमा॥ देति खस्टज्न तेषाधात्यो वेसग्यता ॥५८ 
।।टलावाक्येरातकनोर्धातासस्मारवाडव॥बाहुराशीत्तदातत्रपाडवादिसस मिभ ॥५६॥ गर्भकै सातखंड कियेः 


तब सातबालक भयेगर्भमृहु पाया नहि फिरसातके सातसातखड किये तयापि मेरे नहि ५३ वे एक कमपचास बाळक रोने ठगे और मार्थना करने छगे कि हमकु मारोमत* 
हमङुमेरेभाई देवहोवेंगे ५९ऐसाकहरे गर्भके बाहर निकसे सोबात तुमकु सस कहि तब इद्रफा बचन सुनके दिति कहती है ५५हे इंद्र यह सव बालकका पोषण एकिलीसे महि होनेका 
तब इने अह्माका स्मरण करते ब्रह्मा आयके कहते है ५« हे इद्र वेराकाम क्यार सो कहे इत्र कह ताहै ए सब मरु हृण देवता दितीके गर्भसे उसन्नये है ५७ सब मिरके एककम 
पचास हैउनाको पोषण करणेछु एक दितिसमर्थ मही है वास्ते उनोके पोषणार्थ माता बोकुलाव ५८ इद्रका वचन रुनते वाडव त्ररीका स्मरण करते ओभररीवाहा आयके ५९ कह्‌ 


सै उगोकि मेरेकु फिमर्प पुसा है नो कार्य होरेसो जठदी कक्षे तबत्रहा कहने हे ५ 21 मरपी मरु द्वणोफा पोषण फरनेके चारो वर्भरूप स्त्री सहित सु 
भोऊु उसस करो तपकरती बर्त पहिठेइसुमकु कहा है ६१ नोवीस वायडे ब्राम्मण सेवक वेउय बायडेवणिज इद्रि भार्या युक्त ्राह्मण से वूगनेकसे 
८५यह सकवामडा नामस विख्यात होगेंगे संबो बापु देयता होडेगी पहिल मपने चोषीसकी मर्षारा स्थापन कियीई ७३ घास्ते रोपीस हजार माण अडताठीस 
-इजार बनिपे होनेगे एक वाहन ण दो बनिपे इस री तिसे भपन यरूका पाउन सेमन करेगे ६४ एनोकि कुठदेवतायह बायी होबेगी जो कोई आमण यहा आयके चीळ 
कर्म करेगे ७५ नेपापसे मुक्त होसके खर्गमे जागेगे तुमजो याढबा दिअ ही सो तुमेरी और भापीस्व मासृगणोऊा शो पूजन करेगे ये भरणमुक्त होने ग॑ सुभ पीभादिकसे गश 


उत स्सतोस्मिठोकेशकार्यकपपमाचिर॥ जुचामेपस्पदतन धातामोवाचपुमक॥ ६०॥ सम; मार्यारूतमरुतासेवनेच्छय 

न पयल्या पुरैयोक्तानतप्यतस्तपरुत्तम ॥६१॥ चतुर्विशपिस याकान पाढपान्‌ वायडाभिधान्‌ नही यासन 

॥ ६२॥ बायडार्या्‌ भेप्यपिसर्वपाबाभुदेवता॥ नचतुर्षिशानिसर्यया। ६३॥ तत 

॥मह्मणेकतु्ीवेश्यीपाठयिप्मतिसम 111 bhp il २॥ [पविभ्यवि॥चूडाकर्मसमागसपेकरि 

प्यविवाडवा ॥४७॥ तेसर्वपापनिर्मुक्ता भविष्यतिदिनोर्थिन ॥ ॥ ६६॥ वायडा अर्चयिष्यति 

णमु-कानसशय' ॥ तेपायुन्ना स्पा अवृ हिमप्पतिदिश्ुुता' ॥ ६७॥ खूतउवाच॥ ॥इसुन्तो वाइयादिस्या यायडारब्यान्‌हिधा क 

तानू ॥ पश्या हजाग्वससनेस मार्या नूकुरानिर्मितान॥ ६४ i On Oe सयत 

पदितिमंदनान्‌ ॥ ६९ ॥ भाद्र यु रुस्पपध्यायासस्ताप्पार्ययस तानू ॥ तस्मात्सास्रापिनीपष्ीमासे सप्तम के पुन ॥७५॥ 2 
रूदास्तेत्रसणाकता' ॥ तस्मा शिडोदठिनी ग्रोका तस्पोनैवमहोत्सव ॥ ७१ ॥ एन होवेगा ६७ सू 


तकहतेहे हे शौनक जारा कन सुनते बाडवा दिसने भार्याुक्त ब्राह्मण और पनियोकु उसल किये ६८ फिरप्रप्माने दिवीगर्भासन्मण्केक बाल के कु खान कस्मापफे 
ने मापडां फू अपणरूस्के 1 वा गा दितिपुभोकु नाऱपद्झुळू षणी कु स्थान कर्बायके भर्पणकिये पाखे उसकु ह्यापिनौ पछी कहते है फिर 
बाहासे सातवेमहिनेकु ०० कुशेलारोहण कस्बाया उसदिनस हिड तिनीपछि कहते है जोउसदिनडत्तमउत्सष करेग ७१ उनोकु नाह 


सोगफीपीडा ठोनेफी नहि ऐसा कहने बह्मा युप्तकमे टेसावो वायडे ब्राह्मण और वायडेवणिक वैज्योका व डा स्थान ७९ जिसका विस्तार सोलाकोगबडाउत्तमबा 
उवादिलकै तपो वळसे पिखकर्माने निर्माण किया ७३ वी क्षेत्र बार मादगण और वार महादेव निवास करतेदै उनोके नाम अविकादेवी १ माव्यरा २ स्वाय्यला ३ अखिर 
ला जाखिला० ॥७७॥ ज्ववजा ७ख्यंवजा ७ अस्यता 5 नयना ९ सिडमाता १० आआएुरी ११ औरंजना १९ ॥ ७५ ॥ रामेश्वर १ भीमेस्वर २ निपुरेश्वर ३ पावनेस्वर७ 
येर ५ वाळफेस्वर ७॥ ०४ ॥ उनरेश्वर ७ विल्तकेखर ८ सिद्धेश्वर ९ कर्दैमैख्वर१० नीलकुंठेस्वूर१) हूमानेखर १५ चेंहै॥ ७७ ॥ चौसुरमेचारचोहड है चारकुंड है 
सेकरिप्यतितवादवाधादक्तामचिप्यति॥ इट्त्कांतर्दध्व्रव्याटयतेषांनिवासकं ॥ ० ९ ॥ वाडवाख्यंमह दें चर जन विसरते ॥ वा 

उवा देलतपसानि मंत पेखकर्मणा ॥ ०३ ॥ मातरस्त तिच तिदेदीअ रेबिकातथा॥मारर लाप खाक ला २दे बेआरिविटा ४ जा खिला 

»तथ[॥ ७४ ॥ व्यंवजा «ख्येवजा७तत्रअख्यता < नयनातथा ५॥ सिद्धमाता१० तयाचाशाइरी ११ सीरेजना पेच ॥७५॥ रामेश्वरक्र 
तत्रस्थो भीमेश्वरर निषुरेर्रे ५पावनेश्वर ४ वैच्वेडी1 ५ वाहुझेश्वर ७ एच८७ ७ ॥ उत्तरेख्र७ बिल्वकेशो = सिद्धेशा' ९ कर्रमेरूरा१० 

नीठऊकंठेझर११सतत्रहुनु मानेख्वर१२ स्तया ॥ ०७ ॥चटु फिख्वलरेव्य पंचटुःकुँडै सम चितं ॥ वायडाना एुरेत कु लाचारो चमी रितः॥ 

७८॥ वायडास्था भि: सर्व: विवाहेचलरेतथा॥ सना कार्य व लर्देयो क्षेत्र धी शा यसर्वदा॥ ७९ ॥ स्छिबा द्वादशवर्षा णि वायवो स्वर्ग 
"नेगता-॥ अयइनोज्पत्रोर- संस्थाप्यवाडवीट्ट नेः॥ ८०॥ आराध्यदेवदेचेदा विष्णोः सदनमु बैवार ॥ एतत्सर्दे मयारव्यातेयखृख्लो 
'हेएराद्विजाः॥ ८१ ॥बायोर्जन्ममया हो कत केऋय-अ हु मिछय॥ इतिवायडजारे श्योस तिसारः मरी रिंत:॥ ८२॥ ७ ॥इति 
वायडपैमवणिजोसपिप्रकरणप५सपूर्त ॥पचद्र बेडमध्येदुर्जरसप्रदाय- सर्व लोकसंख्या ५५ ॥ ७ साः छ, ७ 

अरबायडेप्राह्मण बनियोका एक कुलाचार है ॥ ७ < ॥ विवाहमे सोने बोहडेमे जायके रमानकरना क्षेत्रपालकी पूजा बलिदान करना ॥ ७ ९ ॥अववोमरुछण 
जोधेभैचारावरसपहा रहके सरमे चले गये पाडबुनीथे बोबियुत्रप जादिकोका स्थापन करके ॥ ८० ॥पिप्छुकाआराधनकर के विष्ण लोक मे गये हे शौनक हो तुमने जोमेरे 
कुश्छावो सचमचने ८ १बादकाजन्मतुमकु कत्या अवक्या अवण करणेकि इच्छा है इति वायडज्ञातिका उसतिसारवर्णनफिया« २ इतिवायडे ब्राह्मण र वायडे वर 


निसेभेउ्यदनबीउसति कहि पकरण१५ सपूर्णक्रयाः ४, ४. 


अथउन्मतवासौमात्मणोयश्षिपकरण १६ 
तदनतर 5सतसंतमे यामार्थ जाना बो उम्ततसेनसे उत्तरदिजामे ऋषितोयानवी 


भग स्थेवाठ त्राह्मणो कि उसति कहते है शिबजी पार्वतीकु क्ती 
के तरऊपर १ जाह्मणोने जह्मेस्वर नाभ करके शिनकी मतिषा किष है गिननेआह्मणोक्ु नो स्यान थठात्कारसे रिपा रमो उलतस्थानफैसा है जारोतरफ निसकु सौमा फोर 
बधाई चडीगणजिसका रक्षण करने हे तपरे महान्‌ उरपकीअस्गव जहा रिमउद्वा टितक्रिपा ३ उससे नवस्थान भया अथवा भासादका इहा उ्त्यादे उससे ९२उन 


त स्यान कहते है अपया महारिद्यासे और तपसे फूपिबढ उत्करहे उससे 5भतस्पाने कहत है ५ मिसबरबत सब प्राण सूल तडीरा महादेयके पास बैठक साठ 


आगणेशायनम'॥ ईस्वरडवाच ॥ (व त ॥ तस्यैवात्तरदिस्प्लायेऋपितायातटयुभ॥ १ ॥ अह्मे 
स्वरेतिलिगवैजात्मणै ऋमतिछित ॥ प्ददीवलात्‌॥ २ ॥ सूर्यसीमासमायुत्त चडीगणसुरक्तित॥उन्भा 
मित पुनन्तञयश्राफिगमहाउयी। ३॥ तदुन्नतमितिमोक्तस्थानस्यानवताबरा। अययाचोन्नतंपूर्यद्वारमासाद फस्यवे॥ ९ ॥ तदुन्नत 
'मित्तिमोर्क « ॥ पिस चातफ्साचैषयनात्टपमहर्पय ॥ ५ ॥ तदुन्नतामिषिमाक्तस्यान ॥ यदादेषकुलंविमासूल चैडीदासज्ञफं ॥ 
६॥ मसाखचमहादेघपुन माप्तोमहादय॥ परिवर्षसह ल्मा णितपस्तपुर्महर्पय' ॥ ७ ॥ अरपितायातररम्पेध्यायमामामहेस्वर॥ 
भिक्त'ईलागतवाहयबतेपुद्चिनावय ॥ ८ ॥ निकाठदईभिस्तमलकिताहतपसिभि" ॥ रुएमाश्रस्तदाबिपोर्षिरराममहेस्चर"॥ 
९॥ कयासि पिडितादेव उत्युक्लाउुययुर्िजा ॥ यावदाया विमुनयईशेशे ति प्रशापका' ॥ १५ ॥ धावमाना स्वतपसा ग्योतयतोदि 
'शोदश॥ 'डिगमेवप्रपश्यतिनपश्पतिमहेस्वर पश्पतिमहैस्चर ॥ ११ ॥यदेचदषस्युर्ठिगपूठचीशस्चक ॥ तदाचमुनय सेस देहा स्वर्गमाययु ॥१५॥ 


'हजारबर्षपर्पत तपत्मर्ी फरते अये ऋपितोया नदीफे तररपर शिवफाध्यानफरते बैठ है शिवकदते है हे पार्यती जाहाने तप करते है बाहा मपा 
हा मप भिष्सुक फा रूप तेफे 
11 purine Nd ud वळ A मेरेड़ पिछाने तब ९ हे शियतुमकहा आते हो ऐसा फडके मेरे पिछे आयहेरै 
र देख कहपे कहते दीडते दीड़पे भावत्काठपर्पत आते ह १ औरभपनेपेनसे दरादिशाफु मफारित्त करते है इतने मे उिगर्कु देखे 
देरे ११-निसषरबत मूल डौउा लिगक देखे उसीबरजत सब सुनि खदेहसे रूर्गकु गये १२ र ए Me 


जव सर्ग बहोत याम भया देखा और दूसरेवी आय रहे हे वो देखके इछ १३ थुलोकने आपके चो लिगकु आच्छादन किया १४ उसबखतवाहा अठरा हजार भू 
निचे वे उनम लिगकु नदेखते भये १५ वत सहित इडकु देखते भये यावकाल पर्यंत उसकु आपदेते है इतनेमे इद्र नट भया१६ तव शिवव व्रालणोकु कधायमान दे 
रनके मधुरवचनसे बोळे है १०हेजालणहो तुम सदाशातचित्त होचके उदास कैसे भये ससनमुख करके मेशवचनसुनो १० तुमएसे ज्ञानी हौयके सर्गकुवडामानतही 
जाहाउष्यक्षीण होनेसे मनुप्यका मीचेपतन हो ताहै १९ ऐसा दु खयुक्त खर्गे पडित लाक मनमै नहि र्ते इसवास्तेमेरा वचन सुनो २० तुमकु हेच वाल अति तेज 
यदाभिधिषर्पव्यार्मदएवैशातप्ज्न ॥ आया निव तथेबान्येर न यसतपुसो ज्वला, ॥ १३ ॥ एतठंतरगासा घ्समा गल्लमही तरे॥ लिंगमा 
छाव्यामासवस्प्रेण्वशतकऋटः॥१४॥ अश दशसहस्राणि नासूडरेतसा ॥ स्थितानिन तु पश्यंति हें गमे तबजुत्तमे ॥ १ ५ ॥ इ तक तु 
रुसहसाइशेवजंणसंदुतः॥ याव दिर तेशापेततावरू श एरदरः॥ १६ ॥ द॒प्नतान कोपसंयुक्तार्‌ भगवान जैदुरातक : ॥ डवाचसो लू 
द बाचामधुरया बेजार ॥ १०॥ कयं सला डेज संदाशतिपययणा- ॥ ममसन्दनाक्लो शतायुः मम ॥१८॥ भव डे 
नसैद्धकू:खर्ग- किमन्यतेष्डु॥ खद ण्यसकर भासेयस्माहेभश्यतेनर:॥१९॥ एवंडु खसमादुक्ता सर्गानेबर्धनेबुरेः॥ एतस्मात्क 
षम पथवचर्नमम॥ २०॥ सण्ही झनग्रेरम्य शेवासायमहामुम ॥ हुता म मेहरा णदेवताः सयदा ्वेजा ॥ २१ ॥ बजे ते मि 
"यता रतुपूजनो॥ तिष्ट के यता निसं २ दाक्यासम्तथेवच॥ २९ ॥ एवरेकरुतो निल॑ वनाज्ञानस्यमेचरै *॥ मादान 
मिमदरः माते किर पेप्य र ॥ २३॥ वैमाऊचुः॥ ॥ असमर्था परेभाणेनिताहागन्नपो चिता ॥ नगरणह किकुर्मस्तव भ कि सफर प्स 
वः ०१ परवचा । ॥ Dd केक 88 [९५ ॥ इत्युक्त कगवानदेवईप 
न्मैठितलोचनः॥ पाजछि-साग्रतः स्थितः ॥२९॥ स्वी र्मणीक नगर्‌ देता इसो ग्रहण कग पाहा रहफे अनिहोभ करो देव 


ताकि इजाकरो २१ यज्ञकरो निल पितृप्रूजन अतिथी पुजन वेदाफ्यास कगे २२ऐसानिन्यकगे तो जान विनापिमेरे अनु महसे अतकु मुक्ति होवेगी २३ त्रासण कहते है हे 
शिव यह दारकु रक्षणकरणेकु हमसमर्ष नहि है हमनिता हार तपखिसुमेगै भक्तिकी इछा करतेंहे यहानगरलेके कया करगे २८ तवाशिव कहने है जुमेरी भक्ति परमे रमे 
बेगी २ नगर भ्रहणकरी मेरावचन मानो २५ ऐसा कह के विश्वकर्मका स्मरण करते वे हात जीड के सामने आयके खडे रहै २६ 


भोरम्या भाझारे सो ऊहो ऐसा बचने सुनते शिम कहते है है विश्वकर्मा तुम जात्मणांफे अर्थ उत्तम नगरवना व ५७जि्वकर्मा सवचारोतरफकी सुमि कु देखके 

कहने लगे (य >. 12036 मयनेभ्हमिकी परिक्षाकिय पहानगरनिर्माणकरना योम्पनहिँहै भहाठिगपात पाई घेजताका यासह २९ सन्यासी पाने रहना परहस्थाम 
-मीयोक्ा doa कह तब मझादेय3 पुन' कहते दै मरेकु हस्थाअमी व्राह्मणाका महा पास करवाना अछातगता नही है ४) बास्तेजहा मपने सिग 
आमित डया है ऐसी भषितोया नरीके तटऊपर अधिऊत्तम नगर निर्माण करो ३२ शि षका बचन सुनते तिम्षकमा जलदौसे करोड शिस्पिमोळ ठेके नगरबग्रया १५ जोर 


आज्ञापयतुमादेवोषचनकरवाणिते॥ सोप्याद्वक्षि bo र ला तया ।२७॥डत्पुक्तोविश्वकमाय भ्रम्िवीक्ष्षसमतत ॥उचा- 
चभणवोभूबाशकरलोकडाकर॥ १८ ॥ परीक्षितामया झमिर्नयुक्तनगर लि ह ॥ गा ला कुलसाक्षा छिगस्पपतनतथा) २९॥ यति 
स्वाश्रवसब्यनसुक्तगहमेपिनो दच च्या !शइत्पूक्त*समहाऐक्सेनपेविश्विकर्मणा ॥ >०॥'पुन ते तस्यप्रशस्यबचनाशिष ॥ रोचतेमेनया 
सोघबिमाणारइमेथिना] ११ ॥यभरबोलामितेठिगजरपितोयातरेसुमे॥ तत्रनिर्माणपतएनगरशिस्पिनावर॥। १२॥ तस्यतद्वचनक 
सापिस्वकर्मालरानित'॥ गलालकारनगर्‌शिस्पिकरि भिराबृत ॥ ५४॥ उन्नतनासयद्लोकेविख्यातसुरसुव्रौ। ततोरूएमनाफ्ूत्वार 
॥ १७॥ क सर्वोनुषाचानतकधर ॥इदस्यानयररण्यं निर्मितविस्वकर्मणा॥ ५७ म्रामाणाचस 
शुच॥ नगरात्सर्वत NE lela ॥ १ ॥ नुनोफ्छूवा सरो यदे शो प्रात यरच्छ या। तनस हरमिता 
॥ २७।अष्योजनसिस्तीर्णष्यायामेच्यासतस्तया। पूर्व नै] न्यकुमन्यपि।१८॥ उत्तरेकनकनदां 
10522 ॥रत्पतानगरभ्रेषभसीदवह्िजोत्तमा ॥५५॥अनभुक्ति समृक्ति्रम्तविष्यतिन संशय ॥ श्टुक्तास्तेतशविमा स 
॥४*॥ 


Ra पहनगरपश्रिम समुद्रननीक काडियाबाद देामेदेउराडा गामकेपासजिसफु एना ऐसा कहते हैते मगर रू 
देखके शिषमसन्न होपके २७ सब बाहनणोक डुलापरे कहते हे हे शालणहो यह िस्पकर्मी निरत उत्तमस्पान है ३५ उसके आधीनचारोतरफ हमारमान है मगरदे सारेसरफ 
नसहुरदेशबबाउण्यरुप है १६ नहाशिव अपनी फऋसेनप्रहो पके फिरेहे उस चमिक्क तोक नम्नहरदेशखत्तिशुण्यकारक कहते दे ९७ गो देशलशरीडा दचीस से सदवै एस 
मेशकसर्षा नरीदैपसशिममेन्यकुमनीहे ४८ उसरमे फनक नदादक्षिणमे समुद्र अपपिहे एसायइनगरमहणकरो ब्योर मसभ्नहो ६७जह़ा भुक्तिीरसक्ति होगेगी इस 


मे संशयनहिंहे उमेवाळ ब्राह्मण कहते है ४ ईसरळी तोडनेकु कोनसमर्थ है हेशिव हमतप अनि होत्र भैदाध्ययन में निश्वरहेंगे १ उस वखत दा 
सँशयभहिंहै तय सतउनेवाल 2०ईः्वरणी आज्ञा तोडनेः हे हेगिव हू यीय रहके गेरे राहवो 
BD त: हमेणर्सणकोनकरैगा आरोत्कृता भोर मुक्ति कोनदेयेगा ४२ ईव्चरकहृतेह हे ्राह्मणहो महाकाल सरूपसे यह महोदयतीरयमै रहके तुमेरे वाटुन 
कानाश करुगा ०३ औरउनतविघराज विक छेदनकरेगै ०४ ओ गणपतिका आराधनकगेगेतो लुमकुवो होत धनदेवे गा दुर्गा दिसो ह वे तुमऊ आगेग्य करेगे ४० 
उन्नतयासी ग्राह्लण कहते है हे शिवजोक वे सवतीर्ष यहा वास कोले भीरदेवकुठ के बाहा शिवजी निवासकरेंगे ४८ कलिञुगमे हमेरेकु पावन करे के बास्ते रहिंगे तो 


ईशराज्ञावथाकर्दनशक्य ° वरमात्मन$ ॥ तप मिहोघनिधानोवेदाध्य यनशाछिर्ना॥ ४१ ॥ अस्माकंरक्षिताको सिक छेकालेचदारु 
णे॥ क दातार ग्पृदः कत्कोरे दु किप्रदास्यते॥। ५२॥ ईज्वरउवाच॥ ॥ महाकाछस्परुपेणस्थिवातीर्थपहद्ये॥ न शविष्यामिद' 
चून: सम्यगारा धितीज्यहे॥ ९३॥उन्नते वेघराज रु विन्न भविष्यति॥ गणनाथ्स्वरूपेये धनढो नेघिनोपति:॥ ९ ४॥ "छुः 
"कभ्यँ दास्यपिद्रव्थे सम्यगारा घेतो प्रि} ॥आरोग्यदायको निललुदुर्गा देलोक विष्य ते॥ ४ ०॥ विभाऊडुः॥ ॥ घदित्तीर्या न तप तिसः 
बापिसुररुत्ता॥ संगालेररतीयन तवादेयड्रले शिवः॥ ४६॥कलावपिमहारौद्रेचास्माकेपावनायच॥ स्यातर्व्यंत हेएण्हीमानान्यया 
चमहिस्व॒रा॥४०॥ संतरे पभ तज्ञायदवी तक *एरेंबरे ॥ दर्ज विश्खकर्माण मो जलिंएरत स्थित ॥ ४८ ॥ म्लोक्यतो महादेप॑ न गरन गरोए 
मे॥ सौवण स्यलमारुड ने मैवैळरूसादतः॥ ४९॥ वेख्वकर्माव्च्छु वाआरुरू स्थलकहरे ॥एरे पेलोळ्यामासरम्यच्टपिगणे:सह॥ 
०७॥ भेखयःरू हुइःसर्परवर्णस्य 2 पुरंतक॥ ताई चचमहादेवाइए ध्ल्वन्ड्सः ॥०१॥ उन्वाना ऊच ॥ ॥ चटित्द्ीमह देव्स्थलकेप्८ 
रनामझट्‌॥अबले कब-न्नगरसदा तेधस्यसेहर. ॥ ५५॥ इलुक्तो भगवान शभु स्थल के स्मितूसा खत ॥ कतेरूनमयंदेववेतायोचर 
010.) 'इसनगरका मतिम्रह करते है नहितो मतिसह छते नहि ०७ तब गिवने उनो कावचन अगि का र क रे आह्म णो कु खुरदानदेके हात जो के 
खडे रहे जो विश्वकर्मा ४० उनकु शिव कहते है है विन्वकर्मा नगरकु और महादेवकुदेखो ४९ तव तिच्कर्मा स्वस्थ जो शिवउनो कु और अपने नगरकु देरते भये ५ ५ सव ऋत्पीम्वरसी 
वर्ण स्यठस्य गिवकी खुती करे ठ गे नव शिव म सन ही यके कहते है कि छुमवरमगो ५१ उनेवालताह्मण कहते है हेशिव मसनक्चे होत्रोस्थखके चर नामसे यह स्थलूमे वासकर 
ओऔरतगरदेखतेरहौ ५३ हैमाज्ाह्णो का वचन सुनतेवाहानिरतर वासकिवा वोस्थठ ससयुगमे रलमृयया जेतायुगमे सुचर्ण मयथार ५३ 


-हापरपुगमे रुवेकाया फाठिमुगमे पाषाणमष है ऐसे बो स्पठमे स्थतकेखरनाममै शिषजी निवासकरते है «२ उनेगाम आह्मणोसे स्थीर दूसरेबि दोकोसे नियपूमे- 


स परंभोक्त स्यरमदममपकठो ॥ एव॑तन्नस्थितोदेन स्यलकेश्वरनामत' ॥ त वि विति ॥इः 
उन्नतस्यमहोदय॥ ५५॥ अत॑पापहरनुणासर्षकामफळप्रव ॥ ५६ ॥ ब्रा” 
"णोसत्तिवर्णनभामपकरण१७ ॥ पेच्रबिड मप्पेयर्जरसमदाय ॥आदित सूलछोकसख्या०१६१॥ ७ ७ च्छ 

जानेई हे पार्षठी इस प्रक्मरसे उन्मतसेम्का प्रभाव कहा ५५ वी मत्ताम कैसा है हि अवण फरते मन प्यके पाप दूरहोतेहे सबकाम सि होताई ५९ इति उने भाळ आहा 

'णकी उसाचे मकरण १६ च ९2 ५ <१ 


“A &, ५ 
अथगिरिनागयणआह्यणोसविभकरण १७ 

अन मिर्नारेजआझणोकि उसानि कहते है नारद प्रष्माकु इच्छते है हे गुरूपरम पवित्र ऐसा जो जर्ग्रपय क्षेत्र उसमे गिरिनागपण नामफरफे जो ब्राहमण रहते ऐ १ 

उनोकागिरिनाशयण नाम का पसे अपा शिसने डियासो कहा २ अला फहवे बै एकिठमे निप्णु भर शित पह वोनाद्नता चर केतु रामाके ऊपर रूपाकररेडे माखे रे व 


अथगिरिनारापणब्रालणोसतिसारमाइ | A 00 ॥ नारद्उषाच॥ ॥महुतयुण्यतमेक्षे 
चेसुचोवरञ्रापधेहिजाः॥ गिरिनारायणास्तेवेमियसृतिपितामह॥१ । कथमेपामञ्चाकिल ॥ तमसयधिन केने 


अ ळी नघ॥ २॥ब्रह्मोवाचच॥ RHR ND कतो पापरी ।रिवतययतु साक्षानूमूतिमतो महाचलो॥ १ ॥निर्जनेचतपो 
॥ माह्मणन F ॥ ४ ॥ ततोनारदसस्मार म्रा्लणस्पासरूपिणम्‌ इपिसतिस भगवान्‌ 
गिर्रीरेनतकेवसन्‌॥५॥ ff ला 
वाचन पर्षतके ऊपर स्के ५ एकात मन यर्मित नन्‌ मगनान विचार फरनेसमेकि ब्राह्मण बिना इ 


स स्वउमे ड़ेसे रहेना २ सरे हे नारद्‌ ऐेसाजानक आपरूपतहण झा स्मरण द्विषा ५ 


और आप गिरिनारायण दासोदरमामधारण करके रैवेताचळ वर्षतकै ऊपर आये फिर वाहा आयके भगवतका ढद्वतजानके हिमाचढादिककि युफावोमे और गगा तये 
के ऊपर ६ जोभरपिनेदाध्ययन करते बैठे है वाहा गये ७ तब सब त्ररषियोने इरिहरका इत्तात पूछातव गिरि नारायण कहते है हे असीशवर हो शिवओऔर विष्णु यह दोनो 
असन्न मूर्ति धारण करके रै वतावळके ऊपर बैठे है ८ ऐसावचन सुनके सव ऋणषिखर बडेमेमदुक्त होयके रैवताचल के बगीचेमे आवते भये १० जहाँ अनेक इस लगे हैअ 
नेक पक्षी नादकर रहे है वाहा दामोव्र भगवानके घरकु आयके ११ गिरिनारायण का स्मरण करके स्तुति करने उगे हे भगवनु १२ हमेरे ऊपर अनु भह करो ओर दर्शन देव रह्मा” 
-गिरेनारायणइतिपिप्रोदामोदरोययी ॥ तदानारदगंगायासरे हेमबता दिए र॥६॥ भरषयोनिवसंतिस्मब कू शोषषरायणा ॥ तत्रतेषा नेव 
सतात्याजगाममहातपाः॥७॥ ळी 108 कअ SN ॥ < ॥ त्तदारेऋषर सर्वे 
तपसाहर्छ निर्भरमानसाः॥संमायातासते वेमठारैवतोद्य न झु 


ऊल्ातस्वपनेरवच' ॥ निवसत ह रेहरी तम्प स्थिसतकारक ॥ ९ ॥ तेः 040. 
नानाऱसठताठीर्णपसुपासिगणान्विते॥ संभाप्यरेवतोद्यानं दाम दरगृहेपदुः ॥ ११ ॥गिरेनारायणस्मृवारू सस्ते हेज” 


सँम॥१०॥ नानाः्‌ म ना ब 
तमा ॥ चपण्कदु ॥ भगवन्छूतकव्येशसर्भ्ूत वे भावन ॥११॥ मसा दे छुरुदेवेश दर न दे हमे विभो ॥ बह्लोघरू॥ ॥ इ पर रूच्ताते 
Bh SUB 38008 SBE AES = वेधृतामप॥ स्थातव्यमत्रस्ततम तिषूरं ममे सित॥ १४ ॥ भवेतोममसामीष्येः 
Rss ॥ गेरेनारायणइतिममारब्याक थितामया॥ १५॥ यथा वहतथाप्येते गे रेनारापणा कृता ॥ तपसोफ्षवताम्त्रकै 
वेभकारेण ॥१६॥ तेटभस्मीफ विष्यतिममक्रोधदवानस ( ॥ डुष्मानमति हियेचान्ये हेषूङरे तिषा प्निः॥१७॥ दवेशार, सते विसे सत्यः 
जारतातेपामहेसदा॥ अह्ोबाच॥ इद असर: सः हर्षगङगदयागिर॥ १८ ॥ऊडुपाजलर्यक्षूखा गेरिनारासणहरै॥-गिरैनारायणा 
"हजाऊर, जुन्र देवदेवजगन्नाथ ग 
:॥ देवदेवजगन्नाथ नारायणपरासर ॥१९॥ पारद को र न त के का जद 


ते है हे असीर हो वर्णाअम धर्मी रक्षा मयने धारण किरी है वारे हम सबोने यह स्थठमे वासकरना मेरेकु इहै १४ मेरेपास रहेना और यह स्थठमे नेरे 
नारायण मयने रुवाहै १५ैसी हेरी री गेरे नारायणशराह्मण ऐसी संज्ञामयने रखी है तुम तप्र्या करो उसमे जो कोई वैध करेंगे १ वे मेरे कोधरुप अमीसे लन 
शप्ौरतुमेरामो द्वेप्रकरेगे पापी ठोकतो १७ उनोने मेरा द्वेष केया ऐसाजानके उनोकुं शिक्ञाकरूगा झाक हे है सब ऋषियोने भगवानका सचन सुनके वडे हित होयके गडद: 


धू 


पाणीसे १४ हातज्मेडडे गिरि गायद्रण भगग्रगक रुत है हे ठेपापिदेन ईनाशपण १९"यह्‌ सिदुष्याघारि सुक्त पर्शतके ऊप्रकोनत्तीऐीतिसे रहना २ ऑरय 
हा रहनेसे आये क्या होक्स स्प्रे कहो तपडाभोर्र भराबान कहते है २१ हेगिरिनायपणजाहणह्ये सागेसोसगिष्पशेनेवाठाह सो चुना ० लुम पशा रहोगे सो तुमा 
कु वसर फ्पि अपनी फेन्पानोफनास्तै इरकु धूउनेकू निकसे गे तब यहा भायक पस्प्राककार सहित कन्या पोकेदेनेग २५ सहयाबग राजा अरकूतु पिनाहुफे समयम भाय 
फे तुम सबोकु भामको शान करेगा आहागीर पभ 'डिख्रदेबगा ३४ उसपे तुम घुरदी डकर गर पादन जुण्पकरागे शमम सशप नहि ह २ पइडतिबासपुराशादिक छुमेबा 


अभेबविधिनाकनस्यास्या मारेपतत गिर ॥सिहप्याप्रसमाकीर्णनानापक्षि शिष्टगम॥२०। असेववसतादय किमस्माक भविष्यति ॥ वह़द 
स्वजगन्नापतेतोषामोदयेवपीत ॥२१॥दामादरनाच ॥ ॥गिरिनाययणा सर्नेश्रूयतागदतामम॥ भायतुभबतापञ्जभजिष्पकुषपामित 


॥ ५५॥ भषज्योनिवस ज्योच ऋषपानयेपयूर्षित्र' ॥ कन्यास्वलऊता या २) sas Dds सम 
घा ॥शासनानिसुभामानिमष्षस्यतिममार्शया। २९॥ते शासनपरे भप्विष्पष। शोभिषाय/ण्पिनानिय रातारो नाज 
संशय” ॥२५॥ इपिदासपृरणानाव-त्मयेनानसशय ॥सतोजहुगतेफाले सुधभि॥९६॥ सुरादेसानूइृरिष्यतिबाठि नो मे सुधा 
अतः ताता) १५१७) भ्रपीणापश्चिनाः ॥ ल रति ३ 
तः ॥२८ ॥ तदाइ pen va end कार्पमानिछन्‌करिप्यामीतिनितयत्‌॥ २९॥ रेतोरेचतर 
किठ)आमगभिषणतियज्ञतु करियतिसुतेच्छया ॥ १०४ ॥ राजन्पवषजानू दुशान प्रष्नवृतिनिलाप 


अ ॥ ६१ ५ 2082522 8808 0% 18040: 58 ४ चा्लेसुसइमिप्यामिस्थिवराजनितनवे॥ ३९। । दखातान्‌ भिह्ठजातीयान्‌वाजि 
पकरिष्पाति॥ सर्केमिरिनारपणाशिजा1॥३३॥ संगे ऐसे झेते केत रात बरस गये बाद खर्पमे ह "ह रिमा २५ पाहादे 
त्पोकु दबयाभारेने वन मय इण भक मो यजा'अपु ना से बु सिच हायक मेरी मेरणासे रैबताचल के माझ आपके पभ मातीऊेवारी पञ्च करंगा कपि पोके सूरन हाने 


सपन किनार कर्के + अशे चशकेतुस प्रसकझापके राणि ठोप फरनेचाके जोडूउराज रशी उनाफ मोर बैसे भि छोको 
कु दाणसेमारुषा १५ वर॒यजा घाहा अम्दमेपयन्ञ क्रेमाओर तुम गिरिनाणयण सडजासणरामाक्‌ मञ्ञ कशगेगे और मरे क्चनस जो ओई मर्नापथ शेभमेसुमेरे बिना 


दूसरी नातीके आह्मणसे ज्ञ दानादिक करवापेगातो उसका सव निष्फळ होवेगा असुरी कर्म होवेगा ३५फिरयक्ञाहुवे बाद जिनजिनआह्मणोकी क नी उ 
नेकु राजाजारीर टेतेगा ३४चौसर गोत्रके आह्मणोकु जैसद्वघामका दान देवेगा ब्राह्मणकी सख्या बि उतनी होवेगी २७ और सुवर्णरल भूमिकावि दान करेगा ३८ फि 
रगर्गमुनिसै विचार करके मयू बामनरूपधारण करके वडानगरभनाबुगा ३९ वोनगर जगतमे वामन स्थली नामसे विख्यात होवेगा जिसकु हाठमे बनथळी कहते है जूना 
गढरू पश्चिम” चार कोसके ऊपरहै जहा चूर्यकुड नामक वडा तीर्थ है वो वामन स्थडी निसवखतदुशदेससे व्याप्तहोवेगी उसकु देखके बडा बलवान राजा दशरथ ४०बा 
कर्म गे रिनारायण व्ना॥ ६४ ॥योजवस्थापथक्ष्तेकरिष्यतिसचारुर॥ 


-याजयेष्येतिराजानंवाजिमेधेनभास्मरर्‌ ॥ यज्ञदाना देकं = JER थकते 
अधुरै सहसकोक्ताफविष्पतिनसेशयः॥ ३५॥ यज्ञावसाने वेष्क्योराजादास्य तेशासन।यस्यय॒स्य वेळुपे Mn 


सुरै > 
३७॥ चू पी तिगोब्राणांचट <षथीचशास:॥ गा या nlite ।र्फ्यप्रसकमेकैक भाम बहुत रे 
क॥हिरण्यरलसंड्क्तराजादास्यतिशासन ॥ १८ ॥गर्मेणसहसं न्स मनायसर पतत ॥ पेणकरैष्यामिमहदुर॥ १९॥ 
भ्षविप्यतिम्‌माख्यात्नाम्नासावामनस्यठी ॥तो हे देसजनातो इृष्टादरारथोबठी॥ ४०॥ छलादेदवधताटुराजादास्य वेशूषिता॥ 
-गेशनारायणेफ्योयराज्यग्री वर्तुसे झतो । । ४१ ॥आततिथ्यवेश्वदेवेरु व दानाचाडपारन॥ अभिह्ोतपःसलमिदमिलभिटीयो॥ ४२। 
इधापूर्वधमेब्येज्यावेभामराअया ॥ गि रैनारायणा' सरेमयासेवं धिनः कताः ॥ ४३॥ सोरासृदेशे वेमठेपूज्यारतेममशासनार ॥ 
करेष्युमाणरु द्व गि रेनारायण जै -॥ ४४॥तत्रराजा दरारयोह लमे धेमहामखे॥ कताषटुरादीर संत प्टनामावरू ईतैरसे- ॥ ४५ 
TT TR ॥एनर्यास्यत्ययोध्यो रे राजधानी स्वकोति ॥ ४६॥ ततो हत हुहेजन्मधृलादशररवादिका 
याहलाअमाणावर्णानास्याप वष्टि तेपरो॥४०॥ = चङे लक मारकर योवामयङी मामकु शोभायमान करके गिरिनारे आह्मणोकु देवेगा ९१ 
अतियाफीसेवा वैच्देवनित वेदमार्यपाठन पेद्पढन अनिह्ोत् इनपदार्वोकु इष्टकहते है ४२ ओरबावडिकू वा तलाव वधाना देवाळय बगीचा इक्षोद्यान इनो कु पूर्त कहते है 
वार्ते हे वाह्मणहो मेरे आशिर्वाद इषटपूर्व धर्ममेयोग्यहो और वो कर्ममेठ गना इनब्राह्मणोकु मयने मेरे संबि किये है ४३ बह सोराएदेश काठियावाड जिष्हेमे मेरी आज्ञासेपः 
अपहो इसक्षेत्रमेराजादशरय गिरिनायायणशराह्मणोसे अःपमेधवज्ञ करेदेवताबोकु होमडरव्यसे अन्यलोकोकु वरुपादफारसे सुट करके ४५-ैसगणोकृ मारके अनेक दान दे 


क॑ पीप अमाध्याक चठा जागेगा २६ पीछे मै गे रजाक़े परकु यमावतारलके गनर्णादिर दैसोफु मारे वणाअमभर्मस्थापन करूगा ४७ ऐसायह हतात होना शरजो हैसा 


सब पम कर का अग भागे फ्या गण कसेकी दम है सोस्ो४४तबगिरिनारायण ब्राह्मण कह्तेदि हे नगतके पाउफ हे रशर आपनियणशेजझान खरप रो भाषकु नम 
स्करकरपे है४९ तुमने इमाय यश स्थापन कियारै वास्तै इम निम्न होयके भाषा ध्यानकर व हुवे सरेबनाजठफे पीच रहते है « परतु आपने पूर्वका कि स्मे देय रैय 
के मृ हमे रेसजो स्यु पानेगे बे म्ुदोकम उसन हो पके सरपीछोकोकु पी डा करणे पर्मफ्पष्ठता करेगे सो उनका ठ क्षण सरस बर्णन करो भीरने कैसे रहेंगे साऋग्रो ७३ दामोदर 


भगग़न कहते हे हेशाझ्रणशे आगे हनहार है सो सुगोवेषासुर सभाममे नइहुपेजो पैत्प राप्तसवे फढिपुगमे अह्मणके कुमे जन्मलेके पेद और बाह्मण इनोका हेप 


इतिनोसख्िळमारण्यात कयित छपयामम॥ भविष्यफ्रवितयच किमन्यछेातु मिछ्छिथ | २८ ॥ गिरिनारायणा ऊचु 1 ॥ जयविशेस्वरविमो 
जयगोपपरायणा।नमोनम परेशायनिर्गुणायचिदात्मने ॥ ४९॥ न्युयासस्पापितादेवानिवसामोभनिर्भया ॥रैवतोदानविषयेलध्यानर 
स्थितमानसाः ॥००॥ ययाभम्पामपियतिषेलादबढतापुन ॥वेपार्पसमाचस्चपुनसेपाचस स्थितिम्‌ ॥ ५१॥ भगबामुदाच॥ ॥ भोगि 


मा" क्िलशण्वतुसंर्वनासति कस्यपिभि 38:20: 02032 राहतादेयासुरेयुधि॥ तथैपराश्तसा सर्वसतरकर्मरत्तानप्ननि*अस्पवेषधाराणे 
वपतल पका ॥० २ सुरापोपणकादीनिकर्माणि विविधानिचा। कारिष्यतितदाचारा पर 


नुजसदेषकरा' रुळ प्राप्तेफठियुगेघे रेभाः 
इमपोषक्शस्ुते॥ ०० 1तयैवराजन्यकुटेश्यपिदे्पाशसभवा 0002. जानु ॥ ०४॥ मिथ्याचाररता सर्व 
पिय्याशास्मविषादिनः np जा कमिफालेनमोहिता ॥०७॥ स्थिय ॥ असत्यवादिनो 
'षिमानरागोषधकारिण' ॥ ५८ ॥ इंजापूज्याबेदास्तेरपिदूपिता' ) युगे॥५९॥ कको 

देव छत्यका नाश 


करेगे ७४ सुफ्नो मदिरा उसका पोषणकहइने ओऔषभादिक अका दिफ फे निमिससे सेबन करेगे नाममान आह्मणका नगतमे बिरव्यात फरगे पु प्रह्मकर्म से छुर जागेगे- 
भीर दूसरे कु छूडाें गे८० और कितेक देस्प वस राज कुमे पैदा हो पढ़े बे जसबेश पारीजो बेदनिदक ता गाणार उनोका पाउन करेंगे लक निध आह्म णो फा भयादर 
करेगे ५«कछिकालसे मोहित मयेहुबे तोकसर घ्वयआचार झूर बास्पम्भवार विवाद करेगे और ओसव झपने करिपे निनेकु हाठके मस्नतमेष्ठ॒भायरि सभा 
कृति जादी ६५० अग॒पतमे छो फऋफे बास्ते दा] करणे सिया्यभिरार रत शेमेमी आहण मिच्याक्षापण करेगे्मन्पगाती गोषधससर रेगे" द गक्तसाश साह्तप्सोमे पष्ससाश आइए 
----ाा 


प्य हीवेगे और वैद उनसे दूषित होवेगा ऐसी यह सात विपरीत दशा झनिडगमे होवेगी ५९ तबउनीकु शिक्षा कस्नेकेवास्ते कावि अवतार धारण करूंगा हे आहण हो हमे 
3फल्याणक़े वाले यह भविष्य वत्तात मयने कव्या ६० और मेरे बचनमेवुमेरयद्वाकम्याणडरो र्ला नारद जीऊ कहते है कि हे नारद भगवानने ऐेसेवो गिरिनारायण ब्रासणीकि 
स्थापना करे अतर्पाममपे फिर बह्मण सव वडा रहै ८२ पीछे योडेक दिन गये वाढ इसरे सी वाहा आयके उनोकु कन्यादान करते भरू विवाहकी वखत सेत्रकेतुराजा६५बाहाउआय 
+ मामका और श्रमिकाऔरवसालेकारका वोढोन दानदिया ६० नव गिरिनरेजाह्नणवडे हर्षित यै राजासे सन्‍्मानपाये रैवत्ताचठ पर्वत के ऊपर रहते भये ७७ दशरथ राजा कार्वि 


तदाकल्डीतिनामाहतेषोशास्ताभवामिच ॥मयेतिकथितसर्बभ? प्यवोविफतये॥ ६०॥ भवनो स्ति हकल्याणस्स्थी यतांममशासनात 
॥ ब्रह्मोवाच॥ ॥ इवितानमाहझणा स्तनसस्थाप्यहरिरीश्वर ॥'०१॥ “गिरनागयण %वमच्मण्यो त्रधीयर ॥ तत्तस्तेवाडवाःसरे स्थान 
रेवतकाचले॥६७॥तते न्येत्रबयकते क्य' कन्या दान ददु दि छ ॥ क ला क ॥६३॥रासना नेरिचेर णमः 
मान्दै बहुभ मि कान्‌॥आदादर व्ुमना+भूपाथिल दिजोत्तमान्‌ ॥ ५४ ॥तरस्टरवाडबा "सहर्ष नेवारमानसा?। ।एूजिताराजकेःसररर सेर 
स्थूरेवर गेरी ॥४५॥गजादशरथस्तावठुनः स्तेषा द्ेजन्मनो ॥ का केमा स्सिम्नातेर्जी णं दरंजरिष्य ट ॥६८॥ रैवतेरेवर साद 
तीरिनारयणतथा थि जारा 32856 00120 घन आ 52013 0:08 ॥ ६७॥तेफ्योदानमशेपर सु्तम॥इतितेकथितेवत्स गिः रे बल 
कतथा॥ ६८ ॥गि रिनारायणानोचोसारि ६ ॥ रेवत्यांरेवरीस्म मेरेवतं ॥ ६९॥ राधादामोदरदृषरकाराः पंचदुर्लभाः 
॥७०॥ इति बराहमर्णौः गि रैनाराथणव्राह्मणोसनिवर्णर नामकरण १७पबद्रविडमध्येरुर्जरस्मदायःआ दितः मूछ ञो 
केसख्या२२२) = ७ क मासमे राहा आये फिरवे आह्मणे दी जीर्णो दार करेगा ६६ वो गेर्नारेजूनागड क्षेत्रमे रैवत पर्यत रेवती री सहवतः 
मान बलदेव गिरिनारायण और गिनरिजाह्मण यहाइुल है ६७ वो वाहलणोङ दानदेना और हरिकी परजा करना है नारद तुमने जो पूछा उसका कारण सब मयूने कहा ६८ 
रविवार दिनरेपर्त नक्षत्रमे रेवताचळपर्यतके ऊपररेवती कु डमे समान करके राधादामोदरका दर्दानकरना यह पाच रकारका संयोग बडा दुर्लभ है ७० इति गिर्नीरे 
ब्राह्मणोकिउसत्तिसपूर्ण मइ पकरण१७ 


अधमगिरिनाराषणग्राह्मणानामवट कगोब्रभपर शास्वाज्ञान को एक 
जप मय हे क _खोरमाडा भार ०१ त 


जय लयन नह जे च गयर मणयः 
१० फणा न जि १ "य र्‍माप्मेः 
५ सकर रूआम्योदसघ ५ सा फीपमी 

१९ पंकपा परश्या पस ५ सा फोपमी 
हि. चा मर बिर [] चतम ‘a सा न [ 


कस दभ्वा करार हआ 


पट १ यः आध्यः 
बट शोज शी शरि फणा अभा नप TU 
~ * दू | धया २; | tn रस प मा७ [1] ॥ [ 


४५ अनी _पीपदैपा भाषान १ थ माझ "बाजा 
फेल भम ५ प सध्य लै द. 5 मोडापरा भाए ५ सय, साध्या ७ पक्या बारणडा ए ¬ य माथ्या 
तामापर र्यो चि प माच्म_ ३४ ररर भारिरिणा सरामस प माध्य = पड्या मागररए) 


आ 


अथ ळेडोलऽहण सरि प्रदरण १८ 
अवकडोळ आह्मण और कपोल विये और सौरठ वनियेकि उसासे कहते है स्कद पूछते है ढे उ जो स्थान" है उसका महाल्यमेरेकु कहो-चो स्थान किसने 
ज्यापन किया ओरयहा वाह्मण वनिये कितने है? उसका क्या प्रमाणहै सो सव कहो शिव कहते है है खेद तुजने मम अछा किया ९ इसस्थानका बोका कलक 
एक मनसेभवणकर ३ दूर्व सत्सयुगमे कण्बसुनीने स्थापन किया औरमाधाताने पालन किया हनूमाननेजाहादूतल किया हैस साक्षीमे आयेहै ४ हे स्कद॑इसीससझुगमे पाचा 
लजेउमे पापापनी दन नामका एकवनकरषिगणसेवित है ५ वाहा एक भिछ रहताया भाणिकी हिसा करते करते बो होत काळ गया ६, एक समयमे वो चनमे पाचत्रखीशर ज- 


-#गणेशायनम ॥ अथफंडोठमाह्ाण कपे ऊयणिज से राखू बणिजानाएस तिसारमाह ॥ स्कददुराणे ॥ ॥ स्कंद्उवाच॥ ॥ 

कड़लस्यानपर्वस्वमहाल्यदडाकर॥ केनतटस्था पितंस्थान वैमाख्व णिज- क ति।१ ॥ छितळ माणमापन बरू है वेस्तरतो खिळं ॥ ई 

उ्घरेउवाच॥ ॥साधुपृ्महाभागसर्वपापमनोदछूट॥ २ आख्यानमिद्मेपस्यस्थानस्टसर्वकाम्दे॥मृए घैकर न वत्ससमासारेव्द्‌ 
म्यह॥ ३॥स्थापित कण्वर मिनामाधात्रापालितेकते॥ दे टे हरुमतातत्रसूर््साक् सृपागते॥ ४ ॥ पुराछतडुगेतातदेशेपाचालसज्ञे ॥व 
नपापापन्‌ दास्यमहर्विगणासेवित॥ ५॥तत्रकश्विडनच्रेव्याधीवैज व हैसळ ॥ वरन्क लोगतरूस्य महात्नेष्दर्मणा ॥ ६॥ बहा 
४ नूपंचसोपस्यन्‌मन्यमानोस्रगास्यतार्‌। ध्यायत परमश्ह्मसमास्थानूतपोधनान्‌। ७॥तथाप्शीत्वाङुल्यात्‌ केपमाना=िरे षः 
त ॥तानूदघामुगदुःपाप परिते पेजडा दतः ॥८॥पूतरन दर्वीनादेवपापिष्ोष्ठ भवत्तदा॥ एत्महर्षय -पच्तप्यमानामे हत्तप ॥९॥ 
उयैतेकायपफेन्‌ररीतार्ताइ तेमेम ते । ।एषचिचार पूतात्माकाश्वमध्यादुततापाने॥ १०॥एसायज्वालयाम सतापयामासतान्‌रूरीन्‌॥ दी 
टेनझुक्तारुनय व्यपश्यनूछुछकपुरः॥११ ॥दयापूर्णास्ततोव्याथमूर भे याध हिंसक॥ळथ्मारी हयापूर्ण -३* तारे तपोरिए ॥ १२॥ 

स्यान करतेहुवे समाथिस्थबैभेहै » तथापि अवियंडिके लिये कपायमानजिनकारारीर होरहाहे ऐसे कु देखके दूसरे मरगळेठेहे ऐसाजानके शिकारके ठियेवाहा आया 


रउनोकु देखतेहि परमपापिजडया 5परतु उनो के दर्वानकरतेही पवित्रहीगया ओर विचारकरता है दी एबडे ऋषी स्वर है तपकरते है९बोहोत थडीके सिये इनोकादेहकेपितहो 
गहे ऐसा विचारकरके काइके अदरसे अभिकु १०उसन् करके भदील करके व॑ अरषियो कु तपाने लगा तबये सब सखी शीततासे मुक्त हायके सामने वोभिछु$ देखके ११ र 


पा पूर्ण झीयके कहते है हे सिध तुम हिसक होयके शीनार्व तपखीदे ऊपर दया पूर्ण कैसा झपा १५ लव के कहताहे कि आपके दडानकसेसे मेरेकु निर्मल बुरिब्स्नभर्‌ 
(tea ५ परतु हे भसीस्पर से नन्मसे देक आज तक मैने बोहेत पापकिमा उसमे तुमेशवर्ग न मेरेकु काइसे १४ कोनसे ण्यके पोगसे भयासो फहो* 
मरती कइते है हे भिदधपेरे पर्व जन्मफी कपा कहते है ५८ अवण्ण कर इरी कडक नाम फरके तु पैयभा पननानपा परतु कोइ बि दिन तुजने दानधर्म किया नहि१५ कोइ समय 
मेन पोगसे नारद्‌ झणी तेरे परकृभाय॑ तब उनकी बडी फजा करी और नारदजीकै उपटेरासे ५ > फालाएमीका बन झिया म्रतकीपूर्णता मये बावतेर मृत्यु भपा पीछे भिद्धके जन्म 
मेभाया१८उसौमकारसेनोइुण्यस हमेरा दर्शनभपा भौरनिर्मउस्यापुक्त बृद्धि उसन मइ१ ९ पर तु भिद्ठकाजन्मञ्चेनेका भ्या कारण सो अनणकर तुजने आह्मणफ धन भो 


CR 252 ॥ निर्सलाबुदिरिसला सर्व तानु कपन ॥११॥आतपरतु भोविमा अन्मारभ्यमयामहत्‌॥ 
॥१४ dU NEA बतुमेतपोधना ॥ ह व क मणाच्याधतकजन्ापेर | नाच्याधतक्जन्मपुरा 
तन १५॥पुराखमञ्षवहेक्ष्य कलुफेतिसुव्श्वितः ॥ करहिचिरिने१ ननारदो ब्यागत्तरतव॥ 
तदालयानस्यमषाइजाकताकिल।१७॥ कालाध्मीवतचक्रेनारदस्पोपदेशत' ॥ बना ते मु ति माप न्‍्नो 1१८४ 
लार दि खिसा सतक) सर्व्तानू फपिनी ॥१९॥ तत्रापिव्याधजातौयभ्जन्मतक्रारणसुणु) 
तयात हीवतस्यशापत ॥२ ॥ ॥ ततोस्मतोवरान्‌सचभन्येकेवगहाणमा २ 
॥ ॥ ॥ तुकण्योदातूसूपतिलतुगाठष' ॥ उतथ्यञ्चफपर्तिलपदवौ टेववुर्लभ॥ २० ॥ नातिसारलमतुलददावागिर 
सोसुनि ॥बा्हस्पत्योसातिमादातन्मणान्सममारह॥ २३॥ डुच्यकदेहमुत्यज्यकिपिकारातरतत । ।युयमास्वोयराञ्जात सूर्यवशी 
चपोत्तम ॥२२ ॥माधातेक्बिबिख्यात वकवर्तीमहापशाः ॥ एथिवीपालयामासचक्रेफालाध्मीबत) २० ॥ का त की 
लेकानन्म भया इसबास्ने हमेरे पाससे वरदान ग्रहण रुरो२) ईस्पर कहते ह ह स्कद्‌ फरपिषोन ऐसा कहके एकड़ चरदान देने मये कणन मरपीने अयोनि सभम दो ऐसा बस्य 
न्‌ रिपा माढवने दपतिलरियाउनच्यने चक यर्तिलदिपा २२ अगिराने जात्तिस्मरणतरिया २५ बएस्पतीने भरणदियाउसी बसत यो छु रू क्सुपापा२७पोदेएकु साफ 
रके योरेक काऊमे घर् बशी युपनार्नराजाके उद्रसेसेदासाया २४ माधाता नामत्ते बडाचनचर्ती दिस्यात भया पृधिरीकापासन करताकया कालासमीका दतकरता चा परतु =^ 


१५, १. 


अफ्याससै मजाके ऊपर निर्देपणा करना हिसा करना दानधर्मरहित *«जाझणो कि इति छेदन करने लगा जब धर्म नाशपने लगा और पाप बहुत भया२७ 
उसवखत आहाण दीनवदन करे कण्वभरसीके शरण आये दु ख कहने लगे तवकण्वकहतेहे २८ बोराजाका बृत्त हमने जानठिया २.९ राजा धर्मसेजगतका पालन करे ६ 
साकरताहु २९ ऐसा कहके गालव शिव्यकु डुलायके कहते है हे गालबमाधाताकेपासजायके मेरापचनकहोकि ३०हेराजन अधर्म कैसा भया अपने आत्मस्सरूतकास्मरण 
कर तवगालव अली राजाकै पास जायके शास्त्रमार्गसेबोधकरने ठगा३१ मांधाता गाउवका बचन हुन के चढुरंगिणी सेना और गाठबङु साथलेके ३५सीराए्‌ देशोतर्गत पोचाल' 
राज्यं छु्न्समांधाता गरदं भूसजास₹ ॥ पूर्वजन्मोद्वनफ्यासाट्‌ हेसोदान वैवजतः॥ ९७ ॥ इैलोपजाह्मणानाचऊे विक्मदु: 
सह॥ धर्मीबिपुवमापन्नेपापे मरडुरतांगरे॥२७॥ ब्राह्मणादी न वदना : केण्वंच्श्रणंयदु॒॥दु ख वैज्ञापयामारु स्तर कण्वोबदी हर: 
॥ २० ॥ तस्यफूपस्ययहुत्तंतून्मेशातंरु्न खरा: तत्क रिष्टे यथा विरूपा तिध्मेणपा थ्व:॥ २९॥ इत्टक्त गावे शिष्य माहूये दर वा 
चह॥गच्छगालवराजानमयोत्तलेवदे तृ॥ १०॥किमधर्मरतोराज न आलानेस्मरसांप्रत। गलाथ गालवसू टेबोधयामासशास्त्रतः॥ 
३१॥गाटवस्यस्य* झुलामाधातासरपत्तम+। RT न्वेत.॥ ३२॥तत-सै रा्रमध्यस्थपांचाळं देशमारः 
रो ळण्वाअमंततोगला सागांगंपणनमह॥ ३३॥ पुटेकण्वेमांधातारुु वारह॥ कुबालंते महाराज र्सारँमजाःरं। 
२४ न्यायेन्ञागमादायताभ्ये यजखचाध्युरान्‌ ॥व हिदानमभावेन माहं राज्यमिदेखया॥ ३५॥ सम्र्सी पाक्तने जन्म यस्मा रू खद_ 
एर £॥एतनिशम्यचुप रि मोवाच विनया चितः॥ ३४॥३न ८: कैमयाना समसादाङ्गयता मेह॥ नवाडवसमे के विका मिळत रमति 


साणिडोहोृतोमया॥ अज्ञान ट डैता पैर स्सम्ध हेजोसमा: I 
चै॥ २७॥पूर्वजन्मरूताक्यासा । अज्ञान ₹ डता पेपर म छ दिजोसमाम२०।फण्वउवाच॥ ॥ ३डायगावसे वर 


घाकुकहेत्हेहैराजातेराकशउरोहेशाखरी 


फ्रोणमेबाराकोस के ऊपरस्थान फडे ल जिसकूहालमे कहते हैवीकण्य्ममें आयके हातजोडके सार गनमस्का र किया ३५ तब कप्वऋरी माधाकुफहेते 
पीसेप्रजाकापालनकर ३९ और न्यायसे मजाका कररूपी धनतेळे उसधनसे यज्ञकर जन्मातरमे एकअभिदान करनेसे तेरे कु राज्यमास भया है ३५ इर्य जन्मका स्मरणक 
रजैसस सुख पावेग ऐसा सुनतेराजानम्रतासे कहताहै ३६ है मुनिह तुमेरेअदुमहसे मेरेछक्यामासनहि भया किंतु सवपास भया है आह्म णसरीखा दूसराकामिक तीर्थनही 
रै५७पूर्वनन्मके अफ्याससे मैने पाणि प्रोह केया औरअज्ञान तासे आलण पीडित किये यो अपराध क्षमा करो ३८ 


पर्य जनके 


तेरीतिर्मल कदि मद्‌ निष्पापडुवेबिना रेसी बुद्धि होतीनहि ३" हे राजा घजपोग सब्पर्तमान णज्यका पाठनकरा और सर्व छत 
आणिमाममे भामस्वरूप एक है ऐसाजानके दयारखो ९ ऐसे मार्गमे क्छोगेसो फोइबिकर्मसे छिम होनेक नहि मापाता फहव॑हे हे परप ठुमेरे अनृस हसे पृष्पी 
कापालन कररुंगा ४१ झर तुमेरा नो झडत होने सो को पहा क्या कछ मथ तुमेरा सेवक इ ऐसासमाकावचन सुनते कपष कहने है २४४ सजा जो तेरे बित्तमे ऐसा है 
तोमय आहमेणोकास्थान करताई पुमउसका याळनेकरो ५३ दालादिकोसे रोसायमान ब्राह्मण घबनियोस सुशोभित पेमा आाज्यणका स्थान स्थापन करताजु ४४ 


घन्योसिवपशार्दुछ मतिस्तेयदकल्मषा ॥ एनोहानिबिनाक्षपनफवेन्मृतिरीरशी ॥ ३६॥राज्यपालयच्ूपाठराजयोगसमामित' 
oud eda । ९ *॥रनतिप्यते सप कर्मणाफेनानिनृक्कतित्‌॥ ॥माधात्तो वाच ॥अवस्मसादत पृ 


॥ त॑पुपश्यध्याप्तो् 
ध्नीपालपिष्यामिसुत्रत ॥ ४१ ॥ तदादिशतबीमीएकिकरोमीहकिकर' gn Dl ॥ २२॥एवमवः 
॥स्थापभामिदि 


ववेस्चितगशजन्मद्गामते। स्पानकर्तात्रबिमाणामहतसालपप्रमो॥ २३॥ 
जस्थानसूर्यसासिकमु्म॥ ९४ ॥ तावत्तिधमहाराजसमीपसप्ुपागत । पावदभमहास्थान स्थापयामिहिजन्म न सच ततन्‍स क्सिम 


नसासहरूकिरणमुनि च कक क कक मावुरासी दुवाचइ॥ २६, वक तता । दास्याभिदुर्लमपिवर॑ 
10 ससा जरेव स्थापयाम्यह | ४८ ॥ खर्य उ 


फण्व कहते है हेराजा तुझन्प है 


वरयस्चुत्रव॥ ४७॥ कृप्फ्उवाच॥ ॥ 
बाच॥॥ Rb । ॥ शालातालानिवेशार्क्यसाक्षीरप्ताम्यहंसदा ॥ ४९॥ ha मिलत सोबठादस्मासा 
दघ ॥ ॥ ५०॥ इयुत्त्वातर्दधेतमप्तगवान्सयभालि मान्‌ ॥ महपरपिसद्यीसथा 
RoE Ms तात्र पर्सन हुममरे समीप रहो ४«फीरमनसे भी सूय देसताफा चितन करतेहि सर्य देवता परकर होयके रूह 


वेहै ४६ हे कप तुमेरे क्तिमे फ्याई सो कहे नो गर्भ वरदानमगना होयसो मगो मपदेणाई ९७ -कण्ड कहने है हे सूर्य नो पसन्नक्षयेहोतो इसभेप्रमे पास के यहा बाश्म 
ण चनिपोङृ स्पापन करताई ४८ सर्प कहते है हे रसौ तुमध्पाननिर्माण करे मपसाशौ दोयक सरै काठ रक्षा करूसा ४९ हे सुने तुजनेक्ताल्कारसे मेरी स्तुति कियेडमके छि 
वेगत पट डना इसबासे पृष्दीमे रकुउार्क नामसे िस्मातप्ेउ गा ५७ ऐसा क हरे सूर्य अतर्धोनभ्येषीसे कण्य अन्दी स्थानक निमित्त ध्यान करते भये “१ 


सोकहते है ब्राह्मण फितमेस्थापनकरुं जाझणोकि सेवाकसेके तास्ते बनिये कितने स्यापच करना ५१ सुरकी सीमा कितनी रखना औरलोकोमे अच्छादिसे ऐसा कि 
सतरसे तिर्माणफेरु ५३ऐसा वितनकरवे है इतनेने शी हटमानजी प्रकट भये ५४ मचड जिनकी कायाएऐसे हमुमानकु देखके कण्वविस्मित हो यके पूछते है है वानर तुम 
कोनहो किसकैपु हो अतिबलवान ५०तुमयहा फिनिमित्त आयेहो यासेच्छासे आयेहो सो कहो हलुमानकहतेहे हे भरपी केसर वानरकी स्त्री जो अजनी उसके पेषे वायु 
देवताकै वीर से मयउसनयाहु ५७ मेरा नामहनुमानरे मेराआनेकाकारण कहताडु अवणकर ५७हे तरी ब्रह्मने जेसी आज्ञादिये हैवेसाकर वो स्थानकी सीमा चार देर 
कतैअह्मविदो वैप्रानूस्थापया मिसमा हितः ॥ सुरू षा जानां हुस्थापये' हू णिजःझ ते ॥ ५२॥ करि रीमातिशोभाक पबित्र 


को 


स्थानङुत्तमकर्यठोकेषरू चेरंरचयाभिबिरचिचट्‌॥ ५५॥एवचितयत्रुतस्ट महरदभोनिताकन:॥पादुनेकूसहसाइनमान्चान्रे 


ज्यरः॥ ५४ ॥ तं विलोक्यमहाकार्य?ै सेते रु नखरे (॥ करत्वेमहाकपे ब्स्स्तनयोतिबढेकर ॥ ०५॥ “कमर्शमिहसंग्राप्ःसे 
ळर ळय | । बे का । कपेरुवाँ॥ ॥हह- केस रेणःक्षेन्द्यंज्न्योमारुतादहं॥ ५७॥सझुसलो भिघानेनहरुमा मेरि वि्ुतः॥ मद 
र्येटळथयाम्यथ्त्च्छप ॥ ५७। [विरेचिनायथादेएतयाङ्करुत्पोनेधे ॥ससक्रे शवटीस माचट छू मवर्तता॥ ५८॥माच्यो 
सरंगसग्मर वाल पे॥ माल्योन्हृद:पर्त च्याचक नय ताठर: ॥ ५९॥* लकये दक्षिण्य चतथाऽ हासाय 
स्याकताधिबासोमात्रह्ास देवा नेद॥ ५०॥अतोषादशसाहर्रस्थापयाच देजन्मनो॥षट्‌ क सहरू णेसौरा्र णेज त्था॥ 
६) ॥ कतेळण्यालयंनास्ना*्तायोकछुषा८ह॥ का पेसद्धापरेर तट र थि कडेल ॥ ६२॥ त्रहंडेनरस्नाला इषा यहां: 
॥निवस्नूञझमालायास्र्पारेःप्रटच्टते॥ ६३॥रव्यासप्टरदेः स्थानम येदूर महाएने॥ प्तामहस्य्वस्नात्स्थापयस्थानर 
0 र ॥ तला? जामे मिलके सातकीसकी निर्माण करो ५८ बोस्थानकेपूर्व दिशामे सारंगप 
ना का माह्यरुदहे उत्तर दिशामे तालपर्वतहे ५९ दक्षिण दिशामे चे लकय पर्वत और बरलयुहाद्दै जिसयुहामे बैठे हवेल्या 
कआज्ञाकि बे इसमास अगर हजारथालणोका अं रचछत्तीसहजारबनियोकास्थापनकरे ६३ इसस्थानके डुगपरख कर के चार नाम ही वे गे सस सुगम कण्या 
लयनामभेताइगमे कळुपा पहनाम द्वापरट मे कागिछनाम फलियुगर्मे केड्ल नाम हो बेगा ६९ जे मुष्य ब्रह्म कुड मे जान क रके भ्न युहाकु देखके ब्रस शालामें नैया 


स करेगा तो भी सपूर्णपापसै सुक्त दीवेगा ६३ Mat 00 2838 यहस्पान विरच्याति कु पपेयावास्तै बच्माके बचनसै स्थानकीस्थापना करो ४ 

ऐमाकहके हनुमान अतर्धानसयै कण्वभरपी अपना उसकु ¥हयैहै ८७ हेगाडव सीय वेशमे जायढे बाहा रहनेनाले जो स्वकम निशा 

गणा बनिये उनोक्‌ दाव ६५ जो कुलीन शीळ सपनन वहाबियामेतिषुणसूर्य सरौरगेतेजखी आहण और आशण वुसुपाने वसर ऐसे बनिया कु बि ६.० 
थहाउत्तमस्थानदी मतिश करता ६८ तबगाउवभरपीमसन्नहोयके सुरुङ नमस्कार करके पभास क्षेभमे आये रे बताचल कु देखे ६९पीछे 


उ नप निनसास्वसमानय तर्दपेवीरोद्रनुमुतसुनिरप्पथ ॥ गाठयमाइगि व्यसक्नियोवनतचच्च ॥६५॥ कण्क्य्वाच ॥ ॥ गच्छगाठवसोराचुदेशीया 

| ॥ ६६॥ कुडी ना शीलसपन्नाअह्मनियाविशारदा ॥ आहमणाबणि मर 
आ %% ७॥ ाचससानाया जवस 500 पी लगाम ता ॥ ततः 
प्रणम्यसथुरे ॥ ॥ ६९) त 


दा ॥७*५ततरिसे bullous ai [पपरु फोभवानूकस्मादागतश्वाय 
भार १। ॥भवलसादत कार्ययुररितल सैष्यति ॥७२॥पा'चालारव्येमनप देसुण्ये 


णी) ॥नेवसतिधमीसाकण्वनामामहासुनिः॥७३॥ Lh pious Cools vk | a सोधस्थाप 
नेखङ्ग्जिन्मना॥ ७ ४॥तदर्थमहमायावोक्ञवत क श्रान्यणाञ्चु ॥ ॥ कल ॥| 
७५॥भभासक्षत्रमालोक्यमोदोफून्न परोसुन । 'किसित्यत्तेमनसिवाछित॥ ७७॥  श्यताचल कु खोडके आगे स- 


र खतीके तट ऊपर भायके स्मान करके दहा माहणोफु नमस्कार करते भये ७ "सरस्वती तर्के रहनेयाळ आह्मण पळपभरपीककु देखके पूछने लगे 
ठ कोन है काहासे आयार तब गालव रपि ७१सब मसी मवण करो जिसबास्ते मय आयाषु तुमरे अनुभहसे इमेरे यरुफा कार्य सिह हो ७ २पाचालदे 
रामे पापापनोदून कनमे पर्मालाकण्वनामकरके भरपि रहते है ७ ३ ब्रस्माके पूत जोहदृमान उनके बचनसे र्मा भ गा आध्यणोकि स्थापना करनेकी इरा भ 
इहै७ ० उसवास्तेमय आयाडु आपकोनडो सोफहो वाह्मण कहने हे कण्समामसे इसयझा झाये तीर्थफी इच्छा करके ०५ सो मभास छोभकर्क देर्बफे इम 


भवोदु वड आमद यादै हे गालव तुमेरे मनमेजो होने सो मगो ७६ जो इरण होवेगी तथापीरैवेंगे गालव कहतारे जो म इमु मसनभचे हो और वर रने योग्य ७ 
नो यहकाई है हि मेरे युरुकी इच्छा स्थान मतिछा कसैकी बोडोत है वार्ते स्थानका दान ठेके मेरे युरुकी इच्छा साधनकरो ७८ तव गालव के मुखसे कण्व ऋपीका अभिमाय 
र्‍्यवण करके विचार करके परस्पर कहने ठगे ०९ अहो हैं गाठव टुमनेयहनडाउप्रकर्म कराया स्थान मनिग्रहणो है बीशालणोङ बडादोपरुपषरे ८* पर आना कला Fit 
से हैगालवरपौछे करनेकु समर्थ नहिहै तयापि मेरी इच्छा पूर्ण हो< ऐसा मुनि लोक कहते है उतनेमे वणिक डोकजोट ये अपने इब सहचर्तमान तीर्थ यात्राके निमिनसे 
दुष्भपम पै दातव्यमम्मा भिष्मः ॥ ॥गाठवउंबार॥ ॥य देटु ट मपेतोमेवरयोग्यो स्मिरेत्तथा।००॥महुर सूनर स्थानसथ 
पनेछागर यरी स्थानदानङ पाद्‌ ससाधयहुरुरेग 7 ॥ ७<८॥ तदाकण्ववनःसर्र गाउन्स्पमहर्षयः । ।कहुःपरस्पराःप्रायःसमाछोक्ट 
-दिरततः॥७९॥अहोङ ह + दवारं अववाङरुबत्सा। ।स्थानपतिअहोधोरे विरे छेणदिजन्मनो॥८ था शंकुमैऽरररूलदथ्₹ गैस 
त्तमा ।पश्चाकूटुनशक्येत्टुतदस्दुतवयोच्छित ॥८१॥इट्क्तर्त्टुस नेषवणिजःसपरमहा:॥ टीर्थयात्रार्थ३ देश मभासीभमागताः 
॥८२॥एण्यासाराध्रदेशीयासाधशीलादयाठ*:॥ धृतोप्टीतास्तेसर्वेदानशीठामहाधना॥ ४३॥ इटे गठलवोवीक्ष्यय णैजो िण्दी 
जसा॥अहोधन्पतरःकोस्टीमत्तोयद्दसुधातछे। ५४। ।हजरंगीकृतदानंव णिजश्चसमागताः। अयते वणिजःसरेप्रणम्ये ईजोत्तमा 
न॥८५॥ वैधायास्मारुकरुणाझ भिदेव र णेधनाः॥ भगेटुटुरवोस्मार्कसत्कर्मफलहेतर ॥८५६॥माच्यंतांदाय येष्यामोभर्ष कर कै को 
'क्षितें॥गालवनीदयामारुस्तानेशम्य हेजोतमाः॥८७॥ सब दथम्न्बान; कार्ट सिद करे शित॥ यूर वेनयसंपना दज्दभषणेरताः॥ 


८५।न्दु पा हदशः छतोदेशासमागताः॥ ॥वणिजऊडु-॥ ॥ उसै राूदेशीयान्णयावणिजोद्विजा:॥०९॥ ॥ -्ासक्षेत्रमे आ 
ये“ se | रहनेवाले बडे दयालबंत यज्ञोपवी तपही ने हुवे दानूर धनवंतथे ८ ३ ऐसे वे तेजरीषनियोकु देखके गालव ऋषि कहते है कि इस मि ऊपर मेरे सरीरवा 
भाग्यवानकोनहै«४ ब्राह्मणोने स्थान पतिम्रह स्वीकार किया इतनेमे बनियेलोक विआये अबबनियेआह्मणोकु कहते है८५ हे माह्मणोत्तम हेसकर्मकिफल प्रासिहोनेके 
बास्तेतुम शमेरे युरुहो< तुमेरा शच्छितजो होवे से मंगो हमदेवेगे ऐसा बनियोका कवन सुनके रे बाह्मण गालव ऋतिक “रणा करते भये ८ ७ तब गाऊप भरवीने अपनिकार्यसि 
का प्रयोजन मानके कहताहे हे वणिक लोकी ठुमसव थोग्यहो ब्राह्मण सेवामे तसरहो < अरद्याकरळे एमेरे हृदय भीगेहे ऐसे इ मफोनहो क नरे पेशसेआपेहो बनियेक 


बणिकृजाती मभास खेत्रमे ञायरे शेरे 
रसते है इमसीराब्देशमे रहते है वैष्णव है बणिक्जातौ सच्छूज है < ९ बह्मदेयके क्यनसे सेईवानरने रमोकु यहाभेजे हे मभासकेत्रमेलायके सरस्रतीके तटऊमर थे 
पेर नोमाहासा तपोनिष्न आह्मणजो ईरनो रि सु शूपाकरो भीरबेबासणजो भाशाकरे बो मय तुमने निस शय भगिफारकरमा र। यह वह्माकिभाशा हैसोजलदिक 
रेतेसीछनीसहजारबनियीङु भाज्ञाकरते भपे१शसो इम सबतीष याभाडे निमित्तसे पभभातभपेहै ९ ३ बास्तेसुमेराइखित छेने सोक हो भापकीकूपासे सिदकंरगे ९४ 
गासप कहते है पायाठ देशमे पापापनो दन वर्ष है वाहा कण्बना मा कडे पी स्वर है ९५उनी कृजाह्सण स्थापनक रे कि इखाप्ररु ड सौ बख व हयृमानमीसामने आयके 


-केनापिफपिनाभैनमेरिताबचना दरधे ॥ ला सास ता ।९०॥ वता 
ज्तमान्‌॥ यदादिशतितेषिमारनकर्त ्यमशकिते ॥ ९१॥ आदेशोयविधेरेयममाणी किषताङ्ुत ॥ पर्‌ 
म'॥*शभादिएयानिदपीत मसेकन सुविभ्मितान्‌॥ तीपपाश्रामिपादिमास्तहयसधुपागता ॥९५ Ms आओ तदबासुविडृण्वतक्ञवत का 
'क्षितहितत्‌॥युप्मससादत' सर्वेसाधपिष्यामहैडिजा ॥९९॥ ॥ गालवउषाच॥ ॥पापापनोदन तीर्थ देपीपाचारुसक्ञर ॥अमस्तित 
तला ॥ *५॥ तस्पासीम्महतीविमस्छापनेछाद्विजन्मना॥ तदर्थवितयानस्यह्नुमान पृरतोत्रवीत्‌ (रू 
॥ ॥समानीयप्रयलेनस्थापयात्रमहामुने॥ ९७॥ गुरोरादेशामादायसमाप्तोस्मीहसापत ॥ 
सर्वतभामीभिश्जि-सह्‌॥९८ का ॥ एवहुवर्य सिध्य्थवणिकृडिजसमागम ॥ 
९९ ॥गालवस्यवच अ्ुतादिजाम्बवणिजस्तथा ॥१०१ बभयायातान्‌ डिजवणिकृजनान्‌गाल 
बसगतानू॥समालोक्याबवीक्षिष्पड्श्रोमामुनीखर ॥१०१॥ आहृधन्योस्मिसुतपा छाजरलयवाभबान्‌ ॥बरवरयतुशोस्मि क्म 


णाः ` 
FST बोलने लमे९ ६ कि सी राइ देशमेणोजाध्यण बनिये रहते हैउनोकु लायरे यद्दास्थापनफगे * ७ तष युरुफी आक्षा मेरेकु भइसो 
मय वहा मास्या इ इसबासे यह वाहमण सद्दयर्तेमान वाहा तस्ये ९८ भहोस्या आम्र है ब्रह्माडिस्ूना किसी कु मालम नही होती है यरुफौ कार्य सिडी दोनेके छिपे 
प्राष्तण यनियोका समागम ९ गाउनका क्‍्नन सुनते आहण औरषनियेगालय सहवर्समानपापापनोद सीर्थमति आते पे) -गाठपसह यर्समान आहमण वनि 
योकु देखङ कण्ब ऋषि प्रसन्नहीयके शिष्यकु कहते है) १ हेगाठयमयधन्यहु कारणतु शिष्योसे रुनसमानहै मयस सुझकपाहु बरदान मगो) ५ ५. 


ळय कहते है आपके अनुप्हसेश्राझण औरवनिये आये हैडनोकिस्थापना उनममुद्र्त मकरो १०३ परंतु तुमजो असन्न भये होतो खडजार वनिचे मेरेकु देव नुमेरेस्था 
र तुमेरी इमाये मेरेमामर्स वौ विख्यात हे तथास्चु कहके खु्नख्लमे अदादश अगरा उजार आह्मणो की स्थापना" 
उत्तीसहजार स्थापन किये पीछे विश्वकर्मा का स्मरण किया । १०७विचकर्मा भायेउनोकु कण्वचसी कहते है कि राह्म 


'पनाफिरे ढुबैस्थानमे उनाका स्थापन करता हु १०४ हजुर तु 
उत्तम मासाद घरवनाव १०८ उत्तम वाग वगीचे जिसमे डेवे ऐसा सुदर पुरवी स्चना करो ऐसा कण्यका वचन रु ने १०९ 


किये व्राञ्रणकी सुझुपा करनेके वासने वनिसी१०६,छत्तीसह 
ण वनियोकि स्थापना काहु इसवास्ते यह वनमे उत्तम प्रासाद 
'गाठवउवाय ॥ ॥ भवलसादसे वि्रावणिजखरूमागता ॥ तस्यानस्यापयत्रहमः झुट्ठतीखिन जु भप्ह ॥ १०३ ॥ पर तुशी सिव णिर 
जापट्सहरूपदीयता॥ लस्थानस्यापनामध स्यापयिष्या मितान६॥१००॥मनाम्नाख्या टेमावोटवलसादा न्ुहाहुन ॥ त्लु क्त 
सुमेवमेस्थापयामासबाडबान ॥१०५॥ अद्यादडासहस्या णिकण्वोड डमतोवर युश्रू पार्थ इजेंद्राणासमर्थानर्थ पूर्वये ॥ १०६४ हा 
त्सरब्यास्‌हस्ता णिवणिज-स्थापेयत्तपा॥ तथळु क्त समस्मा रुषिस्पकम णामार्‌ सेः ॥१००॥ स्थापदिप्टेमहास्यान वणिक्‌ वैभे राजिः 
त तदश मत्रि पन्भासादान्कुरुसमतान ॥१०८॥ बरारामा भिरामतत्दुरस्बर्दुदर ॥ नश्य तवञम्सस्यकण्वस्य रुमहात्मनः॥१०९॥ 
-नेमेपातू मिम मेस्यानं वि्वकर्मासरेतरा॥ अशादशसहर्राणित्राह्मणाना गृहा णिरु: ॥ १०॥पदानिशञ्चसहम्त्रा णिवागिजामं दिरा शिर 
॥स्यंडरे वे नर्माय वृरूकर्माजगामह॥ १११ ॥ ततो = लोक्यकप्बस्वापूर्णसदसमू डम. ॥ सो स्मरत्कामध्जु वैसब॑ काम सम इ ये ॥११२॥ 
ततोदेनानूकसीवूसव न्समाहयु् तवर ॥ शातय मज्ञमकरोत्य स्टेन्सर्ववेसेस्मिर ११३ ॥समाप्ण्चाध्वरळण्याविभानाहूयतानध 
MOO च्यिन्नि ॥ ११ ॥ ब्रह्माणणकडध्यासतेफ्यस्थानमदारुदा। ।*शत्सहखसंर्ेऋवणिक्‌ कि पेरेपूरि 
RE सगे सार -एक निमिष मानमे अपने तेजसे विश्व कर्माने' 
स्थान निर्माण किया अशरहजार त्राक्मणोके घर १९० छत्तीसहजार व नेयोकेघर जिसमे हे ऐसारभणीयसुर निर्माण करके वेखकर्माजातेभये)१५ पीछे कण्वभसीने वो नगरीकु 
सर्माडिमान देखके सवकामना सिदहोने वासे कामधेट्का स्मरण किया११२औरसपदेवक्रसीन लो को कु बुलायके शातिके अर्थयज्ञकियाजिसभज्ञमे सबज्चर्य पाये १३ 


'फिरयज्ञसमाप्तकरके वाह्मणं छु डठायके मतेकअगरा गोनोका नामलैके ११ ४त्रह्मार्पणयज्ञसमाभकरके लीसइजार बनियो करके परिपूरित वो स्थानका अगराहजा 


उ 


रबाएझणोई रानवेतेभपे पर दान मयने परम भ्तीमेतुमकु दियाईै सो पहण कय ११६ तब बाह्मणोने सस्ति कहके स्थान दिया और आशिर्बाद दिया फिर कहते 
११ २ हे आह्मण हो पह उतीसएनार तीये हुमाकु बाछिताय दनेबाठे होगे ११ « गुरुने दानदिये नाउ गाळम भरीने वे माणक अपने भक्तिसे शौपबनिये छ हजार सेवा 
के निमिस टेवेभपे ११ ९इस रिवैसे स्थानका दानरिपासबदेनवा देखररे हे सन भरी देख रहे है उसबस्पत बकुळा कहते है१९ हे देव होमेराबचन सुनो यहस्पान कण्कार 
पौने स्थापन झिपाहे मेरी साक्षीसे बारे कस्पपर्यंत हिगा १५१ और पुमसर्व यहा हिवस करो मजाका पाठन करो ऐसा सूर्य ने कहा १९९ तबभध्पा रिष्णु शिंय इ कुबेर 


अशदशयहसेफ्योः 1111... ॥एततभरत्त्पाममादतक्षबदुभ्योयपएव्यता॥११६॥स्क्सरीतुक्त्वाचतेिमेरशीभिरभ्रि 
पातका ६६४७७ १0 ॥११०७।पद्निशबसहसाणिनणिज्ञोपितपानिता ॥ वोछिता भप्रर वे भिनिष्पति: 
॥११८। तत्स्यानगाठबोसुनि ॥ क 70208 MN i शीपातृतहिजो भय. ॥११९॥ स्थानेतेभ्योदी 
आ या दाया ।महर्पिप्चसर्मेषु रकुदाकत्रिवीदिर ॥ १२९॥ 
॥ १२१ ।फिबत स ₹वाजनिषसँतो दिवानिश ॥पालयतुप्रजा “सर्वकष ण्वस्थानमियासिनौत। १ भा बा ॥ स्व्युक्ते 
रुद्रेशयक्षपा ॥ wuss न्स देवताः ॥१२५॥ खस्वनाम्नाइविरम्यातं तीर्येक लाथजग्मिरे ॥ 
'मोधमहासुमि ॥१२४॥सोपश्यद्दणिजस्रा्लवेनमतिधिताम्‌॥उवावेवितदाकयव 'स्मितपूर्वसुदाचित ॥१५०॥अमवोगालबादी 
नानाणिजाच डिजुन्मना ४गालबस्यापितालेतेगालवा संतुनामत ॥१२६॥तण्पापिकपोलारव्या 'कपोलाञ्ुतकुडदा ॥ Rs वाड 
ळा तती १२७॥पाखाडाऱ्स्पुरभिख्यातागुरु देवार्यनेरता ॥येयामाग्बाकवेह्ाहोमदीयस्थापनासक ॥१०८॥ 
गोत्राणिः 
॥गोजाणि पयानिविमाणागौततमादीविसतिहि॥ १२९॥ ॥ ता तिता ति हि 


१५५ अपने अपने नामसे तौर्ष निर्माण झरे जावे अये कण्व अती अपने स्थापना झिपेडुने जाझण नियोग सन्मान करने भये १५७ गालष ऋपीने गेज हलारबनि 
ये व्यापन डषेहते उनोड़ देखके मसल दित्तसे इण्प भरी कहते है ९५ मचम गासन आदिलंके यश्ञबनियेजात्मण आये और यह ऊहजार वतिये गाउपने स्थापन छिये पार्‌ 
से सोका नाम गाउब बनिपे१%५जो गाठयवमिपे है मिनोके कपोल कहदे गछुस्यरके ऊपर कुढउ सुशोभित रिखते है रासे फपोळ दनियडनोछा नाम होनेगा स्ीरजेपे भा 


कृ वाडन बनिये यरु सेवाे वास्तै फिरनेडि वेमाकू वाडव नामछे विख्यातहों निने कावाडा कहते रहनेका सग्रूह पर्व दिशामें है वाने जाळ सो ततान त ती 
नौका दूनयानाम सोखीय विये ऐसे विस्यातभयेजानना यद्यपि वनियोके गोत्र अनेक है वथापिजीश्रालणोके गौतमादिक गोचर क जानना १२९ शो 
ज्यामुंडा अंबिका गंगा महालक्ष्मी कलेरवरी १३० नोगादेवी वरा घाघायह कुठदेवी 23 00%: आल a ve 
१३१ हे सोख वनिये है कपोळ विये टमगेग आज्ञा महणकरो १३९ डुम सव निकाटर सहा सर्वदा त्राल्लणोकि सेवा करना उने का क्वनउळुधन कला नहिं १४३ खभ 
ताळेवसेतबणिजानानागोत्रोड्वान्य पे॥ चारुंडावान्किरंगामहालक्त कठेखरी॥ १३९॥ गग ता प्राग्वाडाडेचगारुवः 
जोक बोच णिजस्तान्‌कताजरळ न॥१३१ ।॥विनयावनतानपराइत्रह्मर्षप ह वित्तमान्‌।भज्ञा रत व जज: माखाउा वनाउने 
१ ३२? “कसासदासैबाकरणीया भना व पय यी 1१३३। सभे तव्यनव्कईमैच। अहे 
- वप्रा खूए वोर दत्रकययारू हं ११४ ॥ अशदः त्राणिगे तमादी + पै देजाः॥ भोत्मः्साळतोगा्योचत्सः पारशररू घा॥१३५॥ ॐ 
पट दलझूप धः सपे म्कसे॥कश्यपः वो शिकव भारद्वाज क पेएठ' ॥१६६५। ।सारगिस्घिहरितो शो डैल्यसन किस्तया॥ग त्र 
'ण्येत[निभा*प्राःस्या पिता निमयात्र है॥ १३७ स्या भिरा रु ६ तारसमा हेता ॥ ताप प्रवराण्यचगोजाण्टे कादर बचा १३ 
पर तार प्गकप्वरा णिय॥गोतमसन दे: कुसोव लय वाराशरेस्तथा ॥ १४९ ॥ कप्ट्प-केशिळकवोप्म्स्वेध्लसत्य ॥ 
जाखामाध्य दटीसेषोनयानामेवदीर्तिताः॥१२०॥शा डित्यकवगाम्पक हारीत्खतृर्त कः! ।गाखारकं घमीतेपांसामगानछत मय ॥ 
१४१॥कपिएलव सेई चसारंग रेस्तृतयळ' ॥अयर्वरेदवेडुपाशारवामध्यं गेळामता॥ १४२ ॥मरीमस्यापनायोगात्सरैकाण्याभविष्यरे 
।परोपकारपिरताः सदाचारदयाठवाः ॥१४३॥सणष्यात्वातत कृ म्रीत्‌ द्रिजट गबानु॥ भवषय मवक्ष्या मेकियेतः कुरदेन्ताः॥ 
१४४॥चाुडाषेवसार ई रजकाब ठेमातरः [मत्यावमडितासिद्यातभारिष्णलबासिरो॥१४५॥ ॥ ता वाता 
मै चलना अधर्मकरनानहि अहे हे बह्म 


गह औरबुमकु जोकहताहु सोअवणकरे १३४ तुमेरे गौतमाविक अव्यगोच औरभवर वेद शाखा कह ताहु सो सव चक्रमे स्पएहे १३०७६ ३७1 ३६1३६।१४० ४११४ 
सरीतिसेतुमेरेकुठगोजशारवा कहि औरमयने टमरी स्थापना किये है वास्ते टमेरा अगरा हजार राह्मणोका काण्बब्रा्तण (कुंडोडियेब्राह्मण) नाम विख्यात होषिगा 


कृत्तात "कितनी- 
चरेपकार करमेमे तसरसदायारी दयावान हेरे ?१५३पौसे णभर प्यानकरकेआह्यणोकु कह है है बत्मण हो तुमेरा भगिष्य बसतात कहताड तुमरी 
"क फुसदेबता होवेगी उसके नाम४०चाएूडा) सामृद्रीवेषी ररमका १घलिमातर शनिद्याधमडिता दसिद्धा »पिप्पलवासिनी च ॥१ २५) यहेसब माकण! FS 
-रसाहोगेगी नहा जस्र ऐकते उपर दिरास करके आनदमे ररैग १९६योपो बिकलेमे रे कुल देवता इसित दोयके फलदायकहो ऐसा कडक माधाता जौ सामने है उना 


-एतादेव्योजपिष्यतिविमाणा कुलदेवता ॥फ्यमऊताचासाषिरुसेत सदामुदा। १४६ ॥'त्मननार्न्वितादिव्योफन तुफलदा सदा॥ 
selene LEC bse 22220 phd | 


इसुक्यमाइरः 

१५५॥ ॥ १८ संपण आदितः शू प सैर्या २३७४ = 
कु कहते है १९७ ह-माघाना नु मजाका पालन करनेयालाहे इसबास्ने मयने नो अतिउचम सहस्यान तरतिचित रिपाष्टि उसका पाउनकर) ४० उविश्री जाझणो 
सति अघ्यायमे कोड वाकम सोरठ वनिये भीरकपोर बनिये की रसपचिसपूर्णभड पकरण १८ सजी ७, a ७ 000 

छ त है क? ५00101:410,0:00101014 IS फणा अर्थे फेडोल म्राह्मणानागोबावट क वेद शास्वाज्ञान'घक्क 

1 जिया गाँदम्‌ प ता नै 4 नाक त्यास उपमन्य "यू मा १ ___ माष्न _________. 
क ति सोबि तीर सकण १ बदल र्‍या मा १५, फपिषठ अश "मध्यमी 
भोगी गाम तता को १ बसिए अ पप्य ‘+ -सारणियै अथ मध्य 
TS आप छस च मा १०? झागवम मा की 
५ यड़पा पायर च म कभ  अ४ चर I सा को 

_७ केशी उपल पा मा पु खा ११ "कगबप या मा TTT स्या स्मारक 
७ मास उउप्म्ल्प य क /२९४ क्षा वो का साका 11 चा या 


ऊशथ व्सिपाबन कोछणस्थ बहणो स रेप्करणर १९ कित 
अ वि्तपावनकोकणस्थ त्राझणोकिउसत्ति कहने है शिवजी स्कद स्वामी कु क इते है जमदि क्रपीके सुत्र वडे प्रतापी परञुराम जीनोने पिताके वभनिमित्तसे "निष्क 
-ब्रेपृथ्वीकिथे) कवीस वखत क्षियो कु मारके फिरो क्षत्रिवधसे धुड होमेके वासने सवत्राच्यणोकु सर्व पृध्वीका दानयथाविधि दिया श्वाद रहनेके वास्ते ससुद्रके 
-पाससे थोडी एसी मंग छेके नवीन शर्पारक नामका क्षेर निर्माणाकिवा भो क्षेत्रकी चटु सीमा भसे बर्वे सत्यपर्वत दक्षिणमे सु भन्मण्य पश्चिममे सर्र उत्तरमे चैत 
रणी नदी है वोच शर्यके आकार सेहै और लवा कोस ४०० है विस्तार तै डा कोस) है काशिसे यवमाच अधिक है ५ चो अर्पारक्षेत्रमे नो विख्यात तीर्यहै उनो 


अध बित्तपावनत्राह्मणोस त्तेमाह स्कांदे सत्या दिखेडे महादेवउवाच ॥ ॥जमदर सुत. श्रीमार भाग वो रु मिएंगर' ॥ प्टरव६नि मिरे 
6 18120 MIs ॥१॥रामेणनिहताःक्षत्राद्येकविषातिवारत ॥ त्राह णाना ततोए थ्वी दान दत्वाय था वे घि। ९॥ नर्वननिस्तिक्षे 
चंसूपरिकम्डुत्तम॥ व्तरण्याद सिणेट रुब्ह ण्यासथोचरे॥३॥ सह्यात्सागरपर्ये खूप कारंव्यवस्थित ॥ श़तयोजन्दी हन विस्त तंत्ी 
“गियोजने॥४॥रार णयाचितापर्थ सः दा रुखहेटुना॥ काश्यायवा धिकक्षेत्रसर्वटीयीसम चित ॥५॥ विमलं नर्मल बरबादिरतीर्ट 
स्त्तमे॥ हरिहरेरूरंतीर त थेस ्ेम्प्रारव्टकं ॥ ६॥ Fossa वालगेगासरस्वनी॥ तस्यास्ठुद दक्षिणभागकुअस्थदीरुदाद्वता 
॥७ ॥म्उग्रामंतथान्यानिगोमाचलस्त थेवच ॥ तेतीर ग रक्षचकुमारिज॥० ॥ रमझुड कुइमलच पाची सिख गगापर्म॥ 
एवंसेत्रेमहादेदी भार वेणबिनिम्तिं॥ ९॥ तन्मध्ये टरतोवास -पर्वतेचाहुरंग के ॥आद्वार्भरैवयज्ा९ ज्ञार्थम भताःसरत्राहणा- ॥१०॥ना 
गताचरषयःसरर कु भूजार्गवोरु ने ।मयानूतनकर्तरविक्षत्नचनूतनंकते॥११ ॥नागता त्रारूणा सर्वेकारण किन वेच्महे॥ ह~ 
णानूतनाः कार्यीएवपित्ञोविचारसत्‌॥१३१॥ ॥ त तल त ता हा ता उ 
तीर्थ वाठकेस्बरतीर्य मुंबाइमे वाणगगा तीर्थ कुगस्पदी तीर्ष मठयाम्‌गोमाचळ गोरक्षतीर्वरामऊुड कुडमळ तीर्थ आदि अनेऊ तीर्य है * ऐसे वो शपी रक क्षेत्र के बी 
चमे चालुरंग नामक पर्वतके ऊपर परशुरामजीने निवास किये वाद आडके वास्ते और यज्ञबेवास्तेत्राअणीकु निमेत्रण किया १० तब ऋषिनहि आये उसबखतपरबुरामदु 
पेहोतकओोपआयारजर कहे कोहि सये यह नवीनक्षेत्र वनावा ११ अवत्रालण काप कू नदि आगते सो करण नहि माळूम होन है वास्तेनवीनत्राह्मण उसल कर णाऐर 


गक 


सामनमे विचार करके १२ मात” कालकु स्मान कम्मेके वास्ते समुद्र तरके उपर गये उननेमे पहा अकस्मात्‌ विता झूभिके नजीक भोडेक पुरुष आपके खड़े रहे उनोकु दे 
रंबके १४ लाका कात युरूपहो वुमेरी कोन जातौचेनपर्म और काहा रइत॑ है सोफहो मेरे कु स्थापना करने की इन्छाहे १२ तक फैपत कहते है फि हे राम हमेरि 

जाति कैत डि है हक समुडके तटकपर इमेगवास है हमेरा साइ सावर समूहे ५५ ऐसा वे कैतर्तोका क्तम सुनके यम चहुने उनाकु पविचन कि पेज ह्यणल दिया 
सर्व विधामे कुशल नदिय १५ भीर घिताऊे ठिकाणे तुमकु मपने पनिभ दिपदास्ते तुम सब किनिपानन ब्राह्मण नामसे निरच्यावहों ओरकोदबरननतुमकृमोदु खमातप्त- 


सूर्यादयेतुस्नानार्थगत सागरदर्शने ।पितास्यानेतुसहसाम्पागता खद्टर्शस' ॥ १४ १काजाति कथ्वघधर्मश्चबस्यानेचीवबासन॥ 
कथसध्येस्थापनेरे कारणवर्ततेमम ॥१ ४ ३ ॥कैवर्तका कु ॥ ॥ ज्ञाविस्ससिहेगमज्ञाति केषर्तिकीविच॥सिधुतीरैछतोचासोव्याधध 
मेविशारदा ॥१० ॥तेपापछिकु लर लापबिधमकरोततदा॥ ब्राह्मण्यचनतादन्बासर्वमि्यासुळक्षर्ण ५५६ दितास्पानेपक्भिसाञ्चित 
'पावनसज्ञका डा धाला क क य bil प॥१७॥ तदाषहुय तमासर्वसमपेमा' सुरवाप्तये ॥ आगत्पाहतदाविभाच झार्यसा 
धयेसणात॥ १८ ॥ एबहिया शैपस्तैपा दलातु ॥ ae ७७100 ह स्वाळये वैचेठीफ्याथिपाति भन्नु ॥१९ ॥सततोनूतनविषेष्यर 
ददौगोभाथिनामत्तः रा र कुठा स्पापिताञ्वाहुरमक ॥ २१ TU 2 01 


Fass 3402 FNS ।२२॥ 


चरस त'॥२१। Ii 
॥ pneu हनातय"भ २३ ॥तता i 5 0 वचा र दि 
परीक्षणात ॥२४॥ वमुनि॥ आयतस्तन्तणादेबपूर्वाक्तस्यनवकारणात्‌॥२५ एत्तननेवदश्यते घ 


ते सजगहुरु ॥आपितास्तेनयेनिमातियाअनेवकु जित्सकाः ॥ ९ 
हु पितास्तेनयेत्रिभानियाश्वेषकुजित्सका ॥०६॥ ॥ जोती मेय स्मरणकूस्ता मगनवूकाल आये युमेरा कार्य साधचनकरुमा 
४ रेला भारिर्षाद देके उनोफु सपनेस्पान ऊपररायके १९ दो नवीन माससणोकु चौदामोभ और साठ उपनाम श्यि ५ पेसे पह्किचिपाडन कोकणस्प राह्मण सब गीरबणी 
दुद्र स्रचसबत सघ बिद्या मे कृराउ भी परदुरामकी रूपासे हने भये”५परञ्चराम मावळे सरकदशनार्ण जविकपे बाश इला कर के ९९ कि विक्का रू शीगोकेम्पामे तिचासक 
रवे पीछे परशुम के रपेषाद बेन स्यसममास्ण १५फोकएास्य अपनेस्पकर्मभे मिच रहने फपे फिर कहि कदिनगयेबाद फुपु के योगसे सा मिषीपरिशाफरनेक्िछछा 


दियाइसवास्ते आयके खेरहे? «बाहानिकारणकर्मदेखके परशुरामने शापदियाकि नुमसव निद्यरकु 


होतै2५ बिता कारण परगुयमफे स्मरण करते वत्मण परर्यविरदान दि iE ब्राह्मणोकि 
सिनठीठीहोजाब दूसरेकिसेया करके निर्वाह करी बहमेगपापणसस है २० शिव कह पे है राती मरे सामने यह वित्त पावनत्राह्मणाकि उसनि कयाकहि २८ फिरसः 


आपप्रतावामेसर्वकुसिवाख्वदरिद्रिण"॥ सेवासर्वनकर्तीर' इदं नेव्यय भाषण ॥ २५॥ इतिहास मिमंदेवीत्यारेहेससू पैवाद है 
सावनस्पचासत्तेरैदनित्ययकारण॥२८ ॥ स्याद्र तलैर चित्पोरूननामत:॥ तथेवस्था पेता विभ्रायावळद्र देवा करी ॥२९॥ 
अत'परेप्रवक्यामिगत्रपप्रनिर्णय। ।उपनामाग्क देख्महाराद्वार्यभापया॥ ३० ॥ भारशजाअगर्ग्या 'केपिछुल मै लिता जामद 
स्थाश्रवसा ॥बाष्मयास्की शिकास, ्वरसमछुता प्या वृद्धा गदा ॥ वासिष्ठा कोडिन्याःदनरपिमिठिता' शाडेल्या काश. 
पास्यवीयाविद करेप्रणमनसमय बुर नीया पयला ॥ ३) ॥जाणरेआउब्लविपदुणकर हेचिन्तर आणिमोने चाप्वाचोलऐसे 
पास बना चा सधाम टि भाउभोकेपरीमितअमतिबाडदकग्काहीयास त भद शसहप जाल गकर है ॥३२ 
॥ कुंडआगिर्षडरु भागवतबन्डिसस्याजामदर्य सुगोर । बाफ वाचेच्‌ ह्रिवालआणादोहिंगे दै जाणिजेमानवाणा॥ ९३ । ।पेशपाय 
मप्ताउकाभोंक है भिडेसाडास्रर डेतया आणापाचसदुक्त पेपळरवरे नेट दिनीसर्वथा॥आचारि पटवर्धना दे फणशे हे व हिस र्या 
रेजाणा निश्वयविनपावन रसे कीडिन्यय जीवर ॥ १४ ॥ उर्कीड्रेतयागागलेकारजेकातसेमारुश आ णजो गि हेऐका॥ गोरेसो ह ने- 
युक्तककाठेसजाणा ऋषैभदहैबत्सगोत्रा शेजाणा॥ १५ ॥ नन आणिकमंडळीकप रिसापाराज' -हतथा टेसे गेहदळे तथा केणमि 


१ 


डेहेदेव हिसः्था॥ तेस ओळकरासडिनअवघेहेसतसस्याएरे जाणा नेश्वयरूपसर्व समरे हे विष्य, इ -ेबर॥ ३७॥ कालेविद्दास 


७ 


कर्िकिरठिमरेआणिजेकामराठे खोब्टेमायदेवा सहप रेशिज आणिसान्धेरराटै बाटेजाइलजेकोतदुप रेपरिसाभागवत्ता भिधाने 


हयाद्रिपतिके नीचे विपलोन नामकरके एकआम है बाहावो आझणोक-स्यापन करके महेंद्राचठ पर्वत के ऊपर जानेक्ये २९ अववे श्राह्मणोका गत्र अवरउपनामकाभेद्‌ 
वर्णन करते दे ३० भारद्वाज आदिलेदे बौदागोत्रके नाम समशह ३) और पयेक गोत्रमे जोजो उपनाम है उसका अर्थ आगे चक्रमे स्प दिखाया हे ३२।३३।३४।३५। ३६ 


६०, ५१, छ छ, १ 


सरघाजाणारसालासहरबविसमतयुक्तगोनाकपीने ॥ १७॥ गोलेषेद्यमनोहरादिक तथा पाघारुघेसासही दर्व सोहनिरानख्य त 
दुपरिरेणेकण्यानेसहि॥मोशिघापूस्डेकि भत्ववल हिने आखपे तचा RBs Oso MN सर्वथा ॥ ४८ डळ 


शीयोरात ना सहेकरेस्रगठेकेतकार गोरेछोटे ब झे हिस आणिमारे सुतार(ऐमे वेस पेडेकर भरपारिसा दाव 
भागवतं ऐसेह्युक्तगाडगिल ३७९ गदर चर्चबापयेपापर ना गी तयातच ।हिगोडवोडे तयाच नेसे हेकी पाद 
येवाडसाे ॥ ९ ॥जाणादवघरातभासरकराकानीरकरासहि जेआपटेचा 
महि गो्घेफालडकर फाटक खुलेतेलावणेकारज पऐशेकीशिकगोतरीजेविसवधूम्साक दयी मा णिजे॥ ९१ ॥ रातारकर्मरकरासहभट्ट 
शिब्रै जोशिहिवेलणक्रासहभलुदबेखाडीरकरासहकातरणेहिसाचे पालीकेरादिक तया अजिकाश्पपाच २२ गानू गेसरगोरव 
ठेसड़तपाजे ओोगलेजोगहि पैसे दिवळकरआणि कडचेलेल 1 SB 00 सक्याजाणापच 
चीसकाइयपिपरिशिमेस्जोक धयीसख्यका॥ ४ Ssh aL ॥सारबोडसकारलेकरतयादातारदाडेकर तसेप्रयन्येवानलःअक्मकर्‌ 

दांत्येमोडकसावरेकरतथा जेआान सै ब्पेत पा ॥४२॥ भाषे वैद्यविनाद बापदतथा 


दांसेमोड 
sabi ho Cb i हि बस हक तवे 
कहे निस्य ४५ ॥यथताम्हनकार सेधामणकार हो; तीन्रकराजआ 
णिज माटे पाइकडागरेतबुपरीजेकेबका यतसे जाणानिञ्चस भेद सकछू हो आाडिख्गोत्री असे (४६ ॥ be 
रजुरेआणीफबिदासही ना साधया पराती ॥काळेटीऊककानडेनिजसुरे जकातसेगोडसे एसेपारणझार 


तत णा क ॥ ३७१४ 21283 01802 35 आणिक 
केशाडिनसि।२॥ 


आपस्तभबीधायनादि खज़के अुसारसे चलते है यह लोकबडेयुणवान्‌ है ५० व्यापारमे नि 
ओरबाझ्मणधर्म मे निघ डे है ५१ इनोका भोजनव्यवहार महारा ब्रात्मणोमे होताहे केन्या सब 
ब्राह्मणोका निर्णयझास्त्र औरररि देरवके सक्षेपमें वर्णन किया ५३ और पूर्वेक्त इतिहाससे कि 
सद्भुड॒बजुत्रपीत्र सहित ५७ रहते थे 


२,होतकरके यह तरिचपावन आहमणोमे यजुर्वेद तिरी गाखाहै आप 
होत है फितनेक शारुभमे निरहतेहै अपने आह्मणके पद कर मे और 
ध अपने फोकणस्थमे होताहै अन्यत्रनहि ५२ ऐसायहकोकणास्य ब्राह्मण 
“नेदिगेषकया माधवछतशतपअसतिकामे कहि है सोयहा कहते है सत्याद्रिके पश्चिम तरफ चोवाश्राल्षण वेदशास्त्रसपन सङ 


गोनेचृटर्दशकुडेएडस ३होरी लानेचसततिझुके बहुभेदहोटी नेभोअधिकसळलई शातदे नशारे योरेअ क असरी तरे 
पेद्याचे॥ ४९॥ विशे षेण जाह तेसर वेते परीयक' ॥औपस्तबा देस्लादुयासिनेरणबस्रा IN ॥५०॥व्यापारनेखाबहवः शास्त्र 
नैषाण्कनर।खधम्कर्मनिरतास्ताष्यो स्वत्मा ध्नाझु वि ॥ रभ वळ एपोभोजनससर्गो महाराए *ेशेषदः कन्यादार्नस्पवरशेच भवत्येवन 
क णक 2210 ॥संक्षेणेणप्रकषित:झारत्रूदीपमाणत' ॥५३॥ अया निकमाधवकत शत 


संशय ॥५२ तला ता 0 0 याया कता 
जद रयोक्त के ववेक तरती dl ai सङ्डुंषास्वट्‌र्दश॥२्दबैदांगसंपन्नाएत्रपे बा दिसदूता:॥ ५९॥ रक्षि 
त्पगहीनेएुइशपूर्तेड स्व है॥ त्सु वता ॥ ५५ ॥ एव्‌ निवासे कुर्व रुअकस्मा हैवयोगत्‌ ॥ रीत्वाः 

बे *॥५९॥बहन्यब्दा"्यत ता रतेभ्योजाताचसेत ते.॥तत्सपकाळ संजाता स्तद्भपाःएचप् काः ॥ 


५७॥उड्डात्यतेन वैध्नादेपत्या नेपर स्पर ॥ अभवनूपतिवाःसर्दसंसर ही प्वा सिन॒॥ ५८ ॥ कालेनकियतारामाजात' पर पूर्वक. ॥ 
मताप्डु९रिस्टातोब्ाककर्ताठ्चापरः॥ ५६॥ वैमेस्टसर्पर ज्षेज्ञान परमधार्मिक - ॥ सर्वशार्ट्रेड निएण- सर्ववेद्प्रपाठक : ॥६०॥ 
-प्रेयरूळर्बलोकानाज्ञालाशरणमायझुः॥रेन विमेणसर्वेषामाय शेर यथे देत॥७१ ॥ ॥ FE PP RP 
| आशिहोत्र यज्ञयागकररे ताव बावडीया 
रचाधते शिष्य कू वेद्या पदात और अल्नदानादिक बिदेते ५० इसरीपिसे रहते होने दैययोगसे अकस्मात समु इमे रहने वारे वर्वर आदिकरफे म्लेच्छोने वे ची दा ब्राह्मणो 
कु लेगरे ५६ वर्ष बोहोत भरेम्लेच्छोसे सत्ततीभई म्लेच्छोकेसपर्क दोषसे पुत्र पोत्रादिक वैसेभये५७बिवाहकर्म विधिसेनक्या म्लेच्छो ळे संसर्ग दोषसे सबपतित मये ५८ 
पीछेगोहोतकाळगयेबाद बडे पत्तामी परशुरामभये «९ सर्वधर्मके रक्षक ज्ञानी वेदशास्ममे निएण ६० सब छोकके प्रियकरन वाले 'ऐसाजानके वे आहमण इनके शरणआये 
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तब पररुरमने ययार्टसवोळूमायश्वित्तदिया Pause साठउपनाम ओर दागोत्र उनोकुदिये डी पररु रामने ६१इनोकिचि्न कु दविकिये इसबासने चित्तपावन इने का- 
नामभया और गाक ल शाखार तिरीयदारवा ऐसी दे शारवास्थापनकीई ६श्पेजाह्णनिषिह फर्म क रनै वाठे मत्स्यमासभक्षणमैंतसर कन्या विक्रष क रू वाले दे दरयाखाधीन 


उपनामान्यफ््मषद ४०स्युगेत्रा णिझवनानिचादल्षा वैत्तर॒ डिस यस्मासररामत`॥ ६२) [तकु दि रूतारूषामस्मार यिन्तपावनाः॥ 

राराडग्मंचसंस्याप्यत्राकलांतैतिरीयका ॥६३। ॥निपिद्कम्भिरतामत्यमस्तणतसराः ॥ कन्याविक्रयकाराम्रईप्रेयाणामनिग्र हार॥६४ 

॥ कठक्राषीपालनाङकळूछार्या-प्रजीतिता ॥ चित्तपावनज्ञातिस्थीभ्दअ्चप रेदी रत) ७५॥ >त्याँकुणपेसन्मा भूताःपरद्ध रामतः (वि 

माझ वनसस्यात्वतत्‌व्यारव्यासहू षेडके ॥ ६६ | बह्मचर णरिहडु ईजा- सर्दे a ॥ ब्रह्मरुरं प्रावेन मे समा“पवाप ठ: । च्छ 

॥ असिद्क ठेर गाप्ताइ तिमिथ्या भेवादरं॥इदगोभंपूपनामान्यक्भषर*हेमवे तेच॥ ६८ ॥अतारणार्श्ले छेु कथा प्र रू:मुराननी॥ 

क मल ॥६९॥ अर्थ दुष्यः ङुडंगेफ्टः प शिस्ख्यान्यन कवत्‌ | अमवेश्वतथा भिन्न भिन्नस्थानानियासिः 

bee 

भरखनेर बदक आदिठेकेमईरभाषणकरनेबालेपक्षियोळपालनकरने केयोगसे कर्कः ठज्ञा तैनामकुपाये चे्पावनज्ञानीमेकायहएकभेदवर्णन 
यादवे गमे पररुरामनेम्त मित्रैर दाबरा्णउसन् केर्अं उसकावर्णनसह्य ब्रेसंडकेर २7 अध्यायमहै८७रेसबभा्तण ब्रहचर्यमतसेबीह तरह मे 


>, अपापफरट > 


हर 
£ 


पज्नप्तरर्य नेते मनापसे मोर पाये ५७ पे औदा असण चीरागोन साड उपतामके कि पुगमेस्सन भये यहक्मापण मिष्पाहँ ७७ सके उगनेके पार्ने पुरातन क 

पा आधारनाहिर -९ जब चीदाङ्डबसे साउ्नपे तबजुदे जुदे ठिऊाने के उपर जायफे रहे ७ _ क्पिपापन शानीमे तौसराभेद किर मत करफ जो है रो 
beni कक यहत्मेक पूर्वितारनद्धी पानोका अबदार करते ये उसमे रमि फते पी डैकानाश इनोफे शाके वो हेतहोतैळग उसठिये रूमिबंतनामभय। उसके झिलवव 
।कपैतरेताताम भयाहे और नबच बासणक़डन आझण ऐसे भेदारिदै ०१ सममरमे बिवाह होनेसे समबर ऐसा एकरैषा भेद मपा अज्योदोपसेशदे ४१ के सातमे पद 


"पिनपाचनज्ञातिस्पोभेदञ्यैबद्तीयक | डत सि घ पित्तेय सोपिनिष्प प्रकीर्तित ॥७१॥ प्रवरैक्यासमवरभेव्ञेबसतुर्षणक ॥क 
शाथिममितेगाकेतत गुद्धिमपाप्नुपु ॥ ७२।॥ *केोकणस्थवित्तपावमआह्मणोसनिभदवर्णननाममकरण॥ १९॥ 
पचद्रविडमध्येमहाराएसम्रदाय ॥आरित ेकसर्या२ छ ॥॥ ॐ ल ध छ ७ 

w, २ ७ 


मपे ७५ इतिक्चिपाबन ढोकणस्सफा भेदप्रराअपा मकरण १९ समाप्त) ७ 

२२ य उपककाइडेबासणीसतिपररण २५ ररर > ह. 
भपकऱ्होडंआस्मणोशिरुसाने ऊहृपे हे षडानन इच्छनेरै इ चिरुसास्त मक्के मनोरथ परक ह महादेव फऱ्हाडे माश्मणोफी उसा मेरेकू कहो १ नस महादेनकहपेदै हे 
सुज इपैकाउविडास करु अबण रूर कहाङ नाम करके जातीस कोेसकाळवा चोजानिस्तीर्प » नेव्यती नरीके उत्तर बाजू कोपना नवीक  छप्णानदीके दिणभागमे दुध 


अपकाराषबह्मणोसत्तिमाह सह्याश्रिखडे स्करउवाच॥ 1111111111. ॥ तता बनात धप 
णोज्भव॥%॥ ॥ मद्दादेवरवाच॥ ॥ श्रुशूपुरमयक्यामि चेतिष्तासुरातन ॥ शलिद्शयोजनविस्तुत' ॥ १॥ तदक 


kbp sed | मकीर्वित ५४५॥सर्वेलोकाश्सकठिनादुर्मना पापकर्मिण ॥तहेशजाम्वविप्रास्तुफार 
॥रवरस्मह्यस्तियोगेनरत शिप्तपिभायक॥५॥ ॥ 


स्ग्रापिनामत'॥ 4 ॥ 
रेहरे ३ शेदेहामे सबलोक करिन दुर्जन पापकर्म है उसदेशके आशयण कऱ्हाडे नामे विस्यातहे ९बेपापकमैमे नसर रहनेराठे कठोर महानए ब्वम्रियारसेउससभगेडइ 


ने औररासभके अस्थीकेयोगसे रेत प्रस्तेपकिया ५ उंसमेउनोर्कि उसत्तिमइ और बोवेडामे माठका देवी वडा विक्राल खरूप जिसका ऐसी विराजमानहे ७उसकीय 
हकहाडे आहण मतिपणे प्र्जाकी वखत व्राझणका वी देते है बार्ने इनोकापक्ति भोजन व्यवहारनही रहा त्रह्महत्ाकेलिये ७ और जिनोनेजाह्मण का बली नहि दियाउ 
ोकाबशनाइापावेगा ऐसा पूर्विवी देवीने यर दान दिया है ८ जिनोके ससर्गकरनेसे सचैल स्पानकरना बो देशका पापीबायु वारकोरातगका नहिलेना ९ केवळ विषदेना यहवडा 
पापड पडानन प्रच्छते है हे महादेव यहक-हाडेाह्मणोका गोत्रक्या कैसेभये उनोका नाम्या १° यह सब इत्तात योग्यमेरेकु कहो तब शिव कहते है उरीशगोत्र अत्रिकेशि 
त्न्तैपसडुससि जतासेपापकर्मिणां॥ वे 8 इक ॥ ७॥तस्या-इजायद्‌ न शयते झेः। 
टेप किंगोजजानशाजह्यहत्यामळुर्बत ॥ ७॥नछतायेनसाहत्याङुलंत्स्यस्मयृऽ्जेत्‌ ह रए र र्‌ कली) ८ 
॥ तेषांसं सर्ग मारेणसरलेस्मान माचरेत्‌ ॥ तेषादेश गतेबहु न माव्योयोजन नये ॥ ९ ॥ कबर नवम परव या बुस्पर॥ ॥ 
स्केद्जवाच॥ ॥फिंगोब्रेयकथजाता lana Bas ॥१०॥। व्सवम्वस्थ ॥ ॥ ईम्यरउबाच॥ ॥एुरः 
डामरिगपचंरुकेशिळव्ल हारित ॥ ११॥ Uap an र्‌ ० छुटशन।॥ एब्ऋषीणांगोत्राणिमात्तान मद प्रह्मर ॥१२ 
॥संवत्सरेमहानीचाऱ्हाहलामडुर्वते ॥ सार आन सा हैष्छूता:॥ ११ । Mm यास्ते षास्यशे नेकारयेट 
॥९अन्देव्यारतोसज्ञोसव्तर षिजयम्रद्‌॥१४॥ सादेरीचाऽः 2202 5 'डेदरामिर ॥पत्यहेर्दयतेम सुः 
ण:॥१५॥ विशेषा वज मातास्ययूवाभरिरीरूतः॥ एतन्मध्य ज्रयो विभः प्ययं नामधारकाः॥ १ ६, ॥ पदमा¥ टुगायत्रीपारणाः 
कोकणेस्थेता:॥सह्याद्रिमस्तळेभागेद्योज्नानं चह छयं ॥ १७॥ ॥ क बस हारित शाडिल्य माडव्य देवराज सुदर्श 


न ऐसे यहगत् मेरे आ भास्तणोकु प्राप्तमये १९ मतिसंवल्सरङक ब्रह्महा करतेहे सर्वधर्म कर्म बहि छत है १५ यह वास्तेनगरसे बाहर रखनार 

स्यर्शकरनान है वेकनहाडे देवीकायज्ञकिया उससे सर्वत्र बिजय क्षया १४ पीछे गरदादेवीने ऐसाबचन फह्माकि ह सबसिद्िदेरी हुम 

विष मेरैकु अविलक्षण क्त ाह्मणङ बालि देना १५ बिशेषकरके जवाइकु अग बहिनके उडकेकु देनाउत्तम है अब एजो क-हाडे स्नपाहे उसमे तीन'मसामी 

यं फेनामपयया ऐसाहे १७यह पद्ययानामपडनेका कारणयह है कि केवल गायत्रीके पद्मात्रके पारजानने बालेहे संपूर्ण गायी निनोक मालम नहिहै वास्ते पथ्य 
री 


जाम भपा है सखाडफ मस्तक के नरक सोदइरोसरीडा चारसोबोसलगा कांकणदेशदै उसम तीपफेत्र दवस्थठ बिग जो रेप भूमी है पो दरा करत नए है आाडाळ डोफसे 
व्याघदे १७ बाहा पह प्ययआप्रण रपे है पह आझण आरम याठुमकममेऽ ° आयेतो बढ़ कायका नाश नामना सबकाममउसकु बजित करना २ पे अधमः 
सरीररेगरामण हउ्नोफाजडनहिनेना कारणनीच देरामे भेदाय है २१ उत्तमधाप्रणत मध्य देदाहिरू मेह २२ यह इसलात सत्पादि गम मत्तुत र माइान्ममे प्यास 


ने स्वमास्मिहै सो मयने यहा मकटडिपा+ ३ इरवीकुसु हुती नदीके तस्ऊपर बेदबेदागमे तिपुण मभषणमे तसर एसा सुपुछनामका एक प्राण रहताथा २० औरप 


lao ॥देशवकेवलनए आाडालजनसेवित ॥१० 1 तभेवबासकर्तार पण्ययोव्राह्मणा'खठ॥ शा 


॥१९॥ आगताः पद्ययोविश कार्यनाज्ौनसङायः ॥ कर्जयेत्सव कार्यपृ सर्वधर्म विवार्जिना ॥२०॥ चाः 
डालबाह्मणाप्तेपैनमास्स तस्यपैजठ ॥इतिकोकणजाविमादुएदंरासमुद्धवा ॥ Me ॥ सूर्वकार्येपु य उच उत्तम पैव 


ब्राह्मण्यमध्यदेशाधिकतया॥ २३ ॥ अन्पबदशभकरणे॥ तया? ॥व्यासेनराचित पूर्य ह 


eh br ॥ हज ॥बंदवरागतखज्ञा ॥२४ ॥ मन्मयपितपामास प्रबाणपनुर्घर॥ तस्माससना 
परमवीर ॥२५॥ sr ms ॥ नीवहीनशरीराणाजीवदातारमजुत॥ २६ ॥ सिरुगधर्वसाष्याना 


दु्लफसर्वेचर्णत ॥ िजवर्यायतोपणात ॥२७॥ ततञ्चातर्दपेमार महृर्तापसोत्तम ॥ पणिपत्सविभषशात सौदर्या 
नददुँपिठ॥२ ष ॥ बगल यकमवशकवला रै ॥ 


यामलपिव्यकोमलफ्कवत्सल ॥ 90 2902 मेच्मवशासमुद्धवा ॥ २९ ॥ सानारी रूपसपना यु 
॥ 


॥३०॥ रुशोदरी॥ तन्रागत्यस्ुनी द्वायप्रणि 

h 
॥ ११ | | बषाणकु धारण करनेबाला ओ रामदेब उसका ध्यान ऊसेलगा यो ध्या 
मसे रतिपति गमान्‌ जोकाम पोमसन्न शेपके सुसुरवत्राह्मणरे अर्थ एक छुदर अपने हातमे निरतरररनेपाठा भौर माण दीनपुरुषोकक माण रेणेवाना ३५ 'सिद्धगपर्या 
22720 33 88 बसतो सब नामक एक भेदुदेता वा २७ पीछे समदेषती अत विनय 


कर 


तंब्रधोसुप्तररआह्मणने जगवमे क्यास होक रानेवाठे २० श्याभवण फोमद 
नमस्कार करके वाहारहा उसवसत वो घुमुरब भीक भाञमय ब्स्तण वदर्म उसग्न भडहुर २९ तन्‍्झस्स वती भिध वास के बाइस्पस ऐसा 


नियफाक्ठ समासळ जिसके खग७ * पैश्या विव्हळ जिसका अगछुगनिसका उदन्टसीवोस्पीअससीफुनमेस्कारकरके सा मेरपडिरहि 3 तजवेन्थीकु देख्वक योती 
उले छै भरुक खुच डवेगा यब वचन झुनते औत्रा्मणी विस्मित भई ३२ सुन कर्पीकु कठनीई दे मुविवर्यीधुमेरावचनतो मखर ३३ बान्तेमेरेकु पुत्रतो होचेगा परतु गर्छ? 

(पिप) देवेमे कुदाळ होयेचा "सा वचन सुनन कपिआयर्य करके कहते हे ३४ हे कु भाषित किसकारणके छिये बिपदायक पुत्र होवेसो कहो २५ 'ऐेसाअसीका 
भाषण सुनते वो स्त्री कहतिहे दे वरपिवर्य पूर्वीमियने गरदादेयीका दशान किया और उसनजीक औरसपुत्रदीवे एसा वरमगा+७ उसवखन,ो ठेवी दास्पमुग्यी होके कहती 


तागीरीदरमहायीरीववएव्रोमविष्यति ॥इट्त्तवापूनरालौ क्यविस्मितोपझूद्धिजाग्रणी ॥ ३२ ॥ ततः धना हतती एन राहरुनी- 


निरीक्ष्म्मठ 
सूरं ॥ ₹ निवूर्यभव ्वाक्यमम बूर्ङिळतलत ॥३३ ॥ममपुन्रे पिचैद्ाटंगरल कुशालोमवैट॥ इतेवाक्य मु : 
नेश्वियक्‍्छुमईसिभा म्री॥३८॥सा पेषरतपःकलागरदाइाकिमीक्स्च॥ 


॥३४ ॥किमथगरदो भया-नवगर्क क्र भा पिते॥ तहूते मम + उ मल क Saal 
मदीयमीरसपुभयच्छदेवीतिचाडुव॥ ३६॥ इट कबासामुयास्वामिन्‌ देटीहास्व्वनीवभै' | पत्रे भनिष्यति॥३७ 
॥तस्पवञसमृध्यथवन्पस्भय्ट टन ॥मठीनिकारणकायब्रत्यलप्रण्लत ॥३८॥ एवमी निदकार्य ल हदास्टेजनेर पि ॥ तन्तव 

इतिमत्वाङ्नी द्र पिशिरसाकपितस्तदा॥ ४५ ॥ कंदु 


समिझाबलमणंनामएन्‌* एन ॥३९॥नाइष्टाविस्मितो भूतादेवाज्ञाहिबलीयसी ॥ इिमत्वाङृनी द्रो | 
नन्लूट गोपन ॥ ४१ ॥ कडुकस्पर्डामात्रेणदमानुजातोद्टांगक . ॥ रर 


केचशहीत्वाथसमी पस्थेरवरास्थि- ॥ नि्षिस्वाइनरादार तस्य 

i lsh ॥ ४२ ॥३ स्यामासतरट्‌त्नसाकस्थृलांतरे॥ अथप्री सासंगतये ईय रासीड तैस्तदा ॥ ४७३ ॥ त 

त परटगर्मोपिवयानस्माख्धुत किछ॥८ 0 टनवमेमासे वेधवागर्मगोळकः॥ ४४॥ ॥ कहली जो ताल 
थे विषडेवेगी ते सुत्रहोवेगा ३० भोर॒आगैउसके वशावृद्धिकि इच्छाह वेतो तीन तीन वर्षद अतरसे मझीतिकारक रिपदान बत कर ३५ अरइसहीरीवीसे बंशवध्यर्थआ 
गेपरपरमेत्रतचलाना इसअमाणसे वाळके बस्ती सुना अरपीळू नमस्कार करतीमई ३९ पीछे वो अपी स्त्री देरकेआश्चर्यदक्त होयढ़े देवदी आज्ञावडीहे ऐसा मनमे दायः 
के मस्तक हठान ळगा2०पीछेवो गेंद हातमे छेझे समीप एकगर्दम्काअस्थिपडायाउसळ अरडाळमे पुन वोगेदळेळे गपतस्यडमेररवता'भया ४१पीछे वो गेद के स्पशीअ 
स्थीसेवडारदाग ऐसापुरुषउतन्नभयाऔर गर्दमऱाव्दसहितउससुरुपकु देखके ४२ भरषीश्वरवोरुमरीकू एकातस्थळ मेउसनभयेहुबे पुरुष» साथ रतिक्ीडाकरुळे वासे 


रगा करता मया तबरोदानोखि सतिमिरा अतिपेमसेजइ ९३ भोर उसउपयत मेषरुपपे गर्भधारण किया ननमासजर्‌_ पूरे भये तब पिधषाफ गर्णसे ४ ९ बाळ पैदा 
भपारा पके पौर्षसे पेरा भयाजास्त रर सब गो लक पह नामतालभपापौीछ गरदादेबीके पी सपडसके पररान जव गर्ल बतक रताज्नया ५ ५ भर सायेज्सके वशमे मोडस 
लभपेपे सर शापणाथम गोळफनामसे विरष्यातज्नप ४६ औरितिप्रमपोगफस्के जास्यणाकावती$तेई वासने मीतस्मार्वीदिर क्म मे बर्जित करनाउनाकु हृब्य कच्य सेसेन्यर्य 


होनाहि ४ + और अपाक्तह ऐसा स्कूुद्पु रापक सन्घाट्रिखड रोपपमत्रयमाध्यायमेकयाहै अव मकारातर कदत है सो ऐसाकि परशुराम नामक केस नरीप्रतात क पैर २८ 
॥गास 


hi महापान वन यापयत [दे 


काइ तबिरयातानाममयसूमातिता ॥ ४९ शा वा वा पा को | 
॥ अपाक्ताइविषिरयातासब कर्म वहिष्कृता ॥ अन्पञ्चमाधव रुतवान प्ाप्मेक्षत्रपरशुरामास्यैक्षेपन दि पुरा भि च ॥ ९- ॥ ब्राह्मणा संतित 


गातच नस्मार्त्‌किपापरा' ॥बंदवरागसपन्ना स्वकर्मनिरता सद।॥ ९९! भ्रत्यापत्यकंल पेज पन धान्पा दि स यू ता ॥तेपाक्षेतेपाधिकारी- 
॥५६॥ अद्मदृशपापकाशनिस्मप परम शठ ॥जिर्दयोसभिवारण भरोघारयणवचक ॥ ०१ ४ अञ्चनतश पिप्रपु 


डिन कर्म 
तत्सामीप्यसदाभउत्‌॥ नत कविपपेर्चरपी्रिधनपापसद्दिज ॥०३॥ 4 डक ता भाग्यणानृशरणयय ॥ यथाएवत्राह्मणैश्रुज्ञा 
BB ल ॥० ८ ५ भिनाञ्ञाविर्भवन्पाविकर 


त्तसवृवनात्कव॥ ५० भयथाक्तनविधानेमघायमिनत्रत छत करब्राराभिधेक्षतर 
दाराभिधानत? ॥ तेषामध्येच्तपरास्तपच्यारव्याक्षवतित्र ॥ ५» ॥यक्तिभेद यञ्चयानास्यदहारस्तथापृथक्‌ ॥ एकबरटाधिकारस्तुसर्षपाने 


|  मुसर्वदा॥ ५८] 

१ पाडा ओवस्माव कर्ममे तिए रेबकेशेय रूपन ०९ ज्यीयुग्रसेदकादि सहूरतमान जह्मण रखतेये « उसमे एफश्रात्पण ब्रह्मइ॒दी पा 
पी जिर्लज्न रागविद्प भशजाप्पण बेदर वयस्तिवारस उन्म भयाहुराइचा और उसमेइतर आष्मणोडि बि सामीप्यता छती अइ पीउे कदी वर्ष गयेदाद वो आण सु 
दूसरेशाभ्पणाडे शरण गपेतक बलारकारमे रेप पाई रह जानडे ०५ यथाऽस्य माणसे सायश्स्ति किपाज्येर 


खुपाया ५ ९पीण्ेरे सहवासि आझ्णोने अपराभनछल मायके 
कप्णानची के नेरऊपर ऊगवाम से मे नायके है ०५ उभकेनियेक हाहे ऐसी साइ औरउसमेजा आअहभयेरे पसमामरु आस्यणभये “<< पय ब्रामण मापा और 


उनोका “यवहार भिन्नमपा उनोकु सच्येकु एफ वेदका अधिकार है ५५ 


७ १ 


फरत ऋगैद सागखज्नसहितपठना पद्ययजाह्मणोनेवि साफत्ररपवेद्‌ पदना ५७ अपने पदमे (देशमे? एहेवास्े पद्येपद्यये ) भयेकरहाट देशमे रहेवास्ते कऱ्हाडे भथेप८ 


ऐसे यह दोमकारके आत्यग पच्चय कहाडे जो है उसमे इर्ेक्ति हुछकी सामी प्यतासे कऱ्हाडे कहेगये ५९ ओरदूसरेपद्यय भये सबसुद्धभयेदेचीका आराधन करनेसे «० वरदा 
नेदेली भइ हे ब्राहमण हे तुमेरे जातीमे मेरे प्रीत्यर्य जोश्राझणोक पूजन करेगे ६७ तो भेणपद्बी कु पावेगे और सतानकी भाशी होवेगी शारि वाहनषाक ९१५ के साळ 
॥ ५७॥ स्वस्मेन्नेवपदेबासाऱ्तेपृद्यारुपदीर्टि 


भसवेदमाञ म फ्यस्यसागोपा गससूत्रकं ॥ पद्याख्यासेबूचैचहि अरनेदसम्यगफ्यसेर 
ता ॥करहाटेहुसङ्‌ चेबासा्ट करहांटका ॥ ५८ ॥ एवयेहैविधापोक्ता “पद्माख्या . करहाटकाः ॥ तस्टसाभिप्यसान्रेणकरहारभि 
धा" स्थ्रुता ॥५९॥ तस्यसा मेप्यमा*णपयारव्याअपरेरु ताः ॥ सर्वे हेड द्चअभवद्‌ छर रसैरीहत्तप. ॥ ९०॥देव्या्वाराधनच€ः 
दुर्गार्याचरदाभवट्‌॥ ग ल का आ ह ॥०१॥संतसंपान्स्टच्ता्डेसलंघाएुवं तिरे॥ पंरेदुनंदभ मेते 
बा छेवाहनअन्मतः ॥ ९२॥करहारास्याप ६ dis प्र ॥ अतःपरंप्रवक्ष्या मेग अपवरुरर्णय। । ६२॥ नेवागणेश 
गोपालेस्मूला मितृमदाइ जे ॥ज्ञानार्थाफरहाटाना कियतेगोतर्चद्रिका॥६४॥आय्यो हेकाश्यपाजामद्स्याअध्यापकःस्पृतः ॥आत्रेयोड 
था थिका तेवार छाऊसलेस्सता ॥ ६५।॥जामदण्याश्वतेञारहाजोऽया चितउच्यते॥ ६%॥असवुडेकरइसाङ्कः काश्यपोया( 
आ गरू हैधा॥ भारहाजागान्यंगोनाडिमेदाआणवेकरा.॥ ६७॥ वासिछाजामदण्याख्चायागळेपा्िवा "स्मृता-॥ आधव्लेकरसेज्ञा 
नांवा सेखंग र च्यते॥ ६०॥ भारहाजाजामदस्यावा सि छाइरितेत्रयः॥ आचार्य काश्यपाआज्टे आउल्ये वापिका शकी) ६९॥ अडले 
करआ डिटरेकरश्चाऽ* यगोत्रजः॥आमोण्करणा छुरेपनामासत्बाऽयनेरग' "° ॥ भारहाजा देधाआङे भारहाजाङकाश्यपा:॥आर 
30290 क यजन ७१॥ व क ॥ भारहजाआओखकराभंतरळेकरसंकषजाः॥७१॥ 
वारपःकाश्यपभाषडेळराः र. जा-स्सृताः॥ आव आत्रेयाः काश्यपाअपि॥ ७३॥वा सिचा तेचच र आब्टेकरसे 
शकः॥ जामदस्यं,थआत्रेयआंबरेकररसज्ञजा॥७४॥ ॥ ° र हक 000000, 
इनोका गोत्र प्रवर उपनाम का निर्णय कहताहु ६३ । ६४ ७५ । ५६ । ६७ । ६८ | ६९) ७० | ७१ |७ 


र 


२।७३१।७०४॥ ॥ च ही 


मे कऱ्हाडे पटू कर्माधिकारि भये ६२ अब इस उपरा 


| 
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सळ क झूकरगउपाध्येनिनिधा' स्मृता ॥ कारसपाड थेथवासिद्याउनाणीकरडचऱ्पे। ७५१ एकाडपे-्रजयाणाहिगोगपासिच 
जोारवदेनोतमाझोझरकर काश्यप्ड्च्यते ॥७७५॥ओझेतततोहिताभोर्प्मेभाभपाभाऊतीकरा ॥ बासिछ्क्राज्यपाओबिडेफरा 


मुच्यत॥ 
आक्र गा “गात । ३५॥जासरस्यागार्ग्यगामास्तार्तीया कीशिकासखुते ॥अआासन्नवारिकामाणगाबेअतर्कर स्सृत ५४०५ ॥गौतमः 
कोशिका क यह ॥ भारद्वाज रा ॥७९ भा्रया कर्करेमीद्ूस्यास्तेकरमठीकरा ॥क 
मंबकरःकलावते भारडशाजापिमोस्पृती ॥८०॥ छकरा ॥फाश्पपा' कोशिकाभारशजा फंडक्पे 


तय स्मृता ॥-१॥ कृाज्यकरस्तुभारहाज काम्रकाश्यपा स्सृता ॥फानडेपिलयाभारहायजवेन्यभिधादिधा। ८२॥कानेर्कराःयक्षा 
रद्दान' फामकरसक्षक ॥कारखानीसआनभोजामवणस्यलृकापडीष्ष्काबबंकोशिका फारेतेखस्मिन्पचथास्सुता ॥ जामदष्पाउ ने 
यबैश्वामित्रवासिधनैधुदा (-“४॥ 00220 700 रास्पेपर्नीर्तिता ॥काडेळकर काः्पपोद्दा थकाडे लनैधुवा स्मृताः॥< ०।नि 
घ्रागुर्जराएबसमाप्ताबर्णताभिधा ॥ ४४६) बाडिस्या ज्ञामठ च्याअ्य काण्पेफाबद्रकमातू 
॥भ्कामतेकरकादल्येताजुभीकाश्यपास्यृती ॥ ४७ ॥ चा । किबेतुनेधपापासिज' किराणेस्मुताज 
मे ॥४7 ॥ किर्वा स्फरस्मुभारष्ठाज फ्निच्देकरस्तपा।। कीर्तन्यकाशयपा कुडम्येचासिचषा ॥८६॥ दरेषाऽऽ्रेपा काश्यपा 
-आकाश्पप' कुचकेकर ॥दिधाकेळकरोमो द्रत्या&५ नेयोकाटि भास्कर ॥९१ 1 ससा चाचा ॥कीलेकीज 
पेकराभारद्वाजा कोलऽनय'स्मृता ॥९१॥ कोबाइगोतमा कोर करोपासिगोअज ॥ ०१ भारक्ठामा ५भयस्मृतं 
॥९२॥ तात नका राग वनालान कर तत ना ) 1 25280 प्‌ ॥ ९३ ॥रवाडेकरास्मय सेरागोसमा 
eR ॥*२९॥ तेजुगोभहयाधिका* ॥ जामदण्यास्यवासिपा 
स्सृता ॥९५ ) ॥ 


का 


२९ | ९७ [श्ट | ९९ 1१०० | १०१ 1१०२ | १०१ | १०४ [१०५ [१०६ | १०७ ॥१००।०१०९। ११० ।१११) ११२ | ११७ |११४ 1११५ ।११६,।११ ० | 
भारदाजागळांड्ये ठ गागृछकरसमाळूय ॥ को शिकोरर्जराखेसूटरजाऽर मिवार्षि न: ॥९७॥ तत्पांता5छाधिकारेपनिडुक्तोधर्म 
रक्षण ॥पद्यनालारयदुर्गस्खभोजगजगन'धीमतता॥बयोदशाधिदेरुद्ररात१9५३ सेरूटे शकेगते॥ ९७ ॥ विगेषकन्ना सिपद्रवर्ष 
नंपानिधानक' ॥गीविंदभट्टनामासी त्तइंशास्टेट ने £ वा. ॥ ९८ ॥ अचे छुर्जरारू हुघ्रागा सन्प हट वर्धना : ॥ तेटुगुर्जरदेशस्छा रज्‌ 
गैपामिधमया॥९९॥उपाध्यायमथाचा पिरामदत्तो हिल भिरे॥ गे वेदफ्ट वेण्यास्ते हेप पे अत्यजन्तत .॥ १५९ ॥तत'प्रभुत्युपाध्यायार 
रुर्जराम्याःपितेः मवन॥एतत्तारूपरेस्माक् वैस्तरेणार रूपित॥ १ ॥गर्जराः काश्यपेगोबवदेत्यज्ञानतः कवि र्‌॥ जा ह 
गतत. ॥ २॥बुडासा निध्यत्ताम्रपट्टादर्शिनितः केळ॥ रर्जरांतर्गताष्षेदाभूगोटज्ञापरावह्या.॥ ३॥ काळेसार्जेकरा : कष्टं झुत्तटे चो न 
दीक्षिता ॥प्तेटनेट्रवा सर्वगण्येआव्रेयगोबजा.॥ ४॥ गळणार देधाजामदस्यवासिछ भेदतः ॥ गीडेगौरैकाइपपे हौगेसारी रु ऐेनामूक: 

५ भारडाजोगोळयलकरा काश्यपगोजजाः ॥गोविल्करोः्थवासिद्योघरेतेत डेधास्मृता' ॥ १०७ brain ।ा डेला -'घर्घर 
घाढेटकोशिकात्रेय'धुग्‌ रंतेजामदग्न्यजा ॥ ७॥चएर्करःकाउयपो एशयांदोरकरसंजञक :॥ । गस्मृलार॥ 
८॥ भाण्डानां लेट काऽ्यपाख्चिरएट्कर ॥ i यय ळकतो *॥९॥ नैहुवा ग्रवापिनेडेधाविडरेके शिका' 
स्मृता ॥नेट्रेकृत्सा. केशिकासेडटनेकरसमान्ह्याः ॥११०॥ रौछरेः काश्यपोः थात्रजठरो"धुवःस्पृत:॥ भारहाजारूतेजड्येजन्येते ग 
तमा स्मृता ॥ ११॥आग्हयेकर्सेज्ञस्ट्‌ भारद्वाजो घजायदे॥ भारहाजाजामदज्या हेधाथाजावडेकर'॥१२॥ सी वि हधाजामदसप्ट की +- 
“शिकाभ्यावभिद्यते॥ bau ॥१३ मे द्रल्यख्व्‌ तेसदह्वेधाझार वालेऽष्गौत् मा ॥ अयात्रेयपूट 
'णकरोजामदस्यपू टिकेकर १४अन्य वा सै छगोत्रू रिदेवा सिछगे चजाः ॥ रेळे ल त्रेयगोतचारू सेळाआत्रेयगोन्रजा: । ११५॥ टोख्येतुजा 
मदग्र्याषेळकराश्त्रयः स्मृताः ॥ कार: काश्यप 'घोदा भितेगकुरः कमात्‌ ॥ १६ ॥ गोरे: काश्यपवा सिछके शिकाभेयन्छुबेः॥भा 


'रद्वाज्नपच्चेनडगूच्येलंसंभजतितत्‌॥११७॥ ॥ 
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बे [१ 9 (ली 1१ 
'डाम्पफाष्यपगामास्त डिकत्तदपमन्पद' ॥ हिक्याडिके कराख्यापि बासिसाशिगणेकरा 0९८ ४ झाभया यका वा 
अपि।डेयशआभयगांत्रास्तेटगशएबनिसिता ॥१९॥डोगयमिरिषाञ्ञेयावासिछाऽ नेयनेक्चृवा ॥ मैधुबास्तेयुर्जरास्य 
चजा 1१०० अभिधादा करेररिरोन्येतेतु हिपामता ॥ पासिडजामदस्पाष्या नामदप्यस्तुराकर्‌ ॥ २१ ४ तछचद्करास्मुपासिधा को 
aslo घामना ॥ तळेकरापियासिक्ठी55 अयगांभाविश्चि च्यते॥ २२॥ भारहाजस्ताटक्यरस्ताटगेताटके घना )) कोश्यपाजामदस्पाञ्च 
धावा २३ माड़स्यगारग्ययाभा्यासे शिफसूतुळसुळक्रा ॥तुरुपुठेचापिताताडबासिष्ाा काश्सपा स्मृता ॥२४ ॥ तोफ- 
रान यदन्त आनेपाअयदाहजा॥ दाणेदक्षिणदासाश्चबासिचोपैन्यगाञ्जा ॥ १२५ )फौशिक ब्वापिदाभोषडीसुवास्तेतुनै दवा पा 
युक्तामजराएवरुतदीप्पमून्नबया २७॥ 5 पाच गधा भस it अत्रसस्छुद्नुनेभेदेउस्करा' स्घु ता' ५०७११ 
मामदस्योधवबाण्स्युन सिछा फोरिकाअ्यत॥२८ एदिघाततोदेयदारुकरोदेषघरस्तया 


गार्ग्यीभारडाजगाचाशस्मि धादेबुळूकर'स्मुत्‌' 
।काश्यपा३ नेबक्तस्तुआरहाज स्म्रनोजने ॥ १९॥ दवस्करोऽथषासिषोदेमसी कर इसपि॥ देवस्यलीतु आसेयाजामदस्याभ्यते हिधा 


०. भिसाका कक अएरझजाजामरस्यामोद्वस्मार्ेतिपचघा॥%) नतरा इविपिशपणौ 
ससमख्वते॥ ३२॥देसाईपङ्सुतप्ररच्पाचाधोधाकर सा स्प्ताः saa 
य in । १७ आम्रेयाश्वेः 


|] 

प प ३३ ॥ धूपकायेडयधासिष्ठ कोशिक' पता णा धोपस्वरकरास्ये 

esas णक क शिकानमशेजथ ॥ २५ ॥ प्रकीर्तिता ॥ नवाध्येनेत्ुदा 
सिचास्तेचदेचचिशेषणा' ॥४६ |! जामदन्मोडतिमोनया*॥ नार्येतुकाशिका भारशाजानादेक्रा स्मृता ३७ नावर 


गावकरास्वेतुकाइयपानानलदिधा ॥ भावेयोजामदण्याच्यनानि पेदक र सक्तका ॥ ४८ ४ आनेयानाफडे-दापिवासिधानार गबडी॥ना 
रङूकराजामदम्यावासिछानारिगेइति ॥३९॥नालकर स्पृतौभारहाजोडयोनारठेकर ॥दासिधोजामधष्यञ्चद्विधानिक्तनपो'परा॥ ७०४ 


प्रेखाड्येकीशिका-मोक्ता काश्यपास्तनिम्डकरा ॥निदसर्डरास्तआमैयानिवकिगाग्यगोनजा ॥ ४१ ॥निंवाइकरीग तमञ्चकाश्य 
पाइळकराभिधा॥ जामदम्याश्चरे वाढकरस्मेगीतसाभिधा ॥ ४२ ॥झाशीवालेएतएवमाुकाराज्यस स्थिता ॥ भारडाजस्डपर्खडेः 
'बिधातेपडुवर्धन"॥ ४५॥न चा काइयपाभारहाजास्तेषाटुनैष्ट वा ॥ येयुजजरेडन्यवर स्तेऽभवनूयुर्जगइ ते॥ ९४ ॥ यत्कीलुकाश्यर 
पोजामदस्ययास्ते्पराडुकराः ॥ आन्रियास्टु पराड्येस्टु* परथेकरनामका: | ४५॥ बल्सोत्तराजामब्य्या स्त्वासरेवाटिकाऽरे॥ पासिणा: 
पढझुझेपाटकरोगास्स ऽयपारिल ॥ ४४॥जामद्स्यञ्चशा डिल्योगार््यश्वे तित्रिधामतः । ।पाडलकरोञथवा सिए आत्रेयोपात्क 
र“स्म्षतः॥ ४७॥ वासिषोपे हेधागार्ग्य पाथं ठुकरः स्मृतः॥ पायळगेमार्गवस्ताऽऽम्योपान्वळकरःस्मून ॥ ४८ ॥ पाच्ण- 
स्करास्त आत्रेयगोत्रा .कोतारसंस्थिता-॥ अधुनातेस्छितागोव देशे पाळे करास्ट ते॥ ४९ ॥ जामद च्या: काश्यपस्टुपागरे करूंक्ञा 

स्यातृपत्रेवासिषगीत्रजाः॥१५०॥ भारद्वाजाः स्मृता पिग पैपब्यका श्यमाऽस््ृताः ॥ आत्रेयाश्व दि 


कः॥ मार्णी लाऽऽत्रेयगोचः स्यात्‌ स असेतयः 
घाऽऽम्या-ई तिल करसमाळुया.॥ १५१ ॥ Dos दरो हेता: काशयपगीत्रजाः॥एसछकर पेठकराद्वावाड५त्रेयोतय ऽपरः 
विजय पेखपकरसमाळूय ॥५३५॥ वा टेकागोवर्स धस्थस्सभागारी 


॥५२॥ ह 2 त्र“पदरकरसमाद्वव' ॥ आत्रयः हसा ॥ 
सकेका ॥ जामदस्य पोर po :पोद्यारसृज्ञक ॥ ९४॥ र ॥ 
पंडेतसंज्ञका-॥१५५॥ पंवधाटेस्सृतागाग्य ` क॑ शिका-गो डलास्तथा॥ भार वाजाः ` । 
-फणशीकरास्टुतेपारहाजाआत्रेयगोत्रजाः ।फणूशेफणसळू करावेकाबाऽऽब्रेरात दान है॥५७। ।शू्रापेवतहेट फणूशेते 
हुभिधामताः॥ वासिछाजामदस्याश्चको शेकास्ये घेगोचत ॥०४। ।फएसलुकरोजामदस्य द्वैतीयीक अकष्यत। । भारद्वाजस्तु 
तौल॑यि-फछर्णक रसेज्ञक -॥ ५९॥ जामदर्योऽ यवरवले भारद्वाजास्दु काष्यपा-॥ र्जइटुपनामानस्ततोषहु ठुले देधा॥१५०॥फा 
उयपाजामदर्‍्यास्याडथसेवारामसीकण ॥ जामठम्यावावकराञ्या षिगात्रहरा धिका-॥ ०) ॥ भारदाजका श्वपंच वासवरेवत्मगोत्र 

जा-॥ ऊेवलाजामदस्याख ते पा भेदः छ चितळ येत्‌ १७५ ॥ ॥ | 
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कीौशिफास्स फाइयपा बिडया इक्रा ११७% ॥पिनीपाइझबासिचाः 


बाधेफ्रः फाश्यपस्तुर्याध्येतंवेम्यगोज़ञा$ त sts ॥ 
स्ेतुनिचडकय स्वा ॥ भारदाजाइनेमी सा डुबले गौतम" ना ॥ ६५ ॥ झाशी करा एवने स्थुर्वेजेक रसमाक्पा ॥ पासिषास्ते 
भ्यवकेनुगांदोपाध्यायत्तागता'॥ ७७ ॥ जनमन ॥ बर्डेवासिएजावेछूल्फरास्त सामदस्यजा ॥ ६६॥ 
नृदरकरा' शाडिलाधोकाई भावेयगो मजा ॥ काष्यपगोजजा (१६७ ॥ बोदरेतुदिधामआारशाजावाधिठ 
गांभजा'॥भारहाजा स्सृतावद्धेकाश्पपाबारबणकरा ॥ ६८ ॥ अपन्नदहदिधाकषारह्यमकाष्युपक्नदत ॥ भडककराजामदग्न्यान 
मकम नभलम ) वासिः काइयपा ब्यतिससझागप नो इह) ९७ * ॥ भाष्ये 

भासल ॥७१ ॥ जापदण्यावत्सगोबादशिधाभारपडेक 


Ls १ ६-६ |) 
5५ भेयाः | 
रा ॥ भाडारीजामदस्यभ्तु भाउभे' वस्मृता'॥ >२॥ -सुगोछे मुर्जसस्तेतुपासुक्तानेध्चुष इतति ५ भोपर करा मीतसास्ते भोदते 
Bd 1०३ काश्यप स्पान्मटकमेभडूव्येबासि उगोत्रजा ॥मणेकेरा पक वात जर (७४ एमत्पेतुजा 
8424 00205 20 कवर त 72%: ॥ १७०, | 
॥ 3६॥माइस्थाठकरोमारीएती हीकाउसपाइधि ॥ म्जगावस्थिताएषकरश्यपाम ज 


आज्जेफरा' 
गाबूक्या ॥ ०७॥समिजाङकर्यजामद्ब्यभउ पा मिरषणकरा ॥ मिराशी हिविपाभारहाजागाग्य्बतीस्मृतो ॥ ७८ ॥सुरारकर 
कध मा i 


कध्चिकस्तुभारहानामुचौकर ॥ मुख्पेवासि गोमरस्त ड्विथातेसृणगेकरा ॥७०॥ गिक मक्या 
तमो मायामिकॅगाञ ० यी ॥१८०॥ मरबणेश्त॒ब्यससफाइयपाऊ ६ ॥ 
आस्थ्पुस्च॒ुते॥ ५१ ॥जामद स्यानतज्ेद दाष "पर ॥ कुलदेचछतोफेदो स्तिनास्तीत्तिनविष्यहे ॥ < २ ॥ स्मात्ते 
पाॉहयानहमयोजनामित्तिस्थित/। सुड धुवाइति॥१८३॥ ॥ 


१९० | १९७ । १९७ | १९८ । १९९ 


१८४ | १८५ 19१८6 | १०७ | १5८ | १८९ | १९२ | १९१ | १९२ | १९४ । १९४ | 
धारडाजासेमण्येनेमाधेमोडल्मभोबजाः॥ मंडलीक काऱ्यप* स्यात दुक्तयेनेधषगोबजा:॥१८४ । ।भाजुक्तायुर्जरास्तेटुघोगीरे- 
काश्यपोराट्कर:स्सृतभ। झा शिको७ थे रापक 


कोशिका-स्मृता)॥ भारद्वाजोराउतम्दतेचभागवताअपि॥१०५ ॥राजचूँडकससेजस्सु 

रोबासिद्या.कुडिनाअते ॥१०६॥ “स्गेकगकशाजामदस्थवा स्थिगं दर ॥ द्विधारेडरद जाऊघादेसमदी पिता ॥१०७॥छुत्स 

इतिलढीत्रू वा सेठरफीशिळ द्विधा॥ हामगारकरोभारहाजीऽयोलानग्र :॥१९९॥ वैन्सआगेरुइपिर हधायोइक्‌ठ के है 

पावा सिघआमदस्याफ्यामातरेया छोवठेकर:॥१०९॥ ठोक्रयैग सिखगीनार लर्कर ळाश्यपा ता: आत्रेयाथ्व डिधार्व्जः 

काश्यप ्थबडेकर.॥१९०॥ वरवुडेकरसंज्ञर्युजामद न्यः मनर 7:॥ बहा कराजामदस्यावळामेअत्रर स्मृता:॥ १९१ ॥ ४ 
ळवलक्राजामदस्यावारबल्येकौशिकास्दताः ॥ वास्थिवाग्वरेवाब्येकी शिका अचरय्‌ःस्टृताः ॥१९१॥ याकणूकरा दाभा 
रहेजोअलश्॒काश्यपा-॥ वयूगणकरा अधस य्न गास ॥१९३॥बिझेतगीतमारे सेकराह्वेभाठकशिळाः॥ भार 
जाे'तिगाग्योवेळपूकरसमाव्हय:॥ १९४॥ -भैष्ठुबासूकशिदाः॥ त टुपेतोपा भिधानास्सामं तारूट नृपस्यते 
॥१२५।।भाणाचार्य : संद्राग्हवारीस्था अयकाशयपाः॥ शहाणेशां डेलास्येति देधारे पि शीर करा ॥१९ ६॥ काप्य्पाअन्नयश्वा पि- 
-§्दारः को शिक स्मृत buble करस्टुआत्रेयो$योशेलोणकराव्हय .॥१९७॥ केरळ “दोवड्येतेत च द्ध ७४४ ब्गोत्रजाः॥ भारदार 
जामदम्यावासिधाइलघोभि५९८डे देकराजामदुच्या भारहा जा ऋ काश्यपा॥ रेवच क्रसञ्ञखुजामदस्यःस्यृतोजरेः ॥१९९। 
रेवासिण्गोज्नास्तेखीखंडेकाइ्यपाः स्मृताः। गई लानेस्गोत् :बान्वल्दुश्वापित्थैद्च ॥२००॥ सर्देर कुळक णि हु काश्यपरतेनयन 
मकाः ॥आश्याः को शिका तैस्देसाई दे धार ता: ॥ ९०१ ॥सब्नैस्स्तथासष्येसप्रेआन्ेयगेचजा: ॥सर्मझ कर: काएप्पो&स्गे 
कादमसंशक-श्रावैयगोरः स्वख्देटवासि छ -ओ रेजाअपि॥ वा सिधगोत् ऽ सर्वाष्टेसारव्रेसाध्ले ट र ३ हार ५६बेयोसारमोड 

५ ल्येसारमाडलीकइत्यपि॥ जाम्दम्यास्मृती भारदजःस्यात्सारनेळर: ॥२०४। रागलुजरः काइयपो ५ध्साहूस्य ज्जारद्श्यज- । 

०० | १०१ 1२०१ | २०३ । १०४ 


` 1} 
1 २२१] ५९० | २३% | १६६४७ | २-५ | द्र. 


of ६५ ७४ छ४ [२ 1११ [ २११ [ २४२1 ०१) | २१४ [३११५ ४१६ [ २१७ | ११६ (9१९ | ५८ 


भारदामाजामन्स्यावासिघामखेतितन्रिधा॥ २५॥ क्य 010000 ॥सापरेकरसज्ञास्तआभियानेधुना 
अपि॥ ७॥ दिधातपानेभुवासेपागुक्तागुजगकपा ॥ वासिच प दलाल ॥ ७ या 
ममाश्रित ॥ हुडफिगगोतमास्तहयसीकस्सृतोजन ॥ < ॥ भार द्दाजोड इब्ग्रेस्मृता ॥ कापपाहरू 

1९॥ 8: $ज्ञयनान्यडिसृउयने हड पर्स्ल कौशिक स्तथा॥ २१५ rs करसञ्ञस्ु 

दवीय ॥ भनि 2100 कय नया परिकथ्यतै ॥११ ॥बेर्कराभिधानस्युभारहाज भकीर्तित्त ॥ 

तितान्युपनाममि' ॥१२॥ ॥ जनार्देनहरौयारप्यपिद्दपासखशिलामये ॥१५॥ यनेपसिहयेतेपा 
मकितानिलतासया ॥सशाध्यस्फुतयेतर्पारवतागो स्व तिका ॥ १४ ॥ देशा तर स्थिता कजिव्ससिद्धा स्वापनामकि' ॥केवित्मागृग्राम 
टशादविनाम्नातन्ययसन्कनित्‌))३४१० ॥ र्पनामांतर्याता क्षे्रणापाविनामधि ॥देशातरस्थितास्तेचनज्ञायते5 धुनामपा॥१५॥ उ 
पनाम्नीकारणानि दशप्रामपरोक्तमा' / कर्मलनादिबसतिस्थाधिकारादिनामभि ॥१७ /एयकपृथफ्‌ विपियतेनात शक्तोस्मिस 
रहे ॥ सर्ववामेकएयाहयतो नवहवाप्यछ ॥१८ एम्ायदछदोजु रोेधेन नगातम॒त्यय स्यजु कू ॥ अन्याया तुस्त वहुलपिरतस्तत्कारणातर॥ 
१० ॥ अश्चास्तयाबडतिगाअपकरोबारणादिपु॥चदतित इटिप्यतिरध्रनागाजवश्रिफा | ३५ ६ लाता तात 
पिगणलत ॥सर्वतात भसमर कनस्तरनुवधत' ॥ २१ ॥ आजेनगाजमस्थपा तआजयाउगो तमा ॥इत्यादय पेवादा 
'भर्वतिहि॥ २२ ऐनिमत्परःसुचिद्वास क्मतातेरूपालन ॥क्षमाशीला क्षमादंग सुमुखासाबुदाइब॥ bo sl ॥ 
त्कर्मरूसुण्यकत्सुरुत मनरन्मत्ययोभूतयस्यसर्वात्मनात्मन ।२ 3 1257 8340 8 ॥ प्रथडामासुशाधित ॥मसिता 


तार सन्म्ययुतरवापर ॥२२० ॥शुर्नरोपाधिष पाडुरगि ऽप] ॥ २.९, 0 वासुदेवाः 
भिधोy १७१५उाकेमहमस पस्सरे। ।माधवमितरिव निष्यायुशैसनीगेदु सिव्पिवागयुते (विण करहाठाना 


अब ऐसा यह काग ददेश नर्मदाक दलिण तीर्पर कप्णाक उजरतीरप उसके मध्य भागमे तुंगभड्राके उत्तर भागमे १९९ दशवोज्न का कछाडा देशाद्रे ०५७ उसमेची यांच कासका 
-करबीर त्रदे ओ काशिस्षत्रसे यय मात्र अधिफ्लस्मीने निर्माण कियाहि २३१ उसझेचका दइनिकस्नेसे महापातक का नाश हो नाई उस क्षेत्रम वेद वेराग आासनबाह्यगरह 
नेह २६०उनोके दर्शन करेस पापक्षय होता है वो क्षेत्र के बल ठक्मीफा महापीददे १५६ और छब्मीका पिळास स्थूळ ह देवी के मीतयर्थ अडसद नीर्च नाये है वो तीर्थ म्यः 


संपूर्णागीत्रचं रका पा २० भरी मह्णे शपादाझभमक्तपट पद से मिते | आर्पितावलसादायदव्याजछिरिबापर्‌" ॥ २८॥ नर्मदादक्षि 
णेतीरिकण्णायास्वतथोसरे॥ तन्मध्येचसमानास्था रु गभड़ातज्थोचरे ॥ २.९ ॥ ततःसर्वीयथा टेजानाजकाया विचारणा ॥ याजनद्‌ 
शाडेसुत्रकाग षे देशदुर्धरः ॥३० ॥तम्मध्येपेचक्राडंचवारणस्यायबाधथिक ॥ क्षेत्रदे क वी ग॒ग्ब्य ० चलकर वि ने मे ते ॥ ३१॥ त्‌ 
मेरे हिमहसण्यंदे्शनासापनाशने॥ तरू बेकषब सब घराह्यणा दघारगा ॥३२॥ तेवादर्शनमाचेणसर्वपापम्लयामवेट्‌॥ तस्स 
नंकेवेपीठ महालक्ष्म्याऋझूतलव_5॥३श ऊेवले क्य वेळ सञ्चसहालक्म्या परसादतः ॥ नत्रानी तो महा दे वी विश्वेश्वग्जग नम झु ६ ॥ 

३४ ॥ अपएपृध्यादितीर्थानिद्लारीतानितयासह ॥ य दतन्रगतः सा$ स्नालारीलाचतञ्ञळे ॥३५॥ वरक ह ला वि पाष क्यो ऊु क्रि 
यानिविनििते॥नाना विधारनिदेवाना देव्यान्यायतना नच २७ ॥ तच्रुद्र गयादुन्रकर निञ्ाद्धतर्पण। एतस्थपितर- सर्व हू हू 
रंतिनसंशय' ॥३०॥तस्थाछुत्तरभागैटुरामकुंड व्यच स्थित ॥ तस्पदर्शनमाचेणसर्वपापक्षयाभवेत ॥ ३८॥ इनिवाह्मन्मार्नै- 
डाध्यारेकाराष््र्राह्मणोसार वर्णरेनाम पकरणं २० 'पंचद्र वंडमध्येमहाग रु सपदायः ॥ आदित पद्मसरब्या २७४९ दै 
युराणमें मसिद्धहे जो कइ साथुबुरूप वो तीर्यमे स्नानकरेगा जलकापान करेगा तोत्रह्महत्यादि पापासमुक्ति पावेगा निश्चय करके ओर वहा अनेक देवताबो- 
के मदिर चहारुद्रगयाहै उस ठिकाणे जोकोई थाद्धनपण करेगानो उसके पितर मोक्ष पायेंगे उसके उत्तर भागमे रामकुंड है उसके दर्शन मासे सर्व 
पातकका क्षय होताहै. इविज्राः कहाडेश्राह्मणोकि उसत्ति भेद पुरा भया म्करण २० 4 न 9, 


अथ्देचरुरबोसलि प्रकरण २१ 


शपदेउरूपेशाहलणोसिउयचिकप्तहअबमैडोक्पफाप्रभु भकाभिमातीजोधम उनङु नमस्कारकरके देचरुसबोससिनामक नव भाग कहता हु + नो ऐसाकि ** यासुदेगति 
नडे" यड़नामफा छोर एफ सितवावन आमण पनजान हुषा ५चोफठयाग ससार पार कूप सरे भर्मशन्पमे तसर रहताशाननिषर परमे भागे हुपे मतुष्पका सलपर करना ऐसा म 
-यात्रोक प्चिम भागमे सनफाठ रहताया १ प्सतेजेद तञ मार्गमे ढेरी नरे आाराधन) दिई मोग्लोजाजह्मण अतिषी भावेस्स कु पफान्मसे भोजन कराने ४ ऐसा सायवैरस दग परम 
नव किचातपर्दपीरु आराधनसबोधाझण गरुसिदिदुपापा न 'मोयासुदेविसन्याने 'परशुरामसेभमे 'मारण्यमे स्मशानकेनमीक जादा पानीनदीहे ऐसे रखेके सपरततारबना 
अपदेपरुस्प जाच्यणात्पसिमाह ॥ दशमकरणयथे॥ मणम्माशिरसाराम मेडाक्याधिपतिमञु ॥देषरुखोसत्तिनामाननमोभागउन्यते 
॥१ ॥पितपार न न्युपनामरू ॥ यायुदेराभिधोरिमोषनाख शादिसयुत ॥१॥बदापूतादिनिरतोक्ञाननिछोऽतिधिमिः 
प ॥सतास्पपश्चिमेझायेनिरसन्सर्ददेवहि ४ १ ॥ रव्यात बसे वदतजोक्त मागत ॥ब्रासिणामोजिनानिसपचभस्सादिभिस्तपा॥४ 
पडिपापसरिज ॥ ५॥सेपेपरहुयमास्यतणागझूतबानहिज ॥जदही 


॥ देग्याम्सराधननेः 
प ६॥खानयित्वा्पनिमोमिमब्र्येणमिसश ॥सृवउ दारसासेपमागतान्‌सर्यनर्णकान्‌ ॥ » कारयित्वा 


॥सलादिगृणसपन्मेविभादिधनषानपि॥ < ॥तदाञ्ञयाचकारछुएद्‌उस्थारणत्तदा॥ मदुस्यार' सर्वरुूर्द मार्ग 
Lo ioe ॥९। सपस्धुतागत ॥सर्कवकरव्रारांबेबेवशास्मविशारदा ॥१०) दइशापर्तीदिकतीरसतर्कशास्मेपुकोा 
ने ॥११ मे सव सूर्भिसद्वारपश्पन्चिस्सयमाप्तवान ॥विप्रा भाचु किमाअर्यबदज्ाह्यगसु 


वाल ॥ इध 
अत॥१२॥ क्यसर्वेकरिप्याम"मसेकरेबमंचहि॥ तडामान्मृदउस्धारं मवान्कुर्यास्थियत्नत ॥१५॥ ॥ पा ५ उसमे अपनेशन्यफा स्पर्र करना उसमे 


सनिक्यनिफाकनेसे सापदामच्मेहू आर्जबऐसे उपापमे आयेडुने सवनर्णदै न्यरुसे साति मिकूळूपान उगा आपधनकानपा तपापियुण सपन्य जाह्मणाहि सेैसे_ घनिफ ष्य 


उद्दारकश्वाताभपा ० इस रितीमे रुप्ते चलनेगाले नोफ़ोस एसिानिकलबाइ ९ देवरुस्गक तरफस बदशास्थसपन राहण समूह आपने सबकऊराई ये पक्षयाग रेमे नि 
पणषे) नकैगएस्नमे कुशल पे उनोने मिलीर्ण वराबरेसा औरउत्तमस्पिभावरुप पोहे वजमा अवे है १1 सदोके मस्सक्य के ऊपर पृव्विकाफा मार दिजाडुया देखके आभियपाय 
3 कवे है हेळहरण यहम्याआस्मर्य हैसोफहा ११ इमयौ सब लोक पथैक ऐसा केंगेतुम तठावमेसे सासिका पिकाला १५ 


रेसावायय विस्तार सुनके वासुदेव आह्मण सामदानादिकसे माना करने लगा १४ ओ मनमेनलाते शाप देके कहते है धुमेरे पक्तीमे जो भोजन करेंगे भाषण करेंगे १५ 
औरसहवास स्वेगेवी दरिद्ताऊ पावेगो और तुम सवरुर्ि तेओोहीन १७ छक निंच होवेंगे जोधुमेरा सग करेंगे वे जाह्सण के शापसे दरा होवेंगे और वहिप्छत होवेगे१० 
ऊुलातदाक्य विस्तारै बा विवादमहू्बत ॥पार्ययामासतान्‌सर्वीनसामदानादिभि दिजः ॥१४॥अनाहतवत द्वाक्य शां दलाध्जान्‌पति 
॥ 30031 9/250 हभ ।१५॥सहवासँन कुः तिरेदा रिन्ड मवाहुडु ॥ (कही, [नाव हेष्छता: ॥१६॥ भवे 
रले फनिया मसं : ॥देववतूदविजश्ापारे दग्धास्वा पिष हे ताः ॥ १७॥ देवरुख प्र दे शाह जातास्ते देवरूरवकाः ॥ नबेदुअक्र 
प्रमितेशा लिवाहनअन्मतः॥१८॥ देवरुरयाश्चसिजात्ा कत्तपावनशापतः॥ १९ ॥ ॥इ तेबराJ देवरुखभाह्मणोसत्तिवर्णनंनामपकरणं २ 
पचर वेडमध्येमहाराद्रसंमदायः॥ आदेतःपरुसरव्या २००० ॥ ७ ॥ ध्‌ ॥ = ॥ धक 


देवरुख भदेशासे आये बारे दैवरुख नामसे विरव्यातभये र शाठिवाहन शके १४१९ फे वर्षमे देवरुखके आह्मणभये वित्तपावनके शापसे १९ इति देवरुखे ब्राह्मणो 
च च्‌ ध च ७ य हि द 


सत्ति सपूर्ण भई मकरण २१ ७ 
च अश अफीर अझिटल्लुत्र छहपो सरि पकरण २२ 
अवआत्ीर बह्मणकी 15.08 "एक समयमेंसीतालक्मण सहवर्तमान रामचेत्रजी पिताके वचनसे दंडकारण्यके १ वनमे फिरते फिरते विंध्याचठ के नजीक तापीके 
तरऊपर आए याहा पिताका साँचल्यरीक आइ आया २ उसवास्तेमाह्मण मिले नही तब चिता करने लगे ३ इतनेमे पाचभीठ आयेउनोकु इछेतुम कोनहो ४ ४ 
अथअभिह्वश्नाह्मणोस त्िमाह॥ह रछणाः ॥४ मद्यार रामः पि्ुर्वाक्यार दावने॥ दंडकारण्यकंप्रागासीताठए्क णसंदुतः 
ता त्याती 20812 (दंड 0000 र पंदत+॥१॥यना 
तरेर ॥ तपसाञ्बत्देपाप्तस्तदासोवलर पिठु;॥२॥ आऊंपास्तेकृदशे कष्कर्म कयिष्य ति॥ वैभाञ्ञारे 
उ्पॅतायांनिमर्रेस पिराथवे॥ ३॥ तर वषचेवर्त्ता.स्पाप्ताव्नच्ा रेण ॥वान्त्रमच्छसरामोद ऊेयूयमै पितेहबन्‌॥ ४॥ ॥ ॥ 


वरबोफइपेतगे इस मीउरक्याकाय है थाकदा तब यमच सनम विचार करने लगे कि इसप्रातम आध्यण सहि मिल वे बास्ने इनाफु र भाद्या बनाया ऐसा पिश्ययकरके० 

तमीनेदपरसानरिखाकर्डे उनोकु इयारि श्यकु उन्नचत का तब क पहिली 7 व ऊपर दे रह भव शयने एन्जडा तुमान ही तष उनाने कह दमि चड परतु भिन्नजाततीकाफ 
मेछोशरे गुड खादी हि दूसरैरस्या झपर सिप्रकर्मानातीहे ऐसाऊश्यापैसा आमे नौसरी रेखा उपर शन तापीररबा ऊपर मन्द्र ७ वाचवीरेरशा अपरचश्प परे रब प्मस्क्षमि 
य सातपौरिग्पा ऊपर नाप तब फडठ तुम कनड़ो उनान कह हम भषणे ० नवशपन आाझइक्ससएर्ण करफ ग्नोकु रूहे कि वुमजैस आपे जाइ मागस किस्सळे आवर, 


वसफिगताराजद्र किकार्यवदन प्रभा ।गपोबितितिपामासकरिप्यामिद्धिजानिमान्‌॥ ५ । वकारझ्मरेस्वाना ससक तदनतर॥ ज्छु 
घपतिमारराइूवितावमजरवी असु ॥| «॥/प्रयमापाज इजा 'शितीयाया'पशिरयिन' ॥ अंक वा व रातत परे) ७ 
।पिमापाधयवैश्या पषारयदिनिपाइति॥सप्तपावौदषिजा इतियमवचोजुचन्‌ ॥ = ॥'अयरमञ्चतेस्पाक n 
अयत्तानमेयीडामोएूयमार्गणगच्छच।। ९ ॥ हैगमतेऊपालेशा “दीदणीपदवीगता ॥नरच्छामाचुन यानि फेवर्तारन्याथसामझा। १५) 
ss si सात यप्तमो इजातयः॥ भवलभिल्लनामान अवाभीरापरनामफा ॥११॥युप्माक. 0 पयत पिचा 

॥१३२॥मत्पव्दनवराज्याच दंषीधरजाविशंपव ॥कर्तभ्यादी पिकाया्ेसूत्रवेशनपरयका १३ ॥३सभिद्धच्रा 
सणानारोसपि्र्शितामधा ।घुखागजाननमुखाइहरिरप्णनर्धीमता॥ १६४ ॥ ॥ इविश्ीव्यफ यम जद्रिकप्ण पिनि मितिबूद सत्पोमिपार्ण 
सपेमिग्रस्कैपेषोडते ब्राह्मगोसानिमातेडाध्याय॑ आफ्ीरप्रनामक अक्निळ जा णा सनिषणै न ना मप्र कर ण ० *पंचद्रविडमध्यमादासचू 


'पघसन्च्या 
समदाय ॥ आदित पच्चसनव्या२८२१६२ ॥ छ, ॥ ॥ तवबोकहेलये हेराम आपकि पासे ऐसीपदनी मिठा अघनीचजातीनमहिजा 
३१ तंबशमधपने फरा भना तुमजगतमे अभिन्॒जाहमण अघवा अधीर आहण नामसेविस्यात छ) सोरतिषाहादिकमे ठुमरी ऊउदयीकाउवाईराछुवाइकीए नाक रनाऊ पति 
सिरराभौसेदयी बी इमारुसाशपै कुनाडानपेटना अररइ री पारस्क्ना १२ 'पह़आणकीशणसतिमयहरिछणा ग्रधकर्पृरूषने रज्ञानन नामक जाह्म णके छस मे घुनके कणैन॒फरिपी १४३ भाभी 


अधषदोणबीसारस्व॒तश्ाश्यणोत्यच्ति पक्ररण २५ 


अवगेणबीसारसतञाह्मणोकि उसचि कहते है सह्याद्रिसडमे क वक ळक रु एऊतेहे त्रास्सणदशभकारके जो कहे है पचगोड पचद्रविडउनसवोकि उसचिमेरेकु कही १ादावक€१ मा५ 

दगपकारके सवी ऊुलोसनहै सबोकु वह्मगायत्रीमीर वेदक यथा वी ग्यहै २पचगोड १ सारखत ₹कान्यकुझ रगोड ३ ओडिये ४मेथिङ रयहहे पचद्रविडक नाटक १सैलेग२ बि 

उ३महाराएष्यर्गर५यह पावहैठसमे अन्यप्रयकामतरे त्रिहोअाझण१ अभिवेश्यत्राझण२कान्पकुखङ्गनोज ४भेत्रायण ऐसे यह पंच गोड फहेजात है *ज्रयमपरझुरामतीर्थ यात्रा 

के निमसे शूर्परकक्षेत्रमे आयके विमलतीर्थ निर्मल तीर्वसवद्रितीादि हरिहरेश्वर वाणकोरकेपास सुक्ते-घरा कळुकेशावाळकेवराबाणमगा] डुरास्यळी कुझळा मठ्ग्राममाट 

गाव। गोमतकके ऊपरगो रक्तनामकतीर्थ रामकुड आदि अनेक वीर्यो कि स्यापनाकरके आरशूर्पारक शषेत्रवी पर झुरामने निर्माण कर के चसुरग नामकपर्वतळे ऊपर निवास करते भये 
॥स्कृदठचत्रा। ॥ ब्राह्मणादशधाप्रोक्ताःपंचर डारवद्राविडा ! 'तेषासरेषांचास तेंकथ्यरू स विस्तरे ॥१॥। महादेवउवाच। । ॥जाहणाददाधारेयमहु्षी 
णाकुढोद्धवा ॥सर्वेपोबह्मगायनीबेदकर्मयथा पै भh।२।अन्यत्रभिहोत्राह्मसिर$याखकान्यङङा: कनोजयाः॥ मेत्रायणा ऽपे विधा एल गे डा प्की_ 

र्तिता: ॥ ३॥इपरिकमगादरामो यात्रा पूर्वमेव है ॥ त गजा ॥४॥ आह स्नेययज्ञार्थम॑ बैता.सरजाहणा-॥ नागताबर 

मयः सरे कद्धाकद्धामिस्तदा॥ ५।पश्वासरइ रामेणज्या नैताङनये दश॥ निहो भिवा सिने पेरुगे डोतरास्तया॥६॥ गं माचलेस्थापिता 
वसिधोजामद रि वसा मिचस्यगोत्मः॥ अनिञ्चदशरषयःस्था 


सन्पेचकोशीकुरास्यछी॥भारदाज को शिकरवत्सःठोडेन्यकश्यपे ॥७॥ 11. हु 
पितास्तभएवहि॥४। (आदार चेवयज्ञार्थभजनार तसेवच।॥मउयामेङुबास्थस्याकर्द्ठीनामतटुरे। । ९॥ आरोताक्षार्गरेणेटेगोमांताख्येरपरी 
ते॥मांग्रीश महादेव महाखक्छ चम्हालसा॥१० का ।यांताहुरगाचनान शमस द्द भे॥ तथाव्बहुलादेबा'परकुरामेणचा गताः ली 


कणा त विदेषान सवताआऋभक्ताफ घभदयका'॥ १२। |स्मरणाझूरतेत्षेपापेसत्यंवदाम्य्ह त्यै पापेसत्यंवदाम्यहे॥ ॥स्केद्उवाच। ॥ के 

र सादतः = 

थासव ड्‌ द्त:॥१३ ' पीछेकहिएकदिनमपेबादआइयज्के वालेसबजाह णो कु आमत्रणकिपा रह फीईबराह्मण आये नहि उससे परदु राम दो पयवभरे 

॥५। "च माइनशकेवालेबालनणवो शाहिएवतपरखुरमने निहोतसरनासकदेशमेरहेपालेपचगोडाँतरगतदशब्राहणछायके घगोमातकमेपंचक्रोशकुदास्थडीडयादिसोतमेबेदशनादाणावि्या 

पनाफिमेउनोफैमाम भारहाज कौशिक वत्लफोडिण्य कब्यप वसिछजमद्भिविश्वामिब गो तम अनि ऐसे चहद्‌शब्राह्म णोका आह मे यज्ञा दिक मे भोजननेव्ययहार' चलानेकेवास्तेत्रिहोनदेशस्थपेचगी 

अतमतसास्सतनाहणो किमब्माममेकुद्कातमेदैलोशीमेगोमाचइसादिस्थागोमेस्थापनकियै ९ओरज्मोकिकुटदेबमागिशकहपेमगेशमहादेन महाटस्यीह्याठसा१ ०शांतादुर्गानागेशासपतकोटेश्वरादिक 
ष जहाम १ बेखमस्थजनेभक्तकेकायकेवासस्यापनकिपेशरस्देवताज्वस्यतासे भक्तके मगोर करे बाल है१र िनीकेसमरग केसे 


तबवाफडमेलगे हम भीउईस्याकार्ष है साफा तद पसवड़ मनमे क्विरक्से उगे डि इसभानस बमण सहि मिल ते पास्ते इसाक 7 बसण बनाया ऐसा फिम्रियकरके” 
नमीन उपर सातरेखाकण्क उनोकु अझ्माकि सकृ उ्चचन कर तच्वो पहिलौ रत ऊपर “रइ रहे तर समने इचछा तुम कान ही ६ तेज उनोने क$ हमि लु परतु भिल्ठमावीकोक 
मध्येवडे फ्द्स पारौ है रूसी रेणाऊपर किमकर्म नातीडे प्रमाकापाषसा आगे नौसरीरम्या उपर सुट यापी रैरबा ऊपर मन्त्रे >पाचवीररबा उपर पेशप उटी ररयाकपरक्षनि 
यसातपीरेरघा ऊपर मष आपे फन इच्छ तुम इन डो उनोने कहे हम आश्यप है - तव्शगन आ हकेससएपण बर$ ग्नोड़ फट्ेकि तुमजीस भास “राइ भागस फिप्क्ले जागर 


बयफिराताराजेद्व फिकार्यवरन प्रश्मा।यमो बिवितपामासकरिष्यामिद्िजानिमानू ॥ ५ /चका रक्षमोरै खाना सप्द़त द न तर) उच्च 
i ६॥ मथमापासु भिका दितीपायाचशिसिन ॥ दृतीयायाचसठायेयच्छुङाख्यतत 'पर॥ ७ 


| 
पायात वा ॥संप्तमावोबयविया इतिरामपचाजुवन ॥८॥ त शातात 0 


pon bd 
धा न ॥ ९॥ हरामतेक्पालेशा -दीदशीप दवी गता ॥नगच्छामापनयौनि १११ ॥ 
तवारामोवर्व -॥मपलफ़िल्धनामान स्यामीरापरनामका ॥११ be Bad हे कोनृरान्या भिभे्ुभे॥ विषा 
॥१२।पस्नदराज्यावदेवीपनाबिशेपत ॥ कनव्यादीपिकाया ॥१४ शयिता 
खुलागजाननमुरबाःदरिकष्णनघीमवा॥१ ४ ॥ ॥इतिबीव्यकयसजब्रिक्रणा दिनिमितेबृहज्ञ्योतिपार्णचे 


हयादाचांसातिबर्णितामया ॥पुागउ 
पश्षेमिग्रस्कपे पोडगेजास्पणांसपिमर्तेडाध्यप आफीयपरनामक अभिन्न मापणोससिषणननामप्करण» रपचटयिडमध्यमादाराध 


संप्रदाय ५ आदिति पच्च सरन्या 
वति पच्यसरन्या २८२२७ ॥ थ्‌ ॥ ॥ लव जो कहनेलने हेगम भाषकि पासे ऐसीपदनी मिनी भवनीरजातीमेनहिमा 
ते) तषयमषदने रुत्या भा तुस जगतमे अनिडआस्मग मगा अप्रीर बाह्मण नामसै विस्यात ह ओरतिबाहादिकमे दुमत कुपदेरी फानु प्रसशु दाइदी एना करना १ मतिर 
बोझणरे पुरसे युनके स्णैनकियी१ रत मार» 


परप्रण्नौमेदेवीसी फ़्म्रकस्नावाम ुनाडासपेडया अइ टी पारखना१३ 
भधशेणवीसारभ्वतभाह्यमणोत्सस्िभकरण २५ 


जोकहे है पचगोड पचद्राविडउनसवोकि उसचिमेरेकु कही १विवकहते है ब्राह्मण 


ओडिये ४मेथिळ यहे पच द्रविड क नौटक नैलंगभ्द्रचि 


मस्या उमे स्वैठगिपक पछते है ्रा्मणदण तकास्के जो कह 
ऐसेचह पंच गोड करते है ३ प्यम पर गझुरामतीर्ष यात्रा 


अवशेणनीसार्खतयाद्मणोकि उस नि कहते हे म्याट | र 
होस सबोफु तल गा लीन दक यायी >पचगीड मारयत कालक ड 
दुमाग दृश्य रे भावै उसमे मन्यमचफामनदै त्रिहीमत्राह्मण१ अभिवैश्यतराह्मण दान्यकृञ्चक्कनो ज ४मैत्रायण 
१ आयफेपिमनतीर्षनिर्मल तीर्यखविरवीर्थीदि ढरिडरेख्वरवाणकोटकेपास सुक्केस्थरा कळुकेशावाळके-वरब्ाणनगा। ुरास्यली कुञ्चडा मच्याममार 
आदि अनेक तीर्था फि म्थापनाकग्के आर मूर्षारक भेत्रवी परशुसमने निर्माण करके चसुरग नामकपर्वतळे ऊपर निवासकर ते भर 
॥ संदाता ॥ त्राह्णादशाधाप्रोका mie त्राहमणाददाधार वमह 
णाकुठोद्रवा ॥सर्वपोत्रलगापत्रीपेदकमघधा थे ध। |> Lo Bas र झन्रायणाऽपचविधाएते डाक 
मगाद्रामो यातारं परमेव हे॥ तन ध्येटुझतोवार - पर्वत चद्धरग 5॥९ क bss 
पयः सर्वे द्ोआूद्ा विरतदा॥ ५। वं मश्वासरइरामेण्या नेत छुनपादश 2 टपेरग डॉतरास्तथा॥७॥गोमांचलेस्था पिता 
सेपचक्रोरीकुउस्थढी छु < ला छो शिकळवल को डेन्य कश्यपी॥ ० ॥बसिद्चोजामदर अ तिस्वा मिचख्वरे त्मः ॥अनिश्वरषभस्पयःस्था 
पिवास्तजएव/ह॥ ८ ॥ रदवस नैवयजञार्थे भोजनाष्तरेवचो तारळेच्परी 
7॥ मार्ग रीश महादेव महालक्ष ' १ 
ग्याथितापक्तकार्या तर यवर भस्पळे॥तिदेवार्ट यबिताञ्-भक्ता 
थासर्वागगलायडु ताचललसादतः॥१३॥ पीडफहिएकदिनगमेबादआइयज्ञकेवास्तेसबत्रालणीकु आमंत्रणकियापरेटुकोई्राझण भायेनहिउससेपरझयुरामकोपायमानभरे 
।५।पीछेमाइचज सीमानो नाहिए वसुम विहो चरम दे मे रोवली डांतरगतदगग्राहमणदायकेधगीगातकमपचशकुगस्यठीवादशेेयदशाज्ामणनितय 
"क त उ विक पर्स गोडिण्यकञ्पपवमिछजमदपिविन्वामिनगी तमअनिएनेयठटशब्ाइ्णोकाआडमेयज्ञादिकनेभोजनमेन्ययहास्वदनेकेवान्तेनिहोतदेशास्थपको 
आ्कतमाल्ततबासणीफिमठमामनेकढठातमेकै रे मच दादा स्व मोको मरेश मह देव माउस" शांना दुर्गीनागेशासपतकोटेश्वरादिक 
गये देशम वेपरव्युरामने लायके ११ पसु मस्थळमे भक्तके का ्वके वास्ते स्थापन कि पै भीर रेस व देवता लाज्व लय ता भक्तकेमनोरथपूर्णकरेनेवाठेहे१रजिनोकेस्मरणफृरनेस सचितजोसबपापना 


गपानतार्रिप्ससकहताहुसबर्सदपूखठेरै रेल ते भापदमेरेमठमइसेजोकपातुमनकहिसीशरणक रि१ईपरनुपरदु रमने जा निहीन परदे शस्घरशजस्म णो कु चाप के उरपनेकणमै के निम्चि- 

«बोपेसाकित्शबाह्यएनों याचक >नोके छा 
सटकुसपेरसमेसेकशस्यदी। केखसी ! नौनगौपके बाप्रणरजबलित१ »स्वरूपबतसपूर्ण कर्ममे श 
नभत्यारकतइतेसीरमध्याम ।बरूप शासे 2 भूजी भोर खेष्ती मिसे बश्चार गाइमे फु स्थापित कि पे इशसणिनामकमडशकेनमेदशकूउ१९तीनदेपताधसकस्केपुक्तम्थापितख्रिपा दीप 


उद्ागोभकरारिपासिहोमपुरबासिन ॥भानीवा परशुयमणस्परार्यार्थस्यसिरये॥१०॥ हे शमोत्तस्यविस्तारकधयस्दसमासत ॥ ॥ ईस्वरउवाची (कण 

दुमसाधुपृउ सोगोगस्यकथस्पिति ॥१५१आसणादशमोमाउकुउकरपछिकस्मृते वकु शस्बल्यादुईत्यामानाणिस्थापितानिहि ११ ५ ४ को सव स॑ चर डि 

न्यमोर्मदशकुत्मानिवा ए्वैभिगोषजाबिभछत्तमाराजदुजिता ४१०४सुदर्नप्सदाचराश्वतुर' ' सर॒क मद) मठ पा मी बरेण्पच लो द ती चकुदास्थ डी पापड 
बतेष्सामेपुकूदानेस्थापितानिषे।बृदामणिमद प्ष॑त्रेजुल्ञानिदशएपहि1१६ ॥ स्पापिताअयंभयोविदाभाग्पै णतु प लत ॥दीपबया कुछ बाएस्थापितच या. 
शाविपि) २०॥गोमात्वठेमध्वभागऊुळ दा दशस्थापित।एपरट्पएिक्ाबिप्रा स्थापिता ब्वपरस्परी)। ५९ । जा दा बतेपा शामेणकुदास्थाठितिबासिना!सास 

शिट्टिममुस्यानामपिकारददीतदा॥२१॥अन्फक्दशपफरणमथे। इत्पसस्याम्रिस्पवपिप्तद स्वपरिपिर्दि त' ॥ तनपूर्वोक्तानिणा णां साछौ कर इ दा रिच1 २३ 

व तीरिन' ॥०४॥! गेदसेपासुराकत ॥ तघाचकोकणाइसभेदा 

सतिस्पनेकशः ।२५।ब्‌त्तिभदानुनमानिगीडानामिलिनानिहि। लस्मादेशानानसेदािपलेनेगस्छा (०७ _अपार्थपिचरुशत' कञ्यनेडोकरूदित' 

१ लेखनस्याधिकारञ्चङृउकर्णस्िभिपीयत। ९७ ।ययालिटूनी सहत्यहिना मत इतिदर्शड। घड्पदियामदासाचुसासशीसुपनामक॥२८॥ ॥दनीसे झाठफुडप्यर्भ 
रुवेस्याष्डफेस थमागमेबारकु ल मेस्पापनर्मा इसमझारसेपरझुगमने फुऊदेषदासाहेवयेसराहणछासत्गावमेस्थापनाकपे २९ मीरउनोकेस्द्रपापप्पर्ष छा सध् भा पक भधिारदिप२३इसम 
न पस सह्या सचइमेपह्सारसकतत डोकाचयागमनाठुरूसकुडणेर पाइयो ज्तमपस्धरसैमबद्येकनफशाभिदणो भपिकार« किषसासचि (राफ +करएसीसशणासभर २५ भी रयहि फकूस र से बहू 
मशमेदेएरुसपर्झकुदे बाद तनाम पद भाषप्रपेंके उसमे एस पौ५रप्पशपप्मप्रेदज नग्न ४ ण्ण पुन रफ्रैदनानना अर क पैद्शपस्व करके चौस रा घइ नानना रैसा मधिव्पत्परलरर्के सर फ मेदुरः 
चरि भेदसेगोडो कूना ममिद्रे पे बास्लनाम फे भेद से फु पड पत्र र्होनानहि २ ६इसफेउपस्स्पक छदिसेद्रप्यन क ह॒वहै से विस्श डिसादकिताब तिस्रो सेकुळकतिफ एन है + > दिष्णीसकेक्मकसेसे 


वेद्णीसकहनेदसाखासस्गावनेरहनेसेसारिकरनामभयाहे२८आामोकेअघिकास्सनाममासभयाँहेइसमेसंशपनहीहैँअचरोणवीयहनाममासहोनेकाकारणकहतेदैपर्षिक्मास्कभातमेमद्वर मिमद्ूरबमौना 
मकरकेराजाइताउसकापोग्रशिखिवर्मी २९ उसनेपहसारलतभाझणोकुछ खु भामफाअधिकारदिपावास्ने शाध्प्रमेछस्ुअंककानामपण्णपर्तीहैवास्तेशाणणबीउर्फ रीण बी उपनाम भया हैं *५ इस नाम॒_ 
फीमाप्तीसेत्रा्मणलजाता हैऐसीशकामतक रे कदरोणवीराब्दजोहेसो दे साई पाडे। शच्दसरीरबाजानना ३१ देखोबृत्तिके भेद्सेआगे। मराठे [म्हार कामाडी देसाई इल्यादिशव्दजैसे इत्तिनिमिससे हेये 
कहते हैउसमेकुउविरुडनहि हे ३५रसवास्स शाणवी दाच्दुययायो ग्यसिड्हो ताहेओरषाहाणअबिसिहहै पा 


याशाण्णतीऊर्फशेणवी गछजानना १स्वूलिके मेदसे पहसारस्वत ब्राह्मणो कु शाणवी 
अपक़ाराज्ञ यामाणामासमजनसशयः ॥विप्रान्‌ सारस्वतारपूर्वराजार शिखिसंज्ञक ५॥ २९ ॥ अधिकारंवषण्च तिभामाणाचददौ किलाएत 
वेभत्वंगच्छरीपिनशेक्यतां॥ खुद्धशानवीवाब्दीयदेशापाँड्या देशव्दवत्‌॥ ३० "यघाआ 


द्वामाधिकाराचशाण्णर्व लुपनामक ॥३०॥आापत हितेन विभ्वं 
आ्यादिशब्दायाअपिवृत्या भिधायकाः॥ तथाशान पिशब्दोयमपिवू सैववाचकः॥ ३२॥ बृत्ति देन विमाणा शान री स भिषीयते॥ नबिरुहेच- 
पादानामेषाटटपपदेसाति॥ ३३॥ अतध्सिइंशाण्णविव्वेतलेनद्यवहारतः ।बाह्मण्यमपिसिइंनःसंशयतोनखुज्यरे) ३४ ॥अस्मकोकण 
नाम्न हैशक्यनेयहुकेन चित्‌॥ कथ्यतेतानिरासार्नामरूरिममाणकं ॥१५।देशस्थत लवादीनारेदास्थाती ल वाइ ते ॥ वद तेदेशापेदाच्ह त 
तथैत्कोकणाः खल ॥३७॥ऊ हुः ना त्ा, ॥३७॥ कोंकणा* की 

७ ० 


लव्यवहारस्यतलरतः॥ शखावब्याधमहारनिवासस्यविधानत:॥ १० / शंखावस्या दिसंज्ञा फरेतेषां यवहारतर।॥ 

वासिनः॥३९॥कोंकेणा करहाटाञ्व वरालाट ग्यबर्वरा: ॥ इतिषे रवरवडेशिकेरला 2039 Ds ॥ ४० |देगोड भिन्नमआाषाणांसप्तकंसरु दाहरं॥ 

संर्वषाब्राह्मणादीनासरैभाषानचेतरा॥ ०१ ॥यथापेफेरलेदेरी हैमानांचसताम पि॥।एकाकैरलभाण्पशुद्राणामपिनेतरा। ४२ ॥ ॥ पक लोमी। 
ज्यनहीह ३४ अबहमेरेयहसारस्वतोका कोकणेनामकजोतीसरामदहैउसञ्परसेजोकोईशकाकरते हैउसकानामरूडिममाणसे निराकरणकररे है ३५सो ऐसाकि देरामेरहेवारे देश - 
स्थप्तेक (तुलव )देडमेरहे बास्तेतुझवेजाह्मणउसीमुजक पेउगद्रविड कर्नाटकयुर्जर इत्या दे भेद जेसेतत्तद्ेशनिवासकरनेसेमाप्तमयेउनसरीरपाकोकणकानामजानना२६उसभेकोक 
णयहरुडुराब्द्तीलवादिक शब्दसरीरवातददेशापासीआहमणोङुएकवाचकहेरे _सेयुजराती मात ण परंतु गु जरा ती में बी रा सी क्षेद्है वैसा ३० उस मे सु की कप) माषायहसारस्वत्तकोकणऊफ 
वाण्णवीजआह्मणोकुमयक्षव्खिपड्तीह ओरशंखावलीआविकरकेने अग्रहारहे उसमेर हने से की कगेजसाक व कर कु डालेक रु फायहुरू क्र ब्यादि नी नाम चला सो आज पर्यतविख्या तहै २८ 
'ओरदूसराऐसाइ केकेरउ(मलचार)हुलंग- तुङ्क»सौराष्ट कोकणा करहाट (कहाइ)वरालाटाबर्बरद्लादियइसातदेश भैर चर डमें वर्ण न किये है ९ ० और ओदेशकि प्रत्येक भोषा- 


|] 


1 


'सिननहै- तबमत्येकरेरामेआह्मणादिदोदिश्पो इसाप अभद दूसरी न है है ९९ मै सा केरस रे दस मे के रत ग्शध्प प्यक प्रीर दूसरे सब करी कि विश्नापा कएड़ी है. ९ बेसीकोकूणदेकामे नाहमप्णा 
इरीररल्मपानकृबता ताई४ २ बह ना स्टार 


रिफोकिकोकजी साषादिरबपजती है 
नहंशरपस्तेपइसारस्वव शाए्णवीका भाशसेआह्स एलगाघा से स्परणन्वसिट्डे पझ्ननकेहपडिवशकारबस्परछोष्फेस्पिरचित्तररशे १५ 


अ्फससस्रूय आय है वे चत्ट[एटेककर्य से पीन्पहोत है ४ ध्एनयह्‌ को कण दो णरी सारस्रतत्राह्म णोकाअश्लतिपयमे जोक्कक्तर मा ण था से दिखाया '४७१सकेस्परविन्यार 
बित पसम 


मम कता याक वशा चा वाता कुछमार्याएतति 
स्वैइमास्यातिवपुयख्याविभोजनी। २४! n ॥ ४५ एपचर्नि 
डाविसस्कारे सस्कतायेसिनातय ॥तेपकिनाम्ययीग्यास्यु समाता या /2%:400| #अंखिपमार्ण 
अखर्छ॑तञ्चसम्यकूमद्‌रिति। ९७॥अस्यस्फुट वनोकेनसम्य कूबोधो प्रविष्यति। षर्‌ मत्स्यमासादिभीजिनः ॥ २८॥ यथाच 
चा स्तथादोप सरकदीपेणकध्यते ॥अर्माडुशु्नेरैरीदास्या' सगस्तुदाध्तिषों ५४९ 0 नदँतधोतकर्णारे काश्मीरे अइमारिजा॥ गी वाहन च 
Los stn ५०) चिसरूचुकी॥ कान्यकु ओक्यातृगामीदेवादोपा-पर्कातिता' ॥ ५१ ॥ एक 

। ५२॥ इतिशाह्मणी * माषेडाभ्यायेरोणवीसारस्वस द्रा 


प्ल्द्रई नाच पित्तर 0 
did 42 सर्वकर्मसु्खु्हचनात्रतस्यविचारणा। 
सणोसातिवर्णननान्मरणं २५ आदिल फ्यसख्या॥२८०४ ॥ ६% ॥ ४७ ४ 


देरपनेसेशत्तसकोध शोषक पढ़प्राह्मण पद कर्म ससरेहस्पमाखदिकेके -सेननकरतहे <<मसावेशबेसादोष अपने अपने दोषसे कहने हैएजणतदेशमे उप पत्तस्थज 
लका पल कून दक्षि णमे दासीरमनमत्यक्ष करणा ४९ कर्णाटकदेडामे दवपादन कच्मनाह क रणक्फमी रते भद्टमारी दीप नैलग मे गीड़प प्रकेप्सपवैडना प्रपिद देशमे- 
ण नता पातला ओऔरगुजरातमे रुपी कच्छढीनबिथवाचोलीप हिनेस्पन्यकु अदेशमे माइकी सजी से भोग फर ना ऐसे 
चर्णनाकैये पपेसाभरषिक करन प्‌ न 
वाहमतगत्यागकसा उत्तमहै eu 'उनिरेणवीसारस्वतवास्तव्योसत्तिपकरण i हड हत द *अ 


प्राह णओर ठोचाणेस्षशिया किउस ने भफरणः २५ ५ 
सुर्य राजा पूछने है मेधा त्ररपि हिद्युला जो देवीर 


सत्ररात्रि a क्र रीवाणेक्षजिसाँफि उसनि कहते क मुर 
उसने ऊहा १ नव समे या क्रम्पी कहते है - प्रसाके मायकाळकु मैमिनिक मलघछुपा फिर कस्सके आरभकु ब्रह्माके मा 
चृस्वीफु देरपके साधि करनेकी इच्छा करने को इतनेमे श्रीभगवानके देहमेसे हियुळाना 

वो ढिलुला देवी मेरुपर्वतकै ऊपर बैठिहे* और उसकु 


अनतिदी ऊच्छी बाळा रिपूर्तर स 
अफारके सकी किये 2 एकबस्यत वी हि 


और सारस्यत ब्राह्मण,और खत्री उर्नाफि 
ते काठ समयमै पिष्युने योग निद्राका खाग करके २ सब जठमस पू 
मे करके 3 इच्छा शक्ति एफ देवी गटई फिरयो देवीका आराधन फर्के नान 
अथ सारस्वत त्राह्मणोससिमाह॥ उक्तव॥ स्कादे हिरा डर खड्ेपूर्व सडिताया॥ ॥ झुरघउबाच ॥ ॥हिरुलानामयादेवी 
तदुसततिवदस्वमै ॥ मारसतस्थाविप्रस्थतथाकातरछुलस्थच ॥ ५ ॥ ॥ समेधाउवाच ॥ ॥ र्त णोदिवसस्यारे अबऐजरमंड 
ध ॥ कन्याके च महाविण्णुरयोगानि द्रातमाश्चिन'॥ ° ॥एकाणव हग्टखासृषिकलुमने दः & ॥ तन अगवतादेकान्स छु द्रूताच हि हु ला_ 
॥ ५ ॥ इच्छाडाकिर्महादेई तामागध्यविषुः स्वथम्‌ ॥ ससर्जविविधेविस्वेशांतरीपेः बसचसा ॥ ४ ॥ एकदाहिरुळाढैष्याः स्थि 
तायामेरुपर्वरे ॥ स्वप्रभावस्यविस्तार कटं मिच्छातत $ भव ॥ शत ॥ पाणिनापा णिमाधृष्य हिट॒लामानसंरुतम्‌ ॥ ससर्जजसरा 
जारव्यंस्वमरचस्पमाढितम्‌ ॥ ६॥ कृतांजलिपु टी रमघाहहिट छ ॥ देशेदेइ चमद्रर्पस्थापसस्वयतेद्रिय॥ ७ ॥ तथत्याः 
हाथर्य रशसनानाददास्यर्ूङइच ॥ स्थापयामासतानानारूपनामसमान्विताम्‌ ॥ ४ ॥ एवंसो हेरुलादेरीकपादक्षेत्ररुत्तमर्‌ ॥आ 
साद्यसंस्थितातत्रसर्वदेरे प्रप्रजिता॥ ९ ॥ मणिद्वीपतमेवाहुर्थत्रदेरीसु संस्यिना॥ अथयात्राँनिमिर्नहिजोलत्ति प्रकेष्य- 
॥ १०॥ अपने प्रताप विस्तार करनेफी इच्छा भई ५तच अपने दोनो हात घर्षण करनेसे जसराज नामका एक मानस पुत्र दयाः «बचत भोडके चे 
डा ख्ातव देवी कही है हे जसराज देशदेशमे मेरी झर्निकीस्थापन करो ७ तथास्तु कहके वो वीरने व होत स्यलोने वे दैवीका स्थापन किया < सो बोटेवी मुख्य करफेसि 
घु देश और कूची स्थान इन दोनोके बीचमै समुद्र नजीक हियुळपर्वतके मास कपारध्ेत्रहे वहा निवास करति भयी ९बो स्थानक मणिद्दीप ऐसा कहते हेस 
वरेयतावो हिंयुला देवीकी पूजा करते है अववो दियुदा देवीकी याधके निमित्त सेजोसारस्वत श्राह्मण उसन्म भये सोकथा कहते "१० न 


झिससमय यमच चवण्ममारके उस्मण सौता इजुमानादि अइचर्चेमान चिनकृट पर्बनके ननीक गभीरा नदीके तट ऊपर ११ आपके ह जोर इतुमान फेसा 
पण्मनक तरइफी बाताकरते करने ५५ कहने रूगोफि है हनुमान मथने पिते ऐेथा निस्वयकिपा -याडि निसवस्यन सीना सइपतमान अपोध्या रा मध्करिमे अनाज भा 
नोपदिल दिगुरावेदौके वरदान करके वाद्‌ रानगारीपरबैडुया ऐसा फडके हनुमानाठि बानर सश्यर्त मान भपाणकिया ०४सो साचे दिन औ रामच हियुलासे भोई 
क दूरबडे अघोर बनमे आणे पाहा एक कार्पटी रस्वेमे सोया १५ असक हयुसानने नसामा तब योफर्पडी उठके रामचज कु नेरबके जडा इर्णिन होसके झडणे रुणाफि झर 


रामायणेन्वसपूर्णे रामोलुख्मणसमुत ॥ ain hab LD ताचा ॥ ११ » आगता वानरैस्सार्ध इनुमसमुरयैर्त 
ता ॥असगालुरु ते वार्ती आराम कपिनासह ॥ ११ ॥ ॥ इनुर्मच्स्क्रूसताचीर 


मिपमोयपुराक्त ॥१५॥ सदापिमाप्म्यतेसी तात दामास्येकपारकम ॥ प्याण्पततस्वऋे बानरेबजुमिर्युत ॥१४ ॥ ततत 
सप्चदडोचानडिअरामोज्गाइछाधर्ने ॥ महापारं महारण्यरुषझार सच कार्पदिम्‌ ॥ ५५ ॥ इलुमान्‌ वोधपामासरामशप्ठाग वी चसः 
॥ आास्पतामास्यतारास जातोभाग्योदयो मम ॥१६ ॥ तस्यत्त इचन झुल्लाराम प्रोषाचकाभवान्‌ ॥ सोप्यादरामसिडोष्कार्परीद 


19:04. दा ष ॥1१७॥ ॥ नाममेकार्परीरामकपाटे-वासमामन ।! १८ ॥ अथरामो अ 


भो ॥ फपारमे दर्शमाद्यभ्ञषिप्यतिमह ट्ण ॥ ०५ ४ pbs यात ई | 
॥ २० ॥ तभोयाचवनस्कधोमहाभालुउदारची ॥ हिहिए 
हाम्‌ ॥ २१ ॥ सस्पतरचन सुत्यामोवाचराधवस्तदा। अधुनानवयभोज्यकुर् ेत्ाह्मणौर्पिना॥ ३२ ॥ आउ लाजनेच भान्‍्वोदप हुक 


१४ तब रामचढ़ने इछा दुम झेन है यो कहताई मैय कार्परि सिड्डुं १७ उब्बीस सुगपर्यत मसने निद्रा दिपा मेरा भासम फपाट सेम हिुदा) पेबीके पास हैन 
उबरशमने रूस्पादि हे कापीदे ] इमेरेक योहिसुजा देदीका दुन्‌ करुन ठुपकुँ बडाघुण्य होयेगा १२ नयास्तु करके दो कार्पीटि सिष ख्रुप भेमकु ड्वाउरे वरउतमे गो 
सिषके हिएुला देचीके रस्तेमे आशुका ऐसा कहते है यो भागे सळये उगा सौछेसपरिवार रामर बचने समे ली आमे एफ रुसणे फा सुदर सपरू आपा उसकू रामा 
देररडे ५ पो सिद्ध कार्पटि रामळु कडताहें कि हराम! भझभोजनकरकेडाद्‌ अपने सब हिसुलाकु जावेगे ५१ “रेखा कार्पदी का बचन सुनके रामने कब्पाकि स्मौ चो 


जन नि करनेका २३ कारणा मये छवि ललआत्सणका भोजनका सकल्प कियाहे और उनोकुसेर सेर सुब्णका दान देनेका है २० सोबाह्नण वोचोरके भ 
यसै पलायमान छुपेदै और उनोके भोजन किये विना मेरा भोजन नहि होनेका २४ ऐसा रामका वचन सनते वो कारि सिड्ने कस्माकि"ठुम बिता करो मत मय आ- 
त्मणोंकु विरता ०५ ऐसा कहा इतनेमे सरखती देवी मक्त मकर हो के रामकु कहने लगी कि हेराम! तुम मनीम्सित वरदान मगो २६ तबरामने अपना दृत्तात कहके 
आ्रह्मण मगे तबसरसतीने पृथ्वीमे अपने हातचिसे २७ वाहांसे अभिसरीरबे तेजस्वी बारासो खन्छु १२९६ आलण पैदा भये २० सो रामचद्रकुं देके सरस्व 
उक्षमेक ब्ृतापूर्व भेजना मयानघ ॥ भस्थमेक द दे'चाहँदिजफ्य हैमनिर्मलम्‌। bas ३ ॥ तस्करस्यभय नेव सर्वेबिमाःपळा 
थेता ॥ विनारिमान्मम ज्येहथाबन्नोनियम कृत ॥ २४ ॥ रामस्यानियमङ्ुत्याकाT रिव क्थमब्ररीत्‌॥ ऊद्देगंमाकृथाराम 
दशंयामे दनाडिजान्‌ ॥ २७ ॥ रामस्यपश्यतस्तन्रप्ा दुरासीत्सरस्वरी ॥ रामंभोवान्व सादेगोबरबृणुहुरे व्सितम्‌ ॥ ५७ ॥ त 
दाराम*सबृत्तात॑चोक्तावबेहिजान्मम॥ देही तिश षः ॥ तदासाशारदादेवीस्वपापीघूष्यश्चतले ॥ २७ ॥ सारस्वेतास्तदोस 
नाठीपपावकसलिभाः ॥ नयोदरारातंतेषा पटुन्द्रनंतथेयच ॥ २८ ॥ दतारामायधिभास्तांततर्थ्वासर्दीशेसती ॥ तेपिसारस्वः 
ताविया' शारदातिलरुंयया॥ २९ ॥ रामो; पैताना हजान जान्‌ सर्वान्‌ भौज यित्यावरान्नळै ॥ मले कं्रस्थमात्र वैव दाक्षिणा मः 
स ३०॥ ट्ुरबवासपत्ोदलास्यपेइ झुजैतत' ॥ वष्टि .साहितपश्चा्ः > स्ीराभिधेतदा॥ ११ ॥ सारस्वताश्वते जातावे 
ब्दाः ॥ विभज्यादाच्चपिमे्यो दैशलोकान्‌ पृथक पथक ॥ ३२॥ फेचिज्चपेषि ता पर्वञे भिञ्चादिशसुत्तराम्‌॥ केसच 
पश्टिमादिशिदक्षिणायांचके पन ॥ ५७ ॥ एवसर्वीन्‌द्विजान्रामोस्थानेदत्वाजगामह ॥ते पिसाररू ता विमाबिख्याताजगृतीतरे॥ ३४ ॥ 
ती सुम होगयी वो आखण सरस्वती ने पैदाकिये वास्ते सारख ब्राक्तण ऐसा उनोका माम भिरव्यात भया २९ फिर रामचद्रने बो आझणोकु सुदर पक्कान्मसे भो 
जन फरवायके एकेक सेर कर्ण का दानाकिया ३० ताबूल कादान देझे बाद बघू सहवर्तमान रामने भोजन किया ३१ ऐसे बो सारस्वत आह्मण वेद मेदोगपारेंगतभ 
येउनोकु एकेक पेशाका दानदिया ३९-कितनेक भाक्मणो कु पर्वदिशाकोइकु उत्तर,कोईकु पश्चिमदिशा; कितनेक कु दक्षिण दिशाका स्थान २१ ऐसा दान प्राह्मणोकु 


देळे रामचद्र हियुला देवीके दर नकु चले गये वादयो भासण सारस्वत नामसे एय्बीमे विरव्यात भये ३४ 


रेसा सारस्दत' बराय का ब्सनि सास्मयने पर्णनकिपा १५ अप उनोफे जा लबाणा नाम करक क्षत्रिय पभमान हे उनोकि इससिबआह्मणोक मुस्चसे फनी 
हुए कता हुँ १९६ ईएबाएु गोजमे रामचब्ज मगवान पैदाभये उनोका पुच लबनाम करके भया उसके वरामे साशीर निनफू स्जघूत भा गकर कनं है वो पैदा मय्रे १७ 
चो सब सूर्पपरा हे उमोकी गोमदेवीरलारेपी रे मारबाई रेरामे एफ पाडपुर करके गामई बाहा कमो जमे जय-पद नाम करके राजाथा उसफे शज्पतसानेबाले जीसासि 
८४ नागिररार सिरहार घे ४४ उनौन कुखराज्पके फाममधनकी डीरी किपे उसद्ेडिये राजाके साथ बद्ाविगेध भया” और उम्फवत जैबाता करने सग्सकेड्िये रा 


-एचसारस्वतोसाति्यकडस्य च सूनुना 1 इरिरुणोनरचिता हेयुळाउ पुगाणजा ॥ १० ॥ अत्त परभवष्त्पामि लघाणाक्षात्रियस्थन्च ॥ 
Consus रवास ॥ ” ५॥ इदधाकृ गा्रप्रभवौरामनामामहा भभ ॥ तस्यघुत्रोजय भओक्तोराषोरास्तक्कुसोद्भ - 
2 ॥ १७ ॥ सूर्थयशो: सनका ॥ मरुभन्बारष्यदेरोयै प्रामेयोधसुरेपुरा ॥ ३४ रजपरतकुलोसन्योजय 
सम ॥ 0 १%९॥ तेनसाकन्‌पस्यासीद्रिरो थ ख्रेयसभव ॥ तदाराज्ञामतिज्ञा 
द वपता ॥४ ॥ दु द्चघनेरता ॥ इतितानिठ्ययक्षात्यासारस्बत कुलोद्भवः ॥ ४१ ॥ दुर्गा दत्ता 
स्युपनामक ॥ गब्बानुपसमीपूर्वराजमान्योद्विनातम ॥२२॥ कोपचशमपामास भूपतेरातिवुस्तर ॥_॥ बृष 
पाण॥ ॥ तंवाज्ञषयाधनावुशवाहइशि द्विजोत्तम ॥ 9३ ॥ पण्मासानतरनूनहनिष्यामिनेसदाय ॥ इन्धुकवाञपातिस्तेषाम 
ise ॥ ४४ ॥ तरा दपतिनासाकदुर्गादनमसगत ॥ सधिकर्तुमयलवेचक्ु परमदुस्तरम्‌ ॥ ४५ ्ञात्वातआस्मणरा 
जापरपक्षसमा्ितस्‌ ॥ ग्रहमन्निवसियामासस्वकीयात्कापसयुतः 4 ४७ 
नानेमपिज्ञा छिपे कि ४ भड़वुछ सोको कु बार मारा 
ना ऐसा निष्दे फिषा सो सुतफ़ सास्खनकाह्ण दसादि दुर्गा रत्तरानाकु बड़ा प्म्यक्षसादि करने धनकारसबा दिसा लेने राळा) पो राज़ाऊेपास जापके ४२, 
सजाकु ना मारनेकाकोप चढाया सा शातफर बाया तब राजाने दुर्गादसकिनीरव पे फद्याकि वमेरी आज्ञासे झमीतो नाहि मारता ४५ परतु छमहिने बार निश्ने 
करके पर बीन्पासि सरदारोकु मारुगा ऐसा फडकं उरोका अधिकार छीनक्तिपा ५४ फिर या सरदार्सते गनाके साथ मिलान करनेफे बास्ते चुर्गादसनीफे नरफसे मपत्ना 
करते समे २८ नबरानाने बो पुर्गादनके बचन सरशागेके पस्तपात सरोण्ये सुन कोपसे बो दुर्गाइस जा हा ण कु परमे साने कौ मनाई फरविये ४६ 


बी? क 


ऐसा राजाने वो दुर्गा वतका अपमान किया बी छुतक॑ बो सरदार रजघून छोकोने बडे सन्मानसे अपने जयेमे ठेगये ७७ औरकहने छगेकि हमेरे बितुम दसोदि दस 
वै हिस्सेके मालको सारस्वत हमेरे आचार्य है वारे भाप सारस्वत और योग्यही वास्ते ४० राजाकु जितनेके वास्तै सहाचता करना तब दुर्गा दत्तकी ताल च्या 
“सैडोक ४९ रजत क्षत्रिय और सारखत ब्राहमण सहाय करनेकु आये तव वो सरदार ब्राह्मणोकु कहने लगेकि ५० आजसे तुमाकु आचार्य पदवी उमने दियेहै छिर 
क्षम्रियो कु कह्मा किजी कवि हमकु राज्य मिला तो ५१ तुमहम सव राज्यका भाग समान बरावर लेडी ऐसा सवक चाच उराच करक “२ दूसरे राजा बोकु साडाय लेने 


डुगदत्तस्यापमानज्ञालाटेरजपूतका ॥ बहुमानेनचारिन्छ खसमूहेतत परम्‌ ॥ ४७ ॥ ऊन्लुख्वत्राह्मणश्रेयद्सोदीभवनोअपि) 
सारस्वताश्वररवस्तस्माचसपिक्रूकर ॥ ४८॥ साहाय्यचप्रकर्तव्यंतवयोगा च्वपज्ये॥ दुर्गाइनप्सनेनचान्यलोका सहस्मश. 
॥ ९९ ॥क्ष्नियात्राह्मणाअवसाहास्यायेंसमागता ॥ तदातानब्रुवंस्तेवे ब्राह्मणान भो ड्रिजानमा ॥ ५० ॥ भअदच्यप्रत्वतिदुष्माक द्‌ 
नमाचार्य काठिला॥ अयोज क्षत्रियास्तेवेय्वविराज्यलभामहे ॥ ५ ॥ तदायूय बयसदे निश्ययसमभागिन ॥णयतेसमये कः 
त्वाजसूुरदेशातरपति ॥ ०५ ॥ साइायार्थे न्यसपतीन्कर्ह ते केपि नागता ॥ तटानिराआस्तेसर्पीसिधुटेडाशणतायदा ॥ ७५ ॥दि 
नान्यकाबारिद्मनिषातिज्ञायानपस्यच ॥ आरच्छ तिनृपोस्माक इननाथससन्यक । ५४ ॥ तच्छुला भयभीतान्तपप्रच्छु्विनः 
सनमम्‌॥ अस्माकराल्तिताकोवाउपाय क्रियतामिह ॥ ५५ ॥ हुर्गाब्तत्नदोबाचयूस वैराम वराज ॥ लम्मान्मागर्ठेवस्थ क 
र्तच्योपासनाचुभा ॥ ५७ ॥ तयेलरीकत तेस्टघानिज्ञासकरो द्विज ॥ चदासानर देवस्यदर्ञान नो भविष्यति ॥ ५७॥ तरान्मजळप 

ना देक र्यामिनचान्पया।इकुस् स्टू तमारे भेसागरस्य देजोनमः ॥ ५८ ॥ क गन्ने देज्यनर कु गये परतु जयचंद्र राचाऊ पणळमकेलिय 
कोइ मी राजाने साडायता नहि किये तब वो यवसरदार लोफ उदास होयफे विधु देशमे चळ गये ५३ अब छ मद्िने वाद इनोक माता ऐसी नो रामाने मतिज्ञा 
कियीथी उसमे आठ दिन वाकी रहेहे राजा जयवद्रसे नाळेके मारनेफु आता हँ ५० भद्र बात नने यो सरदार ळोऊ भयाभीत यके दुर्गा दनफु प्रछने ठगाकि हमा 


रा रक्षण करनेका उपाय करो ५५ तबदुर्गादत्तने कल्या वाहीन अच्छा तुम रामबशी हो सागर देबकी उपासना करना ऐसा कद के ५६ यविज्ञाकियी कि जब सागर देव 


का मेरेकु दर्शन होवेगा तव अनभ लेडुगा ऐसा कहे स्वृतिफा आर'त किया ५८ 


बिन तौन रये बाद सागरऐप मत्पक्ष झोके नरदान मरो ऐसा कत्या «६ तबदुर्गा शसने कशा जो आप मसस अपे होतो इमकू अभम देको तब सम्झने रशा कि य 
इसे कोस परके ऊपर ७ सोइका गड हुमकु दिण्येगा यासा नायके नैबासकरना ढुमेरा नप होगेसा ५१ भोर नो गड एक ईस दिन रहेगा बाद भनरभान होयेगा पा 
श्नेएक हम दिमके अदर बो ढिल्लेसे बाहार टीकनना ६२९ नोहेके किद्धेमे गास करनेसे कोहबास ऐसा नाम लुमेयशेवैगा सोइ नासाक रीकाने अबाणे ऐसा फ हिंगे 
ऑर वनसे परमे सब जातीका मैकुस बेगसा डक ६२ मेरा पकस्पान करके फना करना नुसेग फप्पाण होदेगा ऐसा कडक शे स्परदेर आतर ध्यान होशपे सो आज लभ द 


बिनजपे थानिफाने मसन्‍्न सागर स्वत | बरबरय भज़ने्पुवाचहिज पुरन ॥ ५९ ॥ चदिदेवमसन्नोसिल्यनय वेहिसेपभो ए ता 
दोशरापससुइस्तु इतोब फोशमाजके ) ६ ॥ बृर्ग कोहुमयसछो सटिमार्गणविष्याति ॥ गन्वानियासा कर्तव्यों लयस्तअभविष्यति ॥६१ 
॥सदुर्ण स्थास्यातिभुविधिनानिचक्विदशानि ॥फिग्निन्यबहिस्तस्मासतो शुप्ताभविष्यति ॥ « २ ॥ लोहदगीनिवासत्वाछोष्वासा 
ते ॥ अधप्नष्टुरिसुष्शाक मडवेकुल देदता ॥ ७५ ॥ छुजामदीमाकर्सच्यातत असो भपिष्यति॥ इस्पुफ्सासागरोदेवख 
॥ ६.४ ॥ चतुराशी विकास सर्यत्मेक समाचिता ॥ खाक्षयुर्गमवब्याथका तून निग्मुस्तत परमस्‌ ॥ ६० ॥ अ= 
bs Mas दूर्गामिगत्मत हदि ॥ निर्ममृ शुमढ्द्धामसर्पतोक सुरान ५ ५७ ४ तल्थानवर्तत॑बाधनिघुलाहोरमस्तके ॥ 
तत कातिपयकाले गनेनपामिषोयदा॥ ६७ ॥ 386 602 588 सवन्महानु ॥ तदातम्मार्थनाथोगा Ud जी 
नम ॥ ४८ ॥ चतुराशीतिभेदान्वेकलाप्रोवाचनान्‌ पति ॥ मौ शिष्या ॥ मय ६९ ॥ ॥ 
चोरासीसरदारतेर्नुरमरोरासीनाम ॥ अपनो अपनोमर्गतजी करांव्याइफाकाम १५ १ ॥ ॥ बा सि खुन्वा तयाच क्ुर्वि 
बाहकम्‌ ४ विचाइ समये तेषा सारखतडिभन्ममाम्‌ ॥७ न्या 
या थानेले नापफे सब नोबाचे आपने इछफी सेचा करने है २. 2 "फिरवी स्क सरदार दुमा 


"फिर यी सरबार चोरेसासी जो घे उनोके साथ जो सारस्वत ब्राह्मण आयेये” उनोकी०६ नुरवायी रब कहते छन्छु पर्गीये "सो वियाडूके बीचर्मे ७ ० जा 
यायी दक्षिष्णा के वाण्ने परस्पर कळह होने छगा सारस्वत बाब्मणकी छुरबा ९७ छौवाणो क्षत्रियोकीतु रव ८९ तब बो न्यूनाधिक के योग से कलह शोमे 
लगा संवेखके दुगदिचदसोदिने नियम किला निसके कलदनदोबे ७२ जितनी लोबाणेकी चुर्वयी उतनी घुस्योकु एक एफ सारस्वत ह्मण कि चख 
दैके ७१ वाकीके बारावर्गजो आखण के रहे उनोकु एकेक लस्मरूपये देछ असन्नकिये वो बारावर्ग दैरातरकु -चछेगये ७० जैसाउसबसत दुर्गा दत्त दसोदि 
आचार्ददर्लिणार्य॑विवाद- सम झमिय ॥द्विजाःषण्ण्वतिरतत्र वेदाणेक्षत्रियास्तदा ॥ ७१॥ चूना भेक वादच 
त्तदास द्विजसत्तम: ॥नियर्म झतवानूश छ ययान कलह अपेत ॥ ७२ ॥यावडर्गा क्षत्रियस्यतावद्दर्गादेजन्मनो॥ 
एकेकस्यचवरगस्यएकेकोधाक्माणस्तदा॥ ७ ३॥ अबागिष्टभाह्मणानृरे धनं हादराळव्लक ॥ दत्वामसन्नानकणेचेगता शवः 
दिगतर॥ ७४ ॥ तत्कालेचयथामान्यो दुर्गाद त्तो द्विजोत्तम ॥ तथेवाद्यापि मान्यच्व तहंशीयनसशय+ ॥ ७८, ॥स्षत्रिया 
पणा तो रया ॥ नामृत्रसेणविर्यातस्तद्दरीयो भवदा ॥ ७ ६, ॥ सारस्चनस्यविमस्य लचूणाक्तः 
'त्रियस्यच्‌॥ उत्ति भदुःकथितोययारखोययाकत ॥७७॥ ॥ इतिश हरिकष्णाविनिर्मितेःत्रहच्स तिषार्णवेपचे 
मिश्चस्कध ५ मात्डाध्यारे सारस्वत आह्मण लवाणाक्षत्रियोसात्तिवर्णन नाममकरणं ॥ -पचगीड- मध्येम 
थमाजाति.॥ ॥ कामान्यया वैसाअबी नेग उनोके पंडास्थ षरुषफात्रालण मेमान्यहे ७० -्मेवाणीमे 'बिडोष फरफे मान्यक्षे और पूज्य 
हैर ओर बोदुगो दके बंशास्थ पुरुप दसोदि,तया अजा जी; तया गेट ऐसे तीननामसे विस्थात होरे भये ५६ऐसा पश्चिम देदास्थ सारस्वत त्राणो 
कि ओर लोबाणेक्षत्रियोकी उसत्तिका भेद जे सी हियुकाद्रि खंडमे देखी ओर जैसा बिष फे मुरपसे क 1000 
भ साररूत आझण और लोपाणेका उसत्ति भेद पूरा डया मकरणदभादित, पथस - २९५ 


अथदधीचसारस्वतमाह्मण्पफिउसतिभफ्रण ५. 

अब दपीच सारस्यत आहयदा निमळु परोतक कइते हे ततर वाईत पिका नात व 4 50% र ०400 04 Sig 
फ्रोनवेजाम फोनसी वर्प ५ उसदौ पला न करतारे पूना फरमेसे कमा “स्फ क 

वव क ह द उसमे बिरानमानई 'हिगुल्यानाम कहतेई पुर्वी घुराफ देगामे 


-पिश्रो। उसकी उसत्ति कहता ५ बो देपी सिघरेइाके पर्निम अतमे डिघुछ नामका भहाड उस 
जिभ चिति बैसे रोध फे एक हिएन,बुसरा सिडुर यो शोनोसे सब देव दु रबी दोपके पावतीके दारणा आये ४ फिर पायती कि भासासे रणपतिने बो सिह 


अथ दधीच सारस्वत आझण पस्थसभिययोरु सति मेदसार माह ॥ उक्त स्कादोपदुराणे हिएुळाद्रि रय डे उत्तर Ra ४ 
असयरुचु ॥ ॥ सूतसत मरामाजहिगुलाया ससुकहृव ४ यदकेनचसामाता कास्मिन्देरो करानध ११ ॥ 
स पूभिता किददातिच ॥ ॥सूतउचाच॥ ॥ अजब फथयिव्यामिहियुलाया समुद्भव ॥ २ ॥ स्थितासा सिधुदेशादेडिजुरे 


पर्बतोत्तमे ॥ सुरा हुरोफकेदेशोनिमरचित्यसुरो भचच्‌ ॥ १ ॥ तस्यधुखी मदाचु छी हियुळो सिदुरस्तथा ५ तास्याभनापितादेवा 
'पार्बतीतुतदाते पाक्षात्यवु रवमहत्तर॥ सुत्रमाशापयामास सिदु रस्थवधासवे ॥ ५ ।गणेशेनयदा 


पार्बतीरारणययु ॥ २४ 
vi sete रोनिइतोयुधि# तदातस्याः वुनोेदैद्यो दियुलस्तपठत्तम॥ ६ ॥ दिव्यबर्षस¥स्मवैचचचारमेरुपचते ॥ तपसाततस्यसदु 
॥७॥ ॥ हिगुलड़गाच ॥ ॥ पियद्धिव्यापातालेजल शख्मेस्तयारुरके ॥ त्यरिस्रर्णेपर्यतमामी 
ल खच नथेस्यु्त्मगनोजस्मा देसोासो मदगर्षित ॥ सेख्रान्‌ सतापयामास तदातेचातिदु विता ॥ ९॥ 
ननीउारणायाना हिझुळेपर्य तोत्तमे ॥ देव्या सक्तेनसादेचीठृषुवू कार्थ सिद्धये ॥ १०५ ॥ कक मांग सका 
कत्या ७ सब बिसछकइताहै इ अह्र भा- 


माई हिद्ल ६ ने देरताके इचार वर्पे पर्थ मेरुपर्य त के ऊपर तप किया तेडबचह्नाने भसप्य होरे वरदान मगो एंसा कटय 
फारामे दृष्डौमे पानासमे अछमे डास्ञास्जमे तुमेरीउस््न दिई $९ खि भाधसे सेशभृत्पन दि होना तथास्ठ फकचे प्रलारये चार ४ रइाउ से बडी मदोन्सस होण फे 


उशिक देपताकु दु' रूरेवेठगाः तय सब देवता हू रबी हाये हिसूळ पर्त के ऊपर नायके देयौ स्हऱ्तस सनि फस्न सगे 


देवीने उनीका हु रप भानके कत्पाकि है देवता व हो! तुमेरे कु हियुलदेत्यका वडाडु रव भचाहै ११ चो दैन्धकु मयने मारा ऐसा जानोः तुम जाव तव देवता 
का हे केकी उतनेमे वाहा हियुछ देत्प आयके ११ "सुदरदेवीकु देरवके मेरेसा 


ब वचन सुनके स्वस्थान जाते भये १२ देवीने उत्तम स्वरूप धारण करके हिमाळयफे ऊपर के १ बी 
थ क्रीडा करणाऐसा कहने छगा १४ देवीने ओबचनकनके उत्तर नदेते युहाके बाहार निकळफे फिरते फिरते सिद्ध समुद्र केसंगमकेउपर आयी १५मेहसे चाकुछ हो भके 


पीछे आरत्याइुवा हिययुलदैसकु देरबके देवी कहते है हे दैत्य मेरे पारे फायकु 'फिरताहे नेरे सायमेग समोग दुर्लभ है १८ मेरा एक बडा प्रत है सो कोईभी 
देवानांपरमंहु रवज्ञात्वोवावजगन्मथी ॥ भोभ देवा भवहु रबज्ञातं हि दैत्यज ॥ ११ ॥ गतव्येस्वाधिकारेड हतो ४यवम 

हासर- ॥ दैव्यावचनमाकर्ण्य गता सर्रेस्वमाठय ।।1१२॥रूपश्रत्वापरदेची टुहिनाचलसंस्थिता ॥ एतस्मिन्नंतरे तत्र हि 

जुलआवसमागत ॥११ ॥ कीडिदुतत्रताद्वा म हेन वाच दैत्यराट्‌ ॥ रुद रैलमयासाक वसंत क्रीडनकुरु ॥ १४ ॥ तच्छू 
ल्वाचकितादेगे किविन्नीवाचचं त्तर | उखितासाटुहाफ्पाशा टागताइथिटीत छे ॥ १५ ॥ मेहेनव्या कुलोटेत्य :प्च्चत: सतदा 
यये ॥ परिष्यमती सादेरी आगतासिषुसागर॥ १६ ॥ साग्रेचसमासाचृउवाचदैत्यएुंगचे ॥ ॥ देझुवाच ॥ ॥ मखः 
चिम्ल वा य व्यव ॥१७॥ लाइृरोनाररेब्रेणसभोग ममहुर्ल म- ॥ तस्मान्वनिद्चववागच्छ माङुरवाळो कने छुछ 
॥ १६ ॥मह्ठत्तदुकरतरक कर्टेचमहुर्मबत्‌॥ ययागतस्तथागच्छखकारे दितिनदन ॥ १५ ॥ एवरुत्वावचनंदेत्सराजोमनो 
द्रेकरिष्येह प्राणतश्वाधिकयै॥२०॥ ॥देब्य्वाच॥ ॥ नम्नप्वमहा 


रथनामिने विचलन: ॥ कितद्ततेकथयारु 
दैसेरु-्तवाचात हैताभवर ॥ अतर्हतातदारखा&गताकगतेतिच ॥ २१ ॥ इबन सरि भ्यमन्‌ळोके सिष्टुदेशमयागसट्‌ ॥ 


देटी विचारचा मासमारणेऊूत मिख्बया ॥ २२ ॥ सिंधुदेशातरेगलास्थूलरूपचकारसा ॥ नीळाजनसमाभास सर्वाट्टध विरा 
जित ॥ २९॥ करनेकृ समर्थ नही है वास्ते जैसा आया वैसा जा १९ ऐसा सनते देत्यने कह्या कि प्राणसे जादा होवेगा तो भी ुमेराजत करूँगा 
वारू मेरेकु कहो २० तबदेवीने क्या हे दैत्मतुनजहो जा ऐसा कह के अतर्धान होगइू फिर हियुल देत्य देवीकु घुडता हुवा २१ सिधुदेशमे आयां तच 
-देचीने विचार कियाकिं इस दैत्का मसु देव पैत्यादिक र्मा के सृशिसे नहि है औरणाह़ा छर्यंका मकार पडेवाहा भी मरणा नही हे वासने जो हा सूर्य मः 


काश नेरे ऐसी नगोमे मारना यह क्थिरकर्के एक पर्ता कारन्दा सष्ससे फठेडोनिसक युत्थस्थान मोह कारफ दिपडने हे ऐसा नप उप धारण डिफ क 

रजोपहिस् छोरा सदर रूप पा भोनि धारण द्विपा सबरेसपने यो खछूपई देखके हर्षित रोये २७ फझइने ऊगाकि इतनी देरतग ठु कहागर्ईऔ मेरा दामर्ध्य 
तू मानती नही ई क्षणमरमे 04२ मारुगा मेरा सामर्य्प देरर २४६ ऐसा करके तर्या हातमे ठेके मारनेकु भाया इतनेमे वडिका देदी रो बडी रेवीडे भगमे मपे 
डिपा ५९देसने भी उसफे पीछे बो बद्चिपोनीमे मकेशाक्रिपा३ नबपौछे आख्या हुद् दैव्पउसकु डुकार राब्टसे ताडन करते ही देरीकी योतिके मदर पडा 


Mepis -एत्तस्मिन्नतरेदैत्योहियुलोप्याजगामह ॥ २४ ॥ ततोदेवीमतिचके तस्यवैत्यस्यमार 
॥ नाय * ॥ २५॥ सूर्यस्य चानपो यञ्जनतञमरण मवेत्‌ ॥ एनस्मादरहितस्यानेमारण-चाविधीयते 
पूर्वस्वरूपगा ॥ पइयतस्तस्यसा जाता रष्पाहर्पमवाप्तवान्‌ ॥ २० ॥ ॥ 'हिंगुलासुरउयान्व ॥ ॥ 


॥ २६॥ 

य य सिच॥ अपस्त्वानादापिप्यामि याळ यी मादाय ताडितुछत 
hier bNEN २१ ॥ नस्त स्पयः जगामह॥ ५५ ॥ खत स्वा 

कन sn ची 2000 ॥ ३ ॥पतमानेचतहेड़े 


॥ 
देहि देहीत्स यो चत ॥ स्वमाणाज्यगत्ता कठेपराप्लानिमवापह ॥ १२ ॥ | ह रळ 
येणचमोहितोहनजानेखामाघवाएकिपरेषा ॥ ५५॥ ॥ देव्युवाच ॥ ॥ वरवरयभाबत्सहियुळासुरयोनिज॥ ॥ 
लासुरठबाच॥ ॥सदिमात म्रसन्नासिवरदातुसमागत्ता॥ २४ ॥ मन्नामारव्याविरूपेणआकल्पातस्यितिकुरु "व्र 
ममता इनत ॥ १५ ॥शारणेभररूेनेमवेरोनकरोपिच ॥ तस्याजुसकलानिचानूकामानुदात्री यु भस्मि 
॥ १७ ॥ उसका देह पडते बरपत देहि देडि ऐसा बोलते बोलतही पडा कुग्माणआपे यही ग्लानीपाया १२फिरहङूसे नेभरबोठके रेबिकी 
किये ३३ देविने कद्यादरदान मग हियुळासुर कहते है हेमाना' नुमनोमसनडुबेद्षै भोरबरदानदेलेश तो १४ भरेनामके रूपसे कल्पपर्यत निवासकरना 
रे नामसे ठुमेरीपूनाशना १५ और भगरुए पइस्यानमैजो मषेडाकरेगा उसरे सपूर्ण मनोरधथसिड हो ५६ 


-देविजीसायुज्य मुक्तिकु पाया ३० उसबरवत त्रह्मादिक देवता पृष्पवृष्टि करके स्तुति करने 
उसे तब देवी कहृतिह्रैंकि ३८ वैक वरदान दिया उनि हियुणा विका मेरानाम भयाहे तुमने भी मेरेपास रहेना ३९ तीर्थ अर अपने ऐस्चर्य भोग सहिन सरेर 
आप सहयर्टमाने तित्यवास करो और नौकोइपह भगरूपी स्थानमे आवेगे ४ ०उनोक तुमने मुक्ति देना ऐसाफहके हिसुलादेवी 'अतध न भयी ९१ फिरवोज- 
खादिक देयता गने अद्र कुपळे नजीक वास किया ४२ जाहा सिष्टनदी शरीर समुद्रका सगमहै सिधदेदाके अतमे वाहा तीर्थ बोहोत भये उसत्रका वर्णन करत हेमजा 


तयेत्ये मितितद्वाक्येमाकण्य्तर्राइततः ॥ जहे माणान्‌ शरण्टचदेची साडु ज्युमाप्तवानु॥ ३७ ॥ तदाब्रह्माद्योदेया ए 
प्यवृश्प्िचक्रहु ॥रु तिचकुस्तदबाच हैरुलाजगद बिका॥ ३४ ॥ देत्यायबर दान नाता ह हेझु ळा बिका॥अत्‌ दे देवता सर्व . 
-वैष्ठटममस निधो ॥ ३९ ॥ सतय स स भौगाग्ब ऋषिभि. सहितास्सदा ॥ रेळेचिदागमिष्य परारण भग रूस मक ४५ ७०] 
षां झॉकिमदेब्वाथभाधितव्यक्तरेस्वरा i इत्ट्तवासातदादेरी हिरुलाचेड़ विकमा || विन ॥पश्यतासर्वदेवानातत्रेचातरधीण 
व मा प्टुवास व पके । ४२ ॥ तीर्थानिसिषुझु र्या नेनिस्नगा हिडुह्लेतिच॥ जातानिसिंष्ठ॒ देशालेसर 
: | दट ३॥ि रेजानिम्नेगायत्रवृज्ञा कामदुघास्तर्था॥ बिदुभरीमहातीर देवर्षिगणसेबिते॥ ९९ ॥ गिरे 
जायास्तटेरम्र हेट पूर्शतोत्तम्‌ ॥ हिंगुळस्य्समोपेचर्दध 7चचयमहाद्ुनि ॥ ४५ ॥ महाह्नष्म्याम्हाफक्ति हे सत्य नर 
मानस ॥आवाहितारितेनाद को रिटोथा मितत्राहि ॥ ९६ कोटितोर्थ मित्स्यात्तत्तेथ्ल कपारर ॥ हेटुलस्ये 
ऽ गव्यु तित्रयमानत २ ग यः तेत्रयमानत+ ॥ ४७ र मक क क कत ळी अजी ॥ हिट ली यावृक्षरुंड पाषाण गिरिळादस. ॥ ९८ ॥त 
MR '॥४९॥ हार्‍हिंगुळानदी गिरिजा नदी ह 
वृक्ष कत्पृक्ष समान है बिदुमटी तीष है ४४ ओर हि गुळ मामका एक पन्त है उसके नजीक दधीचसुरीका आमहै ४५उस आम भीतर दधीरी ऋ 
पि मृहालकरीजोकाष्यानकरत है उनका निर्माण कियाहुवा कोटितीर्थे है ४६७ रवे हियुरु पर्यतके उत्तवाह उपकोसके ऊपरजो शूमिहे सो काम भेड़ सरख 
है व कजम नितन शक्ल पापाणहे* ओ सब र्णमय है ४८ वाहाँ नबकोटि चाटुडावासकरर है व पर्वतळे नजीक अगाधजल भराहुबा एक सरीवर हैः 


नथास्क्त ऐसा देवीका वचन रूनते हियुदाफ़र दैत्मने देहत्माग किया दे 


उप्तमे मच्छफे रूपसे शिमसी निषास करवे है चोलरुओ सातिफाके पोगसे ठोड्ेकाकना होमा ५१ म्मीर म्मो पर्षतकै दक्षिण च कळे झड़ है 
उसके मूळढे पास गोपी चदन सरीसे सफेद फत्तरहे ५५ उसकाचूद मोर ताबा इतदोनोकु अभिमसे गाउनैसे सम्बर्ण हीताई यो हि परत फे 1रिरकरऊपर एक 
चसमत्कारीक झाड है ५३ उसके पनेका और शधिकाफापात महर “मिमे गजसुट छूकके निकाठे बी रूपा हो ताहे ५४ चोजनमे असृतसजी चिनी बे है उसके 
मासि जो कबि धावण रुष्णा अनुर्दशी रबिवारके दिन चीर मधराभिकु जो होबेतो शव माशिकु सत्कार नीयत करे ऐसी है ५६ दो बनने मणिर एक बडा सर्प 


1100000. ॥ ल डा वा ॥ ५०॥ हक क तीट कळ नेचोबर्ततेस्तदा 
॥तम्पससर्र ॥ ५५ ॥ ॥ य सति मा 
Mund, ५ (1 रणाम जायतेझब ॥ हियुठास्यस्यौरीरबुरेकअििअतरु स्मृतः ॥ ५१ ॥ स्थ 
1 य ॥ ५४ \ रीप्यहिजायतेचस्ु नामकार्यापिचारणा ॥ क 
न्यासेचडीसरूपासा 
CN मय i 


चने प्रकाशामासत्तससजी पिनी लता ॥ ५५ ॥न्यासीचडी ॥अबिणस्यचः कण रबि 
वासरे || या तापात 0० ०७ ॥ छि 
गुडाव्रेरघो "तारी सा ॥ ५८ ॥ 


॥ सप्तदेब्या स्तस्यगि 0 व ज ॥ ५९ ॥ [सुजदारच्समहातीर्यसगः 
द मदन ॥ ६.०॥ ॥ हियुलाम्रे पुरोभागे दपीचेराश्मप्रचि॥ ६५ ॥ गा 
चायपयामा सुर्दग कोटितदेस्थिता ॥ तदाबा- 15३ ॥ ५५ शीरवो हियुल पर्षतके चारोतरफ'चासी- 


स फोनक नितने इसके सूळ है यो सबब्यनेरु परहकी दूर दर दूरगमन चरदप करणादि (तिङि देनेबाली हैः ५८ बो केन रसणब वारे पर्यतके मीके पाचदेषी 
चा निषा कस्ती है शिश्वरके ऊपर सातथेनीया पिबासक रमे है ०९बदुमनी तौर्थक उत्तरबानु बारकोसके ऊपर मिरिना हिय सप्ृदके सगमननीक घुभदा 
तीर्थी ५५ कोई समयमे भीम शैससे पीडित भये डुबे देवता हियु ठ पर्यतके “माटे दपीच ऋरपीके श्याअममे आयरे दुर्गा कि-घाराधना करते भचे क्बरेबी ने 


रैबता स्पा में गये ६२ फोइक समयरे 'क्षत्रिवडे दुष्ट स्वधर्मकु त्मागकरळ असत्पवादी निर्दयम्झेच्छ बुद्धि होके मजाकु पीडा करते मचे तब उनोका 
रविवार के दिन जगदायि ऋतपीके घर अवतार ठिया- ६७ उनके अवतारसे सव लोक सुरवी भये एक समय सहलाहुन 
-तबरेएकाजमदभिदीनोबडे दुररी'होयळ ७ 


य दैत्मकु मारे देव य 
नादा करनेळेयारू भगवान्‌ पैरारवस्ुकु ३ ९ Es 
क्षत्रिय जमद्मिकीकामध्छु गोकु नर्मदानदी तव्ऊपर चरती रो षहासे बळात्कारसे हरण करके छेगयाः र 
“-ठगि मेरी कामु अर्जुन हरण करके छेगया है उसकु मारकर गौ लायके मेरेकु देय ६८ तब रामन कह्याकि भोमचहुमेरा उन्नहुतो वी काम 
सर्टैवासिका -परघातिन. ॥ ६३॥अ्रजा* डास नैएणा" शनि 
॥ जमदादि 


शने युत्ररामूकु कहर ' 
धर्भेण ॥ असत्यतसरा सः 


ळदादिलमसशूपा नर्दयास्यक्त 20 
॥तदावतीणभगवानक्षात्रियातकर ह र; या । ९७॥ PMD छायांर्विस 
वस्थायतारस 7 नसः (मि मण्य करा निदेशक कम 

स्वस्तरार॑ दर्रा 


Bee । सरे 
झुतेजातूः साकत वापर ॥ -॥ ६५० ॥ क 
ee ॥ रेणकाजमदमिसबभो हु रनेनरी डतो ॥ ७७ ॥ऊन्चटु स्व 
जो ॥ धेटर्ढताईत्रत्तढुछनाई नरूपेणा ॥ ६४ ॥ तांदेहित्वमेहाभाराहत्वातक्षज्याधर । ॥रामुउवाच ॥ । वहन 
सिष्य्ध्ट अन्त ॥ ६९ ॥रामइत्यप्रतिज्ञाय' ळा ॥ यटुस्व्रातिवर्ष[लित्तप्स्तनवळारहू॥ 
७०॥ वैजय पाप्तय्वा भ द कततिख्न्य; ॥ तदाप्सनः $ बाङुरुवाच्व्च्नछ + ए नच स्यम ७ ॥-छिगस्थापयसेरास्लेचवो 
सर्दा ॥ ७३॥ अद्म तिळे केसि स्थानमेततन्ममाङ्या॥ रामक 
॥ दुक्त तर्दशेरु डरे राम परक माददे ॥ ७ ४ ॥ 


यातरेएझै ॥ तवद्गक्तिय गतस्तर्स्मि ठेगेस्थास्यामे 
इमगृहाणपरझुमजेयस्त्वभविष्यसे 
ध्ट्डु लाइंगा ७९ "ऐसि मतिज्ञा कपडे है 


'तिरव्यातंभविष्य तिनसंऱाय: ॥ ७३ ॥ ९ 

ततःपरङरामञ्चगलाहै यपर ॥ हत्वारंनतत पंञ्वात्स व्रताय्मनोद्ध॥ ७५ ॥ 
गुळ परत ऊपर जायळे चोवीसबरस तपश्चर्या कियी ७० जय होनेे वास्ते और शिवका दर्शन होना ऐसा निश्चय करळ बेडेतब शिव प्सन्न होळ कस्याछि ७१ 
मैरे छिंगकी स्थापना करी७२ और आजसे यहस्थान रामसषत्रनामसे विख्यात हु वगा ७३ ओर यह परणु हम ग्रहण कर इससे टम अजय ह वे रे ऐसाकहळे- 
शिव अतर्धान भर रामर वै शिवका दियाहुवा परक लैळ माहिष्म तिनगरीमनायर सहस्त्राज्नकुमार७ क्षत्रियोकुमारनेकाउयेग करते भर ७५ 


सस्स्वत्तीकु कही बी 
गो सपने सारस्बत असपौफ बढ़ा स्पान भमा शोनक प्रश्न करले है कि हे सूत सारखतकुडकि उयत्ति मेरेकु कहा ७६ सरस्वती कु उत्र भया ऐसा pubes 
04 सत हे # ऋपीअरो' घूर्वि कैठासपर्यत के ऊपर शिमने मोस्कद as मय कपाफहीई सो कहताह ७७ पष्प करके पहिलेक॑ कलमे जना 
छट क सलकानादारोह्ोतशपा ठोक क्षयपासे देवताबों का माग तड सब देवता चाक शरणा ज्माये ७९ कहने लगे श्रमिमे सञ्च तेन 
दी है हम सर्गसे भ होगये है वास्तै मेपकी उसात करो मिनसे इंडि होवे ८ जहा करते है सुससब पीखे फिरो सीमा मणि पन्च फरके ओककरक्षण फरनेके 


सारस्वत मरवीणाचजातस्यानमहर्तर॥। ॥ ऋष्यऊत्चु ॥ ॥ छत स्ूनषदास्माक सारस्वतकुलोद्भप ॥ ० ६ ॥ सरस्वत्पा 

। जतक पुत्रो जातस्त ङुण्महवप५ सूतरदस्य ॥ ॥ फैलासशिस्परे माता 0.22 ॥ ७७॥ नहदामिसुमिञ्ष्ा सा 

रखतकथानक।॥ प्मकच्यासुराक से खनावशिरनायत ॥ ७४ ॥ जावेसर्वछोका क्षयगता ॥ नष्भागारत 
on कर तर | 


पदामाणबारणयच ॥८ ५० व (७९ ॥अयक्षे न वन snl 020 8 (1४० 
छु ला वैस्तरे ॥ 'करणेकन्वासोभामणिस्भ।<९॥ लोकर 


॥ || 
य भव ) फिरार्यप्रपिफुर्रवेस्साफ लोभदीतेरे॥ गत्वादेबर्पि- 
साक 


स 2 वासा ॥ ८ ३ ॥यदाससुतस मारो सदेह कथमित्रोभबिष्पति 
॥<४॥ 'एबरिदार्यासोपेधासमाणिमगमचदा । जातावाण्यवारीरिणी ॥८०७॥ ॥ अकाशाप 


है ॥ क क केळ न ळी, ॥ भास्करमतिमो देवीनासत्पीसूर्यजमदा ॥ ८ ६ ॥ 
डोको मबिष्यति॥ पुसप्थाप्यद्चमा मणिरइरित॥८७ चास्नेइडरी उसात करेगे ऐसा विचार करके देबतामाळु साथछैके४र 


झूतनन मे सरबती नदीके तरऊपर सारस्वत तीर्थ मेदटिके मास्ते यज्ञकरमे उगा <३ नबजच्या सररूत्तीके तर ऊपर फरे साहिस्देके मेरे रोर मनमे मिदार 
ते रुगे दि इद्रकी साचि कसी शोनेगी ५ ४ ऐसा मिनार करके समाधि चटप येडे त॑ आकाशवाणी कइती है <५, हे देबदो इड़ोससिके मास्ते उपाय अबण फरो- 
एक कळमे खूणा मणि अत नर के रस्गो फिर स्प्पिनौ कुमारदो प्योर सरस्वतीनदी इमोरे समागम से जोभीर्षपात्त हीयेमा मीर छममेपडेगा उसमेसे खसिके क 


ग लैवगी- ऐसा कहके वाणी अतर्धानभई तव सव देव सरखतीकी _स्घुति करने ठगे ९स्ट्ति करते उसीबरक्‍त चोतीर्यमैसे प्त्पक्षरूप धारण करके 
sd देष ब्रह्मा कहते है ९ ० हे देवी जुम दीनस मन भसन्महुबाहे एक कार्यकरो यज्ञविना दैवत्रपी आदि सब पीडित भये हे वास्ते टूमेरे गर्भ से- 
न इद्रकि उसत्ति दीपेगी - ९१ तोचो इद्र रे किक बृष्टि करेगा पेसी मेरी ज्माकाडवाण मयने कमा ९३ चाउने अखिनी कुमार बेळे बी से हुग गर्भ रु उननिश्व 
य करके ह येया ऐसा अह्मा कावचन रनने लन्नित होयके देवी कहने ठगी ९४ तुम्रा भाग और हुमरा वलजो 'ध्विनी कुमारकु देवेगे तो मे गर्भ धारणकरूशीर५ 
हताभवट ॥ नतोदेबगणाः सन्त पुर स्तोसरस्वत"॥ ८९ ॥ स्टता देनेतदासालाटदीर्था मामा का जा मत 
काशा दृष्षोधान्वारितामह ॥९०॥ दोल्त्विद्य्रानादेवभस ममे मृ नसु ॥ जातळारकुरुष्याच देवास्वपरिपालर- । ९१॥ 
अख्ज्ञपी डेतादेबाऊुनीद्राःप्लग[रुरा-॥ अतब न सझुस रि ङ्गताजायतांयदा। ९५॥ ट दाबहभजउन्ठ्रे बुश छर्यादलो कि 
दी तवर ताबाजी मागग: :बरी॥ ९९ ॥मिषज हैसगागर्भावइुनों अबति मित एन्डुलालाग्जितासापोबाच व 
चनतदा॥ ९४ ॥ भव र ख़भागंचस्व॒कं बल ॥द यते ञ्विर देवोत हैंग+ विधारथे। ९५॥ याबन्मूम द्रेए चर जाय 
रंसमनगतः॥ वावसबे भागा जिस मनक ठे ६०७॥ सररूत «र: डल देवा सबै मद पेय: ॥ अश्विन्‌ दारणायाताः 
हा कल ॥९७॥ ददस्व से न ताथा देला कुबेर भागमादरार॥९८॥सर 
बहस होवखेभ्यांससपा हिरे "|| वेपालाकपाछान ब्लेजगृहर छत ॥९९। 1८ र स्ते चताक्या र तय देव्यासहान 
दय निरं विज जले समाता स्थितासु : मरदुगवा .॥ १०० ॥ क 
| । यावत्कारू परेत मेरे एरका 
यारे pe भागरहेना ९ ऐसा सरस्वरीका बचन समते सब वेवक्रपी अखिनी कुमारङु गारणजायके अपने भाग ओं र बळ देते भरे ९७ तवे दोना 
वडे हप्ति भये सर्ब के सामने सरस्वतीळ हात धरठिये ९६,अअ्धिनी कुमारने अमृतपान किये ओर देवीकु सायळेळे सरस्वरीऊ जळमे स्नान करते भरेस 


व देवबी स्मान करर भये १०० 


-किर सति काके समपमे सरस्वती कि योतिम पीर्प स्थापन किचा ५ १ तडदेची बडि इर्चितहोपके “अपने नमे दो भने कगी ५ « Mire Nd नो 
सह्ठषर्समान इच्नाने गोगर्भकु पने सीमा 


पपोगसेश गर्भकापातशीगपा१ १ तष उ सा हाहा सरस्पती बड़ी दुररबीमई १०४ फिर देन सष्ठ 

मणि असतका भराईस भो फळशाडसमे ह 04% ५ सरस्वती बै शे कलडा लेके नतमे 'नायफे देरबेतो एक गर्भफे वीभाराभपेहे' 

१ ७ तषमनमे विचार करने ऊगी कि" एरूभाय दैषताठेयेगे औरिदूषराभाग मसरा्रगी १ «ऐसानिचारकरके ब्स्मदेनफू कहने ठगी कि मेशमर्म पृछ्िगतहो 
त म तणाचा वताल प्र । सरस्वत्पाञ्चघोम्पा्ेस्वीर्यस्थापस्‌तित्े ॥ १०१ ॥ गर्भेजाते त दा वेबी इपेण महः 
ताइता॥ सुख हु सगामिनी ॥ १०२ ॥षघमासगवैकाठेग न नाल ५ 
अवाय्य काळत । पतित महाहाकारो महान शत ॥ हिरएयगर्भजा हत्ता वृत्ता ॥ (वाक ०४1 

बसहिताअध्याला क पितामह १एकीचास्पाणा चरम्‌ ध्यंनिप ११०५ 
दोस्ता ॥ इूरितापूर्ण तोधेन फन्याहस्तेददाषसी १०६ ॥हस्तेय ही लासाकु भजलमध्यास्पितातदा ॥ दरो साचतर्क मणी 


EE HBB ib 1१०७ तदा फ्वारभामाप्तदेबीयर्भष्यवस्यिति ॥ एकदेवोसरहीष्पतिदितीयमहमुत्तम ॥ १०८ ॥ विचार 
र ॥ देबानानेजसावत्रगभोबाडिमगात्तदा॥१ ९॥,हर्पेणसुक्तत्वतदासरस्वत्ती - 
निम्चळमानसासा TR तरफ 18 ॥ ११ ० ॥ "एव क अव वय 
नापुन ॥ ना ॥ १११ ( राके फळरास्थे हे ns गएका | 
क्थस्व्ततभदा ॥ ११६ ॥ वेदेशुगीयते i नातेसुत्रयुगेदेवा वा पाली ॥११%५॥ उेबता 
सब दवता 
उत्चमयोजना करती भई १ « ऐसे 


DR सवक पाया) ९ तबसरत्वतीवडी हरति होये कुभमेकोमसरो धुन क देरबके उडी चाके नारी 
Me 22388 १ देरबती सई ११९ पक पा पके १५३ बोसाठरग रोगपा सो चोहिनेज रेपानाम तनाम बेश पि 
मुर्नाक्ु प्रन देय म्प्राभ्र्य फरने लगीकि इमने एफ पून्नद्धि बृचठाकौहुती भये सरस्वती कइसी झै पक दोना ज विय करने य 


लेक ११४ मेरीमीतिके पास्ते एकक प्रयळु्ुगी ओऔरदूसराजो लोहिवेद हैउसकु बृष्टिक वास्तै ठल के सर्गम जाना ओरमेरासुभ सारस्वत दघीचनामस एवः 
ददाजातीके ब्राह्मणजोहे उसमे यह उत्रओेछ हंवेगा ११८ अब आगे लोहितेद कु 


रव्यात होने गा ११ ६सब देव ऋपीक बीचमे आधिक यशस्री होवेगा ११७ द मा 
उेळ तुम सँ नामणि यज्ञकरो११९ वं मेरे सुत्र प्रतापस अन्नवृष्टि होरेगी ऐसा देवीका बचन नते देवोन यज्ञफिया १२० सरस्वतीले तरऊपर 
विके वार सौनामणि यज्ञ लोहितेब्रने किया १९१ उससे सुत्रामा नामअ्सिद्धभया देवहर्णित भये अले किक बृष्टि मई १२२ अन्नकी समृडि भई: तब सरस 
इखितप्देकएतरोपिजातेजड्गछकणु ॥ ॥सरखलुवाच ॥ ॥इमे दै तनयौभात डुप्मदर्थ करे भिण ॥११४ ॥एकराह 
गेहीष्याभिमठ तिकरणसतवा॥ यसः दैषसघा बृ कार्य साधनर ॥ १५ ॥लो हैत द्रेण कर्तव्यंगंतव्यच नि शपे ॥ म 
नाम्नाप्यपरः इत्र सारस्वत्तर£ चयः ॥ १७॥ ऋष उदेयसंचेए तापसेइ तरै वच ॥ उपकारे सर्द देवेश परिगीयते ॥११७ 
दशा धिक्यो हेमठुञ भविष्यतिनसशयः ॥ ११५ अतः परभूव विरत ्टं 


॥ ऋविजाति्दरामेक्ताकरणापपसापिवा्या भक 
यज्ञकारण MEP Ss ह हितेब्रेणस हिताः सेत्रामणि युतां ॥११९ ॥ममएतरमभारेणःअ नवृ शि+ विष्यति ॥देव्यावचनमाळ 


'्युचकु: हुराः॥१२०॥ यङ्गेस्रस्वटट रसरबेरुभागमायदु:॥ इष कृतोधज्ञे से नाम णिरतं ह्रैणा ॥१२१॥ 
रैनट्रेस भिधा रेस परिधाजाताचूभामाल केत नार ॥ 5 ढचिर्जाताह ले लिकी ॥ १२२ ॥ जातासईसम छिस्प सरस्व॒त्या 5 
मभावत:॥ तदासरस्वर्ट देवी दध व्र ता ता॥११३॥ जय्राहपरम्ः त्यास्तन्यदानच कारसा ।पीटस्तन्येतदादएई पूर्ण 
EAR ॥१९४ एतस्मिन्नंतरे धास्ितशताठु 200 1 ।अयमिद्रः क्षत्रवृत्या रक्ष र ॥१३५॥अ 
दु नैचस्दु सोरस्वतकलाधिपः हा स :॥ भन्तिमदु लौ ऊएु भरणेणा कु ॥ १२६ ॥ यातर शात्यागे सर्वाणिडुरा 
गा: यरच्छया ॥तर्थेवशेदासांगास पिठत न सरायः ॥१२७॥ है बने हि किक सेर 
लो हिनेंद्रछ >-उत्संगमे देबेळे दा सारस्वत दघ्यच र्‌ 
म अपर उत्संगमे बिगयके स्तनपान करवायाः १२७ इतनेमे अहम देव देष क कहने रू कि यह इंद्र शमिथधर्मरू रह्म शिका रक्षण करेगाः 
१२५ ओर यह दछीच सारखतकुलका अधिपति ह ध्गा अर्णेकापालन करेगा-१३६जिनोळ पासरेद अगशारत्रइराण सब रहे गे १९७ 


रास्ते शनदोनोझा सक्षीपयीत उपनयन सस्कार शीर आर्च बिबाइ करी १२८ दैसाजलाका बचन सुनके सरस्वती वोनो का बसचभ pn ५५४ देवता वो ने 
दोनोजुी कु ब्रष्मचर्यफे सघ भदार्य दिखे उनोने क्म्य पालन किपा १३० बारा बरस चग सब्देघताडि घचरडाडा रहै १ ५१ पी छे कम भरपीकुदो 
'फन्पाथी एक वंदमती सो दधीवके बासते दूसरी डारी सो उोहित्तेदके यास्ते लाये १३९ यथा बिधि दानांत वियाह किया १११ बडा “आमद भया पीछे डावी 
सहदर्त्तमान छोहितेद्र ह ठेके सबदेड स्व मे ग्य और सारस्वत रघीच ने रुपी सहु कर्ते मान आई झैप्रमे पास किप ९ फिरउनोक्कु पत्र तो शंधांत भय॑ है उ 


अतोदी हिन (ल ब्रतषधन ४ तभी हयुहोपिकर्तष्य आषेअ्बर्भिकुलोजित ) १९४ ॥ देवी 
प | 1१२९ ॥ य ्वतोप्राति ॥ कळ जाते 
॥११०॥ तबगा त त्वा फ्‌ inv ॥ना 


बेदमतीतिच (०७ 3 ११२ ॥ सारस्वत्तदधी चाय: 

॥ य १३१ ॥ जानेपरममगल ॥इऊंशहीत्वातेदेवा वा 
ता मानगा ॥१३९४॥ ॥सभार्चान्मवसचचनसारस्चचदधीन्वक ॥)३५॥ 
दधीचि नावेदम त्यासुसन्नायेबुहत्तया ॥ ॥ १३७ ॥ तेषासुरव्यतरान्‌ यस्ये अ 
दी का लवाय या पुरुषोञ्जक्षबारुभ्यी ॥ २७ ४#दिक्पाऊूदएरी मण्दी-बकण्यो दाक्षायप्पत्त था! 
गोमरल म नाळ (१५८ ॥ नदी म्ादीसमालाड शक्ति क 48308 पालाशी गो मच ञ्चे 
चदीपदेवश्र्वनिष्णुक ॥ ३९ ॥रुतूक अवापर पर्‌ ॥ धर्मी 1१४० नेस 


सरयाफरने कु कोई समर्थ नहीई १३८परतु उनोमे से जो सरूप म॒र्य है सो 5 8 इक पुरुष १ बस्न २ दाळफ्य १जीमिनी २ क्षड़द ८ दिफ्पाल ६ दस्सजपा 
सी उ फण्व ९दाक्षायणा १ > गोपत ११ शरद १ शपरस १३ बाफिनी १६ आसव १५नेही १७ आआरीकरसफ्ारा शर्‌ १८ बाकि. ५ ४ पातनक्ति' १ 'पाकाशी ०० 
पण २२ दोपदेब १५ 'निष्पुफ २४ रुष्ट १५ खेब्रपाल २६ सलिक २७ अपर २४ पर” २४ धर्म ३-तसाराणण८ %१"चिमिर” ५२ भर्मिण ७४७ 1१०० 


ba) 


SR 


३७ कपाछि ३८ सफ्यक ३ दरस्कदर्श ००शिक्रमारक “१ व्यवन' ” >भूकक- 2१ चंद्र ४४ Bis ४५ मानकः 
०उपिष्यछाद- ०६ व्यधालुक+ ० टढेवळ “दत “कीअप“० रथ ५८ मर्कः 


०दर्दरा १५ जमदसि३«जगच के 
-तीनिर 3५5४ जमदभि३६जयर्त ८ - ५९ उमज: ६० 
“लुलसि ६६ वामदेव ६ 


य्रार्कदक “नंद 25 मानक »हमानसा ५ चेपक “१ व्यास ब्रह्मचारित्रहः भेन्वः 
रा ४) कप्णांवरे «अविवववालक ४१ मराल ६४ पुन = si ७ वासना कारकारक" ७८ बहमचारिन ह म 
लक वक ढालफ्य 'सुएप- कपि १४०चह आइिलेके उठ्यासी तन्वी कहे है सो चके मवर जानना गाग्य ओं र साकृति यह बहन वातिके गोज जानन १५६ 
#-क्षगेद्दुरऔटजमदसिर्जगनथा ॥ कृपाण -सक्यकङैर सरशी गैग्यमारक-॥ १४१ ॥ रषः = सुककऊंद्रझुचेशु 
मानद. | आकंदकस्तयानदोमानकरेवमानसा ॥१४२॥ चेर्षकश्चतयाव्यास"पिप्पलाद इप्यधालुक- ॥देव्ल घट के इयम 
समीरो १५३ ॥ कणा जि विख्रपालअन्रपालखटुंबरू:॥ ठुरसीवामदेवश्चवामनाकार कारकः ॥ १४४ ॥ ड्ह्य्चार 
रजहर रमैरवं नरपालक-॥ बकश्वेवतुदा लक्यतथवरूइ व क 1:॥१५५॥ अावीरिस्मृतासेतेमवरारङुहणय;॥ गय 
साठ तयः नाक्षत्र "ता हिजातयः॥ १४७॥ सस्तरताप्ये गर न ॥ टला टेब 0 
पार्क ॥१९०॥ हेका ॥१४७॥ रह बस्यवृदुन्नस्सास्स्वतकुछे १० ॥ मा निनी शिनीचैवधु मिनी व्रागना १४५ ॥ इदा कु 
था दता ब्ागातागिवृदा नानिच १५५ । नाता न ता स्कोः बक 
ण BRIE ॥1००॥ वदाचय्षण्वतोनिलमभवस्धायतफुल॥ नर दुण्य्इन्रपोजा देवू दे ॥१५१॥ 
टेन नतरियळळ॥ निक्ष तिकरणेकालेरामात्सरिकुलातकात्‌ ॥१०७॥ ॥ त्सयऊडु:॥ ॥ प्राह- रक्षितं 
क्षात्र्नतत्रह्ममपझूकर्ष। 311 400 २ त ॥१५३॥ ॥ ओर अगेशगोबबिदेशब्लप्तन्रिकादायाद रु होताहोता भया 
„०५ नवाण एकसाता यो माकी केगिनी धमी महतीनर्कन्यासारखतदधीचकु अहे एसायहवआषटवंझ गोजजोफया है उन 
कासु वर्णन करर छुक ई समर्यनहीहै पहसारसवतकुठकाउडूवकल्या) ५०यहवंदाजोअवणकरेगाउसरकु अत अन्वगेध यञ्ञकरलेकाइग्य वगाः 
रपुत्रपीत्रादिककीवृद्धिहोवंगी १ ५4एइसारस्वतदवीचनेपरखुरामकेभयसू प्षत्रिकुलका रक्षण कियाहै १० शशौगक मय कम्तेहै के वाह्मणोने क्षत्रियोंकारक्षण केषा 


औरशमब्रासकुल कैसाष्रपासोकहो*५$५स्पूनकहत है wp mass परङ्युराममे निः क्षति पृथ्वी फरनेफी इछछा करी तव १५४ एरय दक्षिण उत्तरपश्नि 
मसारो दिशामेफेस्पपिषोकु गारनेडुवे १०८ का कव यहूवातछुन्‌ते सव झाजि भयामीतहोगथे)“५वौदेडामे नगरनामफरके 
क्षमिपाकाबदराजधानी स्थानहे ऐसा दाहा पाचदिन निवास किया ५७ क्भिचोफुमारनेकैवासोे तपसचिपोका नाशफया ५८ बौमगरकासर्षवसी 
घ्वर्यक्रप्रमकक्त रम्नसेन करकेराजाथाउसने परशुराम -मानेपाले है यहु क्तात मालूम दी ते उन के श्मानेफेपहिले “ «पाचम्भियोकु लेके एस खूपसे र्पाभीर 


सूतउबाया। ।डैेहयेनिहसेराम क्षत्रातायमनोदधे॥ गतासी पूर्य देशाते मि क्षत्रकरणायवै॥ १०४ ॥ एवदक्तिणदेशाते पः 
परिफ्ममन्‌सदादेशेसिधुदेशमथागमत्‌॥१५७॥ सिधुदेशातरराममागततुतस्याविघ ॥ ज्ञात्वाजाता स्तदाय 


"श्रिमातेतयोत्तरे॥ परिफ्ममनसदारे 
लावाल १५६) संमियाणापरस्यान नगरस्थानमेवयत्‌ ॥ 22002: wena र 1१०७ च- 
॥ रा 


॥ एतस्मिन्नुत्रेकालेसभियाणाक्षयेवदा॥१५८ 0 द 

॥ ५९४ म भायापचकसंयुत ॥रामचाणभयोहिसिश्वितयामासचेतसि॥ 

१६७॥ 1110011. | boohoo ॥ मन्येसस्जीकग'पी 

सयुत॥ ॥ १५२ ॥)) | 
यत्‌ ॥१६३॥तदातत्पततिस्तिषे दः ॥एवविचायाथचफ्लूपनिस्मदानिगीथमध्येनगराहिनिर्गत ॥ मार्वाएरीत्यानिजपा 
द्चारिणी स्वृयजगामायवनवनातरो।१७९। गक कानता दावत्ती॥ भायापचकसस्चुक्त मप्नातेचायमेसुपे/ 
1१६७।अरपिशेषदुद्रायमारस्वतदधीविङ॥ bu ॥ 

मनमेबियारफग्नाई५ आहोपरसु 

केवाणके भयसं त ल त स हती क्याकस्ना१* १ वास्ते गर्उती पाओो स्थियो कु केके चामे मागके ऋषिके आममे नाय 

पासकस्ना उनम है ६र <इणेसाषिचारफरके अधरार्स 

सक परसै मान मात र फाळक ६७दपीच भर 


कुअपनी श्िपोकु साच ठेड़े पाक्सेवनबना तरकु रतेमये ७७ रुदमुस्वी।पश्मियी पद्म सुकुमारा, फुदायती लोसीपत्रस्पिमा सदय 


पीके आअममे आयेवर्श ऋपीकु देखकेनमस्कारकरके सिंधुर्सी वीरदेशकाराजारलसेन कह ताहै १६६ हे भगवन्‌ ज्यापसब जानते होपस्सुरामव्तनियो कु मालेके 
वासीनगरस्यानमेत्यायेटरे ८>उनके भगसे सती सह वर्तमान आपके गरणांगतआयाडु रप्तगकरो ६ मेरी पाचो स्ियायर्भव ती दि खती है ऐसा: रैसाकहकेउदास हो के वेग तब 
क्र्पीकहतेद ६ टेस्मसेन। टुमेरेमनकादुःरबछोडके सुरवसे यहा वास करो मेरे आअमके बहारगयातो हुरतमरेगार इसमेंसंशयनही है १७०हेराजा कंदमूळ फल मक्षण 
फवेएेसा कहके अपने आअम में सदरजग्गादिये ०१ फिरगर्भवतीस्थीया सहवरत मान राजा सारस्वतद्घी चक पता प से छरवसेवासकिया ० नबमासपर्णभर्तबपाँचो 


॥ ॥रलरे नउवाच॥ ॥ भगवन्‌ किन विदितरामः क्ष व्रेयसूदनः ॥ आगत्तः सेधुदेशांतेनगरस्थानके यदा॥ १८७॥ तदाहेयकी तः 
सूरभार्याफि सहनेर्गत- ॥र्तखखमलस तिवशरणागतन्त्सल ॥१६८॥मन्मारीपेचने वेमसरफे ममभा तिर ॥ इल त्तर विरतं रिरे 
नूराजानसूषिरः डी तू॥१७९॥ ॥ अर षिरुवाच॥ ॥राजस्त्वूम्मानसंदुःर्बेविहायच्ुरवंचर॥म्माअमाद्व हेय ते मरिष्यस्निस्शरः ॥ 
१००) भक्षयस्वनू पर बरकंदमूलपलादिदे॥ इल्ुक्त्ापददोस्थानस्वाङ मेरु मात्रे ।१७१॥ द्ध चेऽ मतापेनसुखेनचमहीपति0। 

स्थितस्तदास्सरेरस्येसगर्भव न तादुतः॥ ७२ ता ला ॥ बनि नि जि 30182 30% त स्त्न्नामजयसेवळ:॥७९ 

। 29028 8 ाक मुद्भतो बिहुमाचूभ वितान पः ॥ SIME च्स्सु SSE ८ :॥१७४॥ ढा lol न ले? 
तरिश लकडा त्म्यं भरत यरे॥०५॥ दैटै टंनामकरण'कर्वान्स द्ध चक :॥। तत्स्तवाशमी पस्थाः कोड मू 
ले -दरती॥ ७७॥ चुक्स्तेअरषिबालेन्साऽते पंचमाव्दजाम्‌। एवंजारे ऽ थप्चाब्देकया डि मही ८ रि: ७ ७ /झगयोकर्तुमगम 


22110 02220 ian । गगिन्स्ज्जात्तम्बिध्त॥ ७८।अतः सरजा वेप्नोतराटुनर्टनिर्मतस्चा म्ह रस्ूळरे॥ बेचार्यमा 
पणाञ्चमयाचच कर गतेहंचऋष्५स्वमाझशमात॥१७०९ ॥ ॥ छ्टियाकुंजत्र भरेइंद्रमुरटी कु HA (पञ्चिनीकु बिदुमारपच्मा 
त pp त्र भर इंद्र्ररीकुंजयरूननामकासुञभया७ इप नीक बेडुमार 


करेल dno nb pb ons ७७ शैकारखेलन्के वासे आअमळू छ डके अधे रबनमे बलागया-वारापारब्धयोगसेक्याहुवासोहु 
नो७८राजाशिकार करनैसे अमितङुवाड्करकुछोडकुंघरकु-आनैलगा तबमनमेविचारकरताहे किमपनेयह क्या किया करी के अआश्रमर्कूछोडकबाहरच्आाथापे०९ 


ऐसाबिचारकरतेकरते परवुशमकेसन्मुश्वश्यागपा १८ भब परशुरामषी पिठे रो नगर स्थानमेकाईबी समिनहिरापा एसाजानके वडसंपिकल गयेभे साफिरेशदे 
शानरफिस्ने फिरदेउन' दो सिप सीवीरऐेशमे'माये ८) त बम हा ऋरपस्त॒रामकु देख दे सना कुषहा भासअया 5 प्मपनेपतु प्ययाण साय किये स्पौरभागने लमा ८५ तष 
स्सृणपने एऊबाणडदयकुमागसो कठझ्रेदकरकै दाद रवि कल गया 5 ४ रलसेनयमाससुपाया-उसकुदेखके रामदूसरेबनमे चले ये <« दूसरेस्सरियोंकु मारने फे रास्तेग 
गातीरु मपेफिरराजाकीपात्वस्यरियानोथी< “सोयुत्रोकु कहनेलगिया हेउमहो तुमेस पिदाकहारपा क्याआअम ढे शहृत्यपा' छनक बडी देर भर अमबौतक आअसा 


"एएवजिचार्षमाणोसी रामस्वपरपीरह्म ॥ नगरष्थानके यस्मिन्‌ दसै सिधुषीरके॥%८०॥नास्थित' झजिय कम्चिदितिक्ञालारितिर्यषौ 
CEN: “सान पनरा- ३ गम दु।॥। ८4 ।रापृर ची ए ११५० + ल्‌ न [नप ॥सन्मद्धक स्बेनायराजाीनासमरापस ॥८२॥त 
सक ॥रामोचरक्वात'पपक्षभियोयपलायुते॥ ५ ६ / एपच्चावाबाणमेकससधाय महापभ्ु ॥मुमोचह 

॥० ४ सरामास्न सना स्यो यू तिभा प्याटिवययी ॥ दा 23736 / 68 [रामोप्यन्यबनोतर ॥१८०॥गत क्षत्रि 

।एतस्मिनतरेपन्स परताआवारूनावना ॥१८ wi नर ता तकिया ॥ कैजामीगत विंस्वाममातरात्‌ ।दीर्घकाल 
'फस्जातोत्यपापिस्तात्रपेनहि 22080, ८७॥भवश्िभरपिपुने 1] ॥५०८॥एन्‌न्मातुर्ष 
च शुलागतास्तेशननदना' |स ११८९ विलीक्यसक लत्तौरबु ैनमहत्ता इना ॥ तबानिर्गमनेका 
नेरटराझोमृतष्पु ५१९१॥ हाहारुत्वादनेतनस्पायमंपुनरागता ॥भेप्योराकप्षीकऋषिशेषाज्ञालाइपसूर्ति यदा॥ ९५ ॥ तदासर्य पज पु पे 
he [रुरुदुः सुस्वरत्रबिलेगुस्सा क्षणसण॥ ९२।ब्रषिणातस्यवाणस्याव्यंकरान्तराततत्त ॥विष्कासितसपुग्वर्नायि 


1%९३ ४ मे आपेनहि च्च क ताकात < ऐसामाकावच 
गरूनके गोसव रानपुश्न ऋषियभोक क राला ग ह ती गही तब दु्टवी डोष के पीछे फिरमेटगे इते 
राजाका देहसूतशेपक पडाई सोदेस्वाच ९ शूच्तातकत्यासोसबीने परणफरते पाचो स्प्रिपाफ्र्उपेपालकपहसष११ 
जाश एजाका रेह इत होकेपडाथा) बाढाच्याये स्थिपाबिठापफरनेलगिया ९२ कतीने राजाके कठमेसे बाण निकाल के दित्ताकेऊपरदे र कु: स्थापन एफिपा' १९५. 


NX 


कोइसेत्वागनहीवे ऐसी स॒सारमायाछुं लागकरके आपनेजुञ्‌ सारस्वतदघीचकु कपत करके ९ ४सरस्वतीकै जलमे स्मानकरके सबानेपत्तिकी 
vn sd ant -भैरपतिलोक में गईया ° पफिरक््सीनेछुत्रोके ग वाता ans अपने आअ- 
ममेत््याये ९६बिचारकरनेछगेकी इसवालकोंके मातापितानही है औरराज्यादिक गही है वारे इनोका रक्षणकरना अवइय है ९७रे राजसुनोकुक लगाकर 
हनेलगेकि मेरेकुतुम मात्तापिताभानके क्रीडा करे फरवसेरह ९ ८ फिरवोजयसेनादिक पाची पुत्रकंदसूळ फल मह्लण कर के आनद्से ऋषीके आअममे 
तदाराज्ञःस्ियःसर्वारत्यक्वामार्याददुख्यजा ॥ आर प्यएन जृण्विष्स्यचोके तामथारोपच दद्रिसाड ने ॥९४।स्माल रू 
रस्वटीतोरे पचताश्वारुलोचना' ॥ रुरुहुस्त रतायार >पतिलोकेसमायदु:॥ ९५॥ सांपराय तदाळर्म्कत्वातेपिवनांतराट्‌॥ 
आगताःस्याअम्सरेदुः खेन महताइताः॥ ९६ ॥माता पितृ विरह माऽ हतराज्यावनां त्रे॥अतो नेछ निषुभाश्वरक्षणीया-प्ररलतई 
॥९७॥ इत्यू स्चार्यायचराञ पुत्राडुवाच्चाक्र शारणइतरबतूठभामामेवमातापितरे विचार त्‌ ९हरूकाम ऋएररटेस तेष्ता॥ ९८ ॥ 
तनस्तेजयस्माद्या:पेचदभास्तदाअर॥बिहर्रेतिसुरेनैवपक्कमूलफलाशिनः॥ ९९ ॥ एत स्मिनतरेक लेभार८;क्षध्रियाचकः ॥अ 
गतो$ थद चेचद्रएतस्थाअमदुन:॥२००। il bans UNA Ey । उवाचञ्लष्ण्यावादा ऊस्मादच'त्व गमः 
॥ २०१ ॥ ॥ रामउवाचा। ॥ भ्रगवरक्षश्यांताय वेचराममह तर ॥एवंवदतिरामेटु दष्ठास्तेनृपतेः सुता. ॥ २०२॥ कस्येमेषुत 
'कास्तातसलंबू हिममा्रतः ॥ रामस्ययचनात्यूः दषः रिर्याक्यमन्ररी त्‌ ॥ ३ । ।सूटेवचिपरराम्ञरषिएञाःप्रेतप॥ एवेन्रभिक्रः 
छुत्वारामोवचन सुधरत ॥ ४ र | एक दभानसे ते तवमैदिरो। आरू णानांपररूप वि लसत्रकुलस्थ्च॥५। इमेपुन्राः क 
॥६॥ ॥  झधेर९-पीछेयोडेककालमे परसुराम सारखतद 


'बियाणांसं रेलन्रेवगं पेता:॥ नसंबहापश 
उन कु देखके दधीविनेरामकी पूजाकरके क्या के आपका आगनन काहेकेवासेहुवा-२०१तबपरुष्रा 
हैसोसलमेरेसारकहो तबभअस्पीकहतेहे ळि 


घच कळल देरवनेकेबास्ने उनळ आश्रममें आय २०० उन Bo 
म कहरंहै हैऋषी सत्रियो कानाशकरनेकेवारने फिरताहू इतरेमेपीराजपुभोकु देखफेकत्यार चहघुत्न किसके 
३हेराम!मेससकहत्ाहुं त्रपिदुत्रहेः ४ तव परहुरामने कञ्वाबाझणकपुत्रटमेरेमदिरमेनहदै ्राझण्का अर झत्रियकारूपळुदा रहताहै-५ यह क्षत्रियएुनरहै ठु 


ममेयसररयहे यास्ते तुमेरेसामने मारण सदेछमराशै एऐसापरशुमफाकूरमनन छुनवे कषपीनेकल हराम फाजआहमणपुलके मेसससन्य कहना ई कद “प्रगसाख्य 
उपनिषदुगायभौइनोसे परिसाकरो Crp मच्छीयात है माध्यान्ह सभ्या फरक प्माताउु पी खे परिष्पाकरताडु ९ ऐसा कडक सरस्वती क्तर्ऊमर सध्याकरने 
कुंगये"१० अब सक््याकरकंजबतय उनोफे कर्मे ्पपना सञ्चोपषी वपहनामो१ और उनो के मस्तककेऊप रहात रख के ऊखा' है राजसु झै 
मेराक्पनसुनो १२ तुम परशुणभनी कै ता मुमकु ३ नसे मृलु डोने ्मतहि १३ वुमेरे उुर्वसे वेद अवण करके पीछे क्या करे मे मोजन 


ड्रप कयतात तन रखुलाप्सऋषिससम ॥उषाचबचनरामसन्मसत्यतुविजजा' ॥ ७ ॥ मरीक्षस्वसूगुओधगायत्यावेदरूपया परषदैः 
: ॥» प्रदत्थनरापिक्‍्च शुन्नासतदाष्गुनदन भयरीक्षिष्याम्यईपश्वात्कामाभ्यात्तिकीकियो॥९॥ 


kuin ला कोद रूतषस्कृलबरः॥ ॥१ ॥छत्वामध्या न्हिके 
\ 


0९३ ।(मेषान्दमस्तकेदसीदवाबाक्यम्राचचीत ॥ ॥ऋपिरुवाचं ॥ 
॥ राजेद्रपु्रा पृजुतपञ्चाक्यंपावगर्भक॥ १२ त॥ ब॑दउचारितेपस्वाडामान्मुसु भयनहि॥१५ ५ 
बेदान्‌भुखापरराम 1फेकर्ततन्नवेष्यहृम्‌॥ यात्रहभी बिना भोक्ततावदा मा प्पपासुन_॥ १४ ॥ 


Bi ti 
ग्पे॥ ॥रामउवाच॥ ॥य्ूययरि सञभियजाय।। ॥ ११० ॥ ऱ्यार्यतारवळु' ॥ स्यैव 
र स ॥१% पर्सार्गवेदेततीजरेसारर प्थुत ॥ ११७॥अरषिमोचात रामि 

४ मोखणा रः पम्‌ 


४ 5रिप्रपममसँदैेहकारको ॥ १८ ॥ भवतास्कपाभेब एकेनसहितयदा॥ भोजनच्भकर्त्यराष्ताम 
मगामैष्यति॥१९ ४1 ॥ 


हा नही ऐसा दधीदिबोल*ह है इतनेमे परयुरास भ्याये १२ भोजमकरे बादजुनो 
कु कहनेलगे' हुमजोभाधियफुञ हीतो तुमङू मा्या सशापनईहि १५-मीरजौकनी जात्मण इम होतो वेदका उच्दार करो तब नयसंन आदित्यो पुभने १७६ वेद अय 


साख्यपचब पढनकरणपे पेदपाएपणाबरोनर पासोसब परीसालेक १७पर-ुराम कहेतेहे इरुपीच यद आस्मणडे निञ्चे करके परठु संदेह फारफ रै १० वास्ते 
कपाममे मुमने लकेशाय भोजन रियतो मेसराप दूरशोयेयर* २७९ 


तवमन्तरीनै तयास्टाजरालणढे वाले भीजन करताह ऐसा कहके एक कैठीका पत्ता मगायफ २१ अंयुष्रसे पारमे व्रासणक्भियकी मर्यादा रूपी अतररेरवा करके बोपुत्रोके- 
साथ भोजन किया बत वेक परशुरामफह्वेट्टै २३ हे भगवनूऋपे सवस मयनेआना Uno म लर ee र 
सँ कहो २४ माम माळुम पडे बाद गिष्यरूपर मेरेपास रखके रहस्सखुक्त धूनृर्दपठनकरवुंगा २५ एसा पर्चुरामका वचन कळ दर्धीच कर है रम 
यहबडा जयगम नामक वाठकके सो आपके शिप्यलके योग्यहै २०५ उसकुठेके जाव और ईसी इच्छा होवे यैसा करो A सुनक १७ पर राम 
एतद्रामवच्ः श्रुलारारणागतवत्सलः॥ सारस्वतदष विश्च तत त्यवदरन ` ॥ २२०॥ sn oN त 
च: ाएवाबढु्त्वाक्चन्‌ भार्न यकदळीदळे ॥ २१ ॥ अर सेना तरेरैरवां कलार बाधिका रैण ॥ Dinas : 
सह॥ २२ ॥ अतरांततरतरूे श्रसाळमा दन्मूहानर ६:॥ आश्चर परमेर खारामोरच्न्म्बर्र त ॥२१॥ ॥रामउबाच॥ ॥भगवन्‌- 
ज्ञातसबःशत्रह्मणानांळलरवढ॥ िनामज्खघएत्रस्थ्वदृरिष्णुजजाक्ट ॥ २४ ॥ नार्ज्ञाते म्याप त्टीकारंछान सं फडे 
रहस्यध्डुरेदँदथरिष्टमंसंशप -॥२५ ॥ एतद्वच्‌न माकण्ट म वाचू षि गृ: ॥ जये छे येजयरामा रद: दि ष्ट एऊरण कु +" । २६॥ 
तेगृहीलाहगच्छलय्‌ देच्छसितृथाकुरु ॥ एव्रामेणत द्व ञ्समाळप्र सहसो हित: ॥ २७ ॥ शह ल्ाजयर माणगेइन्य पुन्राप्त्ट। 
इत्र त मैूरराजएत्र राजन एप रजयर्नकेगत॥ २८ ॥ ७ bb त्सुदारेऋरष्सिमिवास॥उन्सूळूतिरे 
प णेगंडव्यावेश्वगू हह ॥ सारीष्यजयशर्मए पर्ष रन्टुरुरिक्षया॥ २९ || रप णियुञ्रूपाटुङतार दा ॥ तदावसोपर 
सनालाउवाचन्रुपनदन॥ ३०॥ ॥रामउवाच॥ ॥ जयसेन मचार्‌ सस शिष्याणाँप्रमोर्रः॥ अतत्त्यार पदेक्ष्य +िऊरुप विद्यामह 
मते॥ ३१ सान कुरुमहा भागगडक्या रुः भावर; ॥ एवेराम्वरु डुबसमालारोभक्तिकारणाट्‌ ॥३९॥ ॥ जोजचयार्पाकु जेठे गेडी 
नदीउपरुजाते भर अयरुनळगरेपीछे चारी माई शोक यात हु चूळ रहे २८ अवपररुरामरे गिप्यदी परीक्षा करूके बार बू-गंडदी ऊपर क हैक बरस बैवास के 
या २६ से थारावरसतगजपशर्मा कियरु शिव nu ३० हेजयदार्मा हुसव शेष्यमे वडाश है वारे तरेकु मय अस्तर वैद्याका 
उपच्दा करताहु ३१ सुध अंतः करणसे गडडीनदीमे र्नानकरऐसारामकाक्चन रुने भक्तिर स्मानकरळे ३२ 


दीर सब बेद दो पाहिले दधीदिकेआभयमे 


बागी दर्श हातमे केके रामरे पास आयके सडाख्या तर एम कहले है हे जपशर्म्मा तेरी संबासे मय भसन हु राहु ११ 
he ध्लुर्ईरहे सोमरेशत्तिसे पहणकर ३४ कारण कपी दानो फस है sad झापर्दके दड़ देपे अगर वाणसे शिक्षा करे 
रामकी भाज्ञासे सव निया सहण 


आठ अबस्यामे तुजने पाठाऊैपेद अरजो पुरा 
आगेचायेबेदभीर पीछे जिनके घन बाण पेसे बाह्मण मतापी ढै ३५ बास तेर॑डू भनुनिया 600 21933222 tian अडी 
करी ११६. बडे पराक्रमी बाण मी दक पीछ जयदार्म्मा कुटेकेमभासशेजरम॑आये २५ सरस्वती सूर्य रिस्णप' तापसे पीडीत भपेतन 
ला ता ला ॥ ॥ राम्‌उबाच॥ मक धक यायी मतीचे (३३ ॥बैदास्यसर्वपठिता 
तथा॥ भनुर्येदमतोऽ bE 4 ॥३४ ॥ ऋषीणामुभयरुसञ्ा 
॥ सर्वशास्ञ्रारजविध्या 


सशरधनु ॥३५॥ अतस्त्वाकययिष्यामि 
ES ॥ एहीलाजयशर्माणामभासपुनेरागमत्‌ ५२७ स्थित स 


छा प्यून * 
॥३८॥ ॥ रामउवाच ॥ ॥सरस्वत्मास्तदे शीत्तेठ त्सगेचतपोतमे॥ 


यादपिदासदपि॥अग्रत*श्वनुरेवेदा एष्टत स 
ys 


पर्‌ लप ण्ऱ (३६, [| गणयाम रि 


पापिषर्मनापीराशमयामिमति मम ॥ २९ ॥ सघजुकोयसशरोममहस्पानिषन्यता 0 य क Soba 
पश्य ॥रामोकसतदाकर्ण्प तयेसोमिवितहच ॥४१॥ पा 
समैनिव्रावशमापेजयसेनअ्चस्वामनि ॥ ९५) 


तार ols Nd छलाददाचसशरपनु ॥ ४२ व्यक 2207 पिंकाष्णपीडित ॥ 

NE ms bs ॥भावधिला बमोहित ॥४४॥३ास्त्रास्म्रप्रकरीरत्य बाण धनुपिस दघे| 
धायगानशास्यचजा सर पेसबेण्णवै ॥ २९५ | ॥ ss जसशर्म्माफु कषमेलमे १८हे िप्या छापाकी जग्गेमे तेरे रत ग' समर मस्तक रखके निद्य क 
शादुयद्॒गपडी स्पाह सोशात होयेगा३ ' धनुप्पवाणफरक सज्ज हक नेट्राभयकयमत४ * बाकोई मेरी निजी भग करेगा नो ह मेरे हातमे मरणपाणेया ऐसारा 
मञ्जबदनसुनपे तथास्तु कहके ४१ करन खी फार किया सरस्ववीकेसीतठ नव्क्परजायके अपन पदुप्पमाणसिप्पकुदेके उसगके उसर मस्तक सस्बफे निद्रायश फये” 
५५ प्रशुरामकृजव इद्ो तनिशआई तर भयसेनसनमबिचरकलेठमाडि धनृशिसाकी परिक्षा करना रसा मनसे खापा होनाहार समिप्यबक बन है इसके छिये ४४ 


वाखस्पप्रकट करके ब्लास्य गैवाल्नउँायाच्छ तीनो धब॒ष्यके ऊपर चडाये 2५ तवृइंद्रादिक देयतावोह तापसे बड़े्याकुळ भये विताकरने ठगे इतनेमे नरदजी वार 
जाआयदजयशर्ण का उनात ९६ भाद्रतउठफ फल्या इडन जयशर्म्मी का यनाए सुनके दैवता यो छू कहना है ४ ७ अहंडेबड्रोक्षत्रिय कुलमें उसन्नह के व्राहलणक वेशसेँ 
यम कै छह और पर्युगमकीळपाचे सवजगतकू तृणलगी खा गितना दे “८ गुरूकामैवामै कसर रह नह सकु विप्केसा होई गा अपन ने क्याउपायकरना ४५जीपरू रा 
मदी विडा भगो तगच्यास्थयानागहोबैगा ओरइसळक्ववियसुस आर गे२० - बोतळाळ मारे गै नी भपनाका मह येगा -ऐसाविचार करके इंद्रभी पररु गमके ननी क गया ०१ 


इड़ादय मगोदिपाश्रितामाप्डुरुसया ॥ देविस्तत्रचयागलबू तांतजय शर्म ण: ॥ ९९६॥ इंद्रायक थयामास चं सत्यां त पूर्वक । नार 
दात्तसफ्ार्वरेंशलादेवान व्याजात ॥४०॥ ॥ इंडवाच ॥ ॥ क्षत्रवंशसम्दूतो वैभ्रवेषेषागो पित-॥ परहुराम छपयामन्यतेतृणवर्‌ 
ज़्ञगतृ॥ ४०॥ एरुभाक्तिपरीनिट तस्यबिष्कर्य भवेट्‌ | एव विचार्यमन से किलेर्वर्व्यक्षणांतरे॥ ४९॥ ऊस्ट्शरू घहानिस्यानिड्रा 
# गु भार्गट॥ रामेदुजाएतैर बजानेक्षत्रियनंदन॥ २५०॥ब धिष्यतिनसंदैहृइ तेमद्भा ^ तँभवेट ॥इत्यंविचार्य इंडो पे गतो रामस्यर 
समिधि॥५१॥ भामरेरूपमास्थायधरेच्यांभविवेशा ह ह येनळेनमकारेण रामो नद्भांपरिसमेत्‌ ॥ ५२॥उत्सगजयस्नस्यदष्वंचातिRि 
पाग्रेना॥दर्शसंग्तदा८यलिचचालत्दावूप ॥ ४१ ॥ छनचिज्ञंट्नाच्वउलूगे देशिल मम॥ सयेच्छे उितेमात नद्राफं गो रिष्ट 
-तै॥ ५४॥एवकलामहत्कला नैअली पैजेलाकृति ॥ स्थितश्वारस्त्राणियत्तव रु वेदनाम्‌ भजत्तदा॥ ५५ ॥ *ममर तदो संगे कि 
ST fs सरतदाल६:॥ ५५॥ नो स्थितस्त्वारामं ऽप्यरुहन कण पीडर्ण । रामझाल्टितमाले ब्रू 
ल :॥ ५७॥ ३ ट खभिरेद्रस्वटरू नायृ तिरूपक ॥महत्कर्मेद्रुद्ूनंशापदोषौ भव्व्यिति ॥ २५८ ॥ ॥ भमरेका रूप 
छैके पृथ्टीम मरशाकरळेपरशुगम जैसँजारँ रेसा ५३मयर्ूनळेउत्संगछुं बडेविषरे ईउा केया तयअयसेनछुं दुः रवत वे हेत कियापरटू धर रखके चेचळ नहि अः 
या ५३कई छीडा मेरेठ कारताहे* चळाय मान हुवातो भुरुटोनिद्राभगहोर्गी ५० ऐसाजान के बासर साग करके र्या ५५ भमरन जयसेनकाउलंगळुंदरा 
फरप्रे रुधिरकी धाराचळरहीहै पीछे थोडाकरामकै कर्णकु विडेशाकिया५०.उसकर्णपीडासेरामभैद्राछोडके उठे इंद्रस्वगमेजायक खडारद्या २५७ और कहने लगा कि- 


यरु जागृत हुईं है अच्छाहुवा अव गाप होनेगा २५० 


रामबीमाशवहोड़े सपगर्म्सोक कहते हे रैरिष्य! मरेकानकु पीडाभीरनिशक्षग कि सने किपासो कद ५९ नही दो शापदैउगा ऐसारामका बज्न सुनते जपरामी कह ना है है 
सकिन सामसी बसते न नुने से दाका 
उतेमेपम्मगफुशरुपिरबोहोत गपा रास गंकी गरमी से आप डे ऊर्णड़ पीडाडुइहोरेगी ८४ उस से मापने निजा साग किये मेरा अपराध शमा करो क्व 
नसुनक्रेजीर कूपिरभावती घोहत हु ना है सो दे ख के \९असकार् देखके मनमे निपार कियाकियह जाह्मण नदी दिस्ता- जेसाआझणकारुधिर रहृताहै पैसाकभियका- 


रामो$फ्जिपशर्माणम्रवायलठितवच' ॥ ४रामउबाच ॥ ॥केनमेकर्णपीडाचनित्रासागश्रकेनच ५ ५६ ॥छुवस्तडदभो विभनो चेच्छा 
यददामिते ॥इपिरामबच'झुलाजपशर्मा हिजाकृति' & ॥उवाचक्वनससरामायामितकेमसे॥ ५ मयसेनउयाचा। ॥ 'स्वामिनिठ्रा 
20000 2052 825 1६५ 0अस्मतिप्रामय 'कछोका हुलेपरा॥ तदाममोत्सनततल॑दट कथिडिपापिना ॥ ९२७३ ५ तेनी 

॥ ममोखगासिनाकर्णपीडाज पभो) ६५॥ वेनलयात्यामिताच निद्रामात्व क्षमाकुरु॥ इवि 

। तेस्पवचः थुखाबिलोक्परुपिरचहु ॥ ७४ ॥ पेय तस्यृच्नतज्ञाला नोयदिपोभि पन्यते ॥ ययाविमस्यरुधिर नतया क्षत्रिय स्यच ॥६५ 
॥ विपस्यरुधिरशीतमुणसनकुदस्पचास्कस्कांसर भय की पिम 'पेसान्‌ नेत्‌ ॥ ५६ इस्यक्वार्यतज्तताता मोदस्व जयसेनक ॥ ॥ 


रामउबाच॥ 1111 करलद्ाभियदाबादुनिद्राभगस्वयाछत'॥ ५०) धेर्यैणमहत कान्‌ भयुज्यसे ॥ ममाज्ञाभथचोठप्य कत 
कर्गमझ्चर पनीत पता परा एएतद्रामवच भ्रवासशरोजातवेपशु ७६७५ ॥उबाचयमशरण सर्येल ये 
सिग र ।२७०। ब्राह्मण लद्धीचेअक्षत्रियोविषयात्तव ॥ बह्मसञोस्म्यरजातोयथे 
3तवाळुरु॥ २७१ ॥ ॥ कक कळी चास “जाहणका रुध्रिसीतठ रददताहे क्षाप्रैयकाउप्ण रहताह वासे एकतो इसकारुचिरर्णादूसरा यैर्षबास्ते 
यहजासणनहोडे ६८ऐसाजलके रामकहताई 0 ७ 3 पर्यतेराबडाहै-औरताञ्चुबिना राव्परियापताई मेरै उपने 
PT आन स ऐसारामकाबचम सुनतेकंपायमाम हो दे ६९कहनेउमाहिरम। नसकन हो बु्रेशरणभाषदु 39242 
तपा तायेजुपेरे भापीनहु ७ औरसुमेरेउपदेजाकर्मसेसभियभयारासे मपत्रससम्र भपाआगे सुमेरीइच्छाम भागँ ैसा करा «०१ 


[विय वाळक है ० २ जी कभी इसकु मारताहु तो वेद्रास्मअध्ययन फियाहै ्राझन इया मारनेसेश्रसहलादोचेगी 
[रोका ताऊेसी होगे मेरेसेइसकु अस्यविज्ञा मासभइडे सो मरेगाक्या मरनेकान ही ७ ४ वास्तेविद्यानिष्फल हो ऐसाज 
डे पिमिनसे युसरत्मा और परयक्षपृल्लुळ भयके लियेबराह्मण भया ७५ जो अव तेरेकु मारताडु तो मेरा दासहै , 
'विष्फल डोवेगी ० ७ मौरबह्म क्षत्रिय नामसे जगतमे फिरो ऐसा रामका शापसुनके जयसेनने २७७ साषाग 


Me कप हेसुतेय दे॥ २७२॥ तहिस्ना पेरे दाश्गभषीताआह्मणे भरेत्‌ 
9३॥कर्वव्येचोभयंतत्र भन्छु के पेपूज्यता॥ मत्तःपाप्तारप् वेवरसरु कैंमाष्यर४ ना। ७९) 
-धेरेन्बृद्ध भीतो हेज वर्‌ ॥७५॥ मारयेत हदासस्त आए लशा 


॥रामोबाच॥ ॥३ १ 
नाक्व तेटे॥०७॥ ब्रष्टक्तभियनाम्बाहिबिचरस्वयथोकरे॥ इतिरामस्यत्च्छापेच्धबाच्ज 
"मासडुरस्टितः॥ तवसबाफ संराम मेमादु रवररं मृदेत ॥ ७० ॥ममास्ञ्रविद्यानाशच देह 
त्वंजाहिमाम है॥ २०९ ॥ ॥ रामउयाच॥ ॥ माफेषीकपसहसाकयंपिन्मच्छापरुसे रिफ 
[इच्छतामा शत्ऋरषिंदर्धाचि॥२८॥ सारस्वतार मापवेरो सिचमत्त मासः शस्प्रविद्या- 
ल्वांबक्यरे मूठ म ॥ ०१ ॥ इल्त्तवाचगतेरामेजयसेन थगडकी ॥मर्दुकामे फ्यगात्तत्रगी 
च्छसारस्वतँ मति॥ सतेम्नोरथेन्यांसपदेस्यतिनिश्वितर॥८३॥ रेन मत्रमभावेणक्ष 
नास हितः पर ॥२८४॥ ॥ पमस्कारकरे मार्थनाकरनेलगा हैराम तुमेरी सेवाका फरुक्या दुव 
यागकरुंगा घत्रियो छ अस्नवेनाजीनाव्यर्य हैवास्तेम्रेकु भी मारो ७९ नवराम कहते हे है राजन्‌तुभयाभीतहो 
च ८५नसेतेरेकुवेद्वि्यामास भईदै भ रमेरेसेजस्तरविद्यामाप्तमदवास्तेडोकमेत्रह्मस्तम्जा ती काबू ठ वृफ्य है और द 
बतकेऊपरचठे गर अ रजयसैनदेहसाग करने के बास्ते गंडकी नदीऊपर आयात व गौतम जसी कह ते हैः ५ -अरेहे नः 


कंयास्तेदेह्यागकरतार सारखतदघीबके पासजावी तेरे मनकी इचछा पुर्ण करर उनकेमभ्रभवापसे तेरे बधुसहबतेमानजगतमे मह्मशति पदवीक पापेगा८४ 
Dsl य [तधरके गीतमन्ररषि दधीचभरषिफे पाम आ ये २८५ तवर्ग तमसहौतः वोह दोहोत 
टे ८७ तबजपसेननेपरशुरामकाजोशापमयाबो 


-दिनगयेबाद्‌ fo काळ पकड बा 
«चारो भाइम्प्रवसब उनकसाम्नेसारखत दधीचकु मधुरतासे जयसेन कह गा है ८६ है ऋषि जिसके भाइवद शोक 


pes hae: य ॥२८५॥ ह ततला व - 
वू $सिपृत्रक ॥ ०६1! मृरवकात्मा बलएयसे॥ ८७ ॥अफतदधी चै बन स राजादु खेन 
oer ाचशापूुकतर्नातरे यूल $गह्मी!<< जा य 
फातणार पन मिस ॥८९॥ ॥) ॥ ॥ सित 
॥२०॥भतोबत्रष्ससुतातीरेमाणास्यक्ष्यापिनिश्रि परे क काया तहऱः्चनसरुतादधीचिस्त 
ये माकार्षी' साइसचतत्‌ ॥ पुरोहित मुपिकथित्करुवतपनदन ६२। इरोहित हआ र्य 
ला ॥९३॥पुरोहि 32000 01 यी । यपा 00% रोहित 
॥ याता र यक बापतवाजतष॥ १५॥ पसकलपस्मा | 
सेपितालचजभनीपातित पोषित रुवया॥९७ ॥लयाचाध्यापितावदा कुरुप्वह॥ ॥दधीविरुवाच॥ ॥पौरोहिसक्षत्रियस्यतपा 


कर्तुरशक्यते॥९०॥ ।३ 
रास्रविधामिठि फिरउनीकाहीशापजुवा१ वास्ते सरस्वती नदी 00:05 user तावा पुव वर ताह ऐसाबचन 
nnd जयसेनाऐसासाहसकर्ममतकरे मंगाक्वनयबणकर और एकपुराहितकर१-पुरोद्रितकसेसेजपसिद्धिसेवेगी र क ९९पुरोहि 
स क सवमह नामैषः “प्रबुघह फरनेर्कजों ९४ हा कर डनस्राता 
प री जळ कल काच 


जासास्खतदधीबूकृक ते है२९ ५हेप्फापि। 


राम 


कने नत्र मारखत दधीव मपि कहते के डेतपा क्षत्रियका पौरोहित्य करना उत्तमनहीहै- ९७ कायसेकि -सजमानका जोषाप योह उरोहित कु होताहे प 
रतु तरीमो ऐसीइच्छाहेता मरेराएक वचनन २९८ मेरे यंशा कार षी त्राझण और वेरेवंशका कोइवी क्षत्रिय वो परस्पर युरुयजमानके नावसे रहेना ९९ औरजो कभी 
ह्मि ओर मैरे वाफे नोसारस्वतद्धीच ३०१ यह दोनो एक मिलकर रहेना म्रेवचनकु उछुघन करना महि सारस्वत प्रा 


उ स्तेगेनो न्वासीब्रयगे तेरेपशके नो शर्म 

उणे पादएूजा मे नो तसरर्हैगेतो मय पे रो हिस करताहु रसा अरषिकावचन सनते घडे हर्षसे मपसेन राजा कदृताहे है ऋषि मरे बाका के इवीराजा भुमरे पेशस्थ सुश 
' जजमातस्ययसापतुसापठुुशाहत ॥ यदित्व दिच्छास्याङे हैतृस्ेक सुमहच ॥९८ ॥ महेशे हेजक सिर शा: क्षत्रनदनः 
देदाशदेतेचे नेरयगामिन ॥ तदंशब्झक्षत्रे वा तेयासारसचृताळूक' ॥ ३००) 


' _ जेन्यान्य॑तगुरुलेपितयवयजमानके ॥९९॥ कुरवीतिर दि 

खीकरसचरिष्यतिमद्वाक्यनान्सथाभर्षत्‌ ॥ सारस्वतस्यवेशस्यपदूजाप्र यादि॥ ३०१॥ भविष्य निचराजेद्रफरिष्या मिुछब्रत॥ एत 

रास्ददराकपर्पहरषणोदाचतनुप ॥१॥ खेद्ाम्यमन्यधाकर्ठकञिन्सहशजाोदप >काश्विन्सहशजारप ॥ कर्मकुयीदिदायत्वोतस्यवशकलयो भवट्‌॥१। 

पार शेषोपिरज्त्तायातमशक्यनान्यथाभवेर॥ ४ ॥ अतर्वममव्शचभाविबह् भर ज)। 

>> इेलस्परेशायु कर घहु सर्मा द्रेतः॥३०५॥ ॥ देधीचिठ्याच॥ ॥ बहाक्यसत्येनहुपूनित हमहाक्यसलन्छुपू भतस 

चर दद दुर रताह्तवसप्रइन -हियुळादीस्ञाशुकछी द्‌ ड सहामंत्रोष हरुले 
पब्वुपुरोहितोहेतबसेभइत ॥%/खराजनु त्यला खनुपनेदन॥ वेनाराजन्‌ हियुलेदर्शनि 


२०७० ७३० 


दास स्इगतायात एधि ताया! ८ यीः जअजउरूपता ऊर्न ना 


नाद» "भधपकोरेषयलतराष्याराधनरुरु॥ तला त्काताठदीविद्याह्मन्िशदक्षराचताद ॥ ८ ॥ हिगुलादीक्ञासनः ॥ उह 
हंगठ सनम: स्वाह्य ॥ एवतार्‌दी सितान्सवान्‌ गहीन्वाऋषिसत्तम- ॥१०९॥ 


तडेफलडिएडे पददरुरिल्तिउशाक्तिमन शिव 4 -रेनमःस्व 

हतक यागकरक डासन रग पाडनासवशकपडचचा दएकवर्डन न हान कियन छाब णताल खगम आयक बैठ पृय्वी जलरूप हो जाब रोष सूत्रततु सरिखाह 

म पागे पद मराददन कभी मेज इरा उड BSE] वश „उसमे आपतग्दर्स पागेहित्यकर्न' ७ सारस्वतक्याच कहनेईे बेगमा तेरसत्यक्चन स 
छ फ्ेेवास्द SN MSR SSM CMD SS च. अप मे म्स्पा 3030071 

। ह. \ RT MRS हुए ३६.७४ ४० DS म्यसस्पात पयतु नस पु हन हिरव ज्यवतु हियुला 9 छादेचीकीदीलाले 5 जि स इमाम तिला का bis 

1 ९ साषण करफ सज्ाराधतक रा सकर केसीन जङ्रतमङक० गुल ग्रुप डिगुल स्स्स दणके उरा =ूपिणीनवुः उाक्तिमन शिवेची हिञुलायैनमः स्थाहा यहम बिया 


फ्रमेः तब देयी मत्यक्ष होके क हने लगी?) 
अदैदापायौपुनफु किपापीझ॑उन सद्येफुलेके ऋषि ३०९ हिगुलासेभमे आये सबतपस्पर्पाफरमेरगे ४) अबबरासरस हुवे ल 
रेसियो मर तिलक तक नयसेन कतार देरी परड राम के शापसे मेरी ास्मपियया नप्झोणई है १९ इाम्ते तूम रूपा फरके गस्पास्प्रवेयो हिद्युल्ला 
हे बस! परमुरामका शापनो मिथ्याहोमेकानहि १५ तथापि Ra तीडु सुन हैरजा। तरेबघु सहर्तमान नञझहझोयके पबिभ तासे १४ ढानमे फळ इभी लुटी 

भंगरूपी मेरे स्थान मं मडश ऊर के एजाकर १५ यह भगस्पान मेरा स्वरूप है जा मेरीयोनिमे श्राया रसकु पुनजन्म होता नहि १६इस माके मतापस वक्ुसहषतेमान इनार 


NN 


£ प्र 


विधिचर॥ होः ॒ | | पिप ॥१९ 0 ॥_कर्तस्थानियमेकाले ममसत्तो 
1. ३२९ ॥मासेनसरयाबापिपायसेनघृत्तेनवा ॥ ॥ १२१ ॥मञस्यममरपेराजन्नू 
'पिराथर्षणोनहाऱू ॥चत्तुर्छ मभिनयनस्मरत्वनृपनदन1॥ ११२ ॥ चपेपर्यत नगरस्थानकाराज्पकर* असारस्वत आप्रणोकि इजाफर और राहण 


राजोकर्मे प्रर ज्ामक्ामो फर्म१<येसाजश्यक्षाप्रिका रुर्मभापवणयिथिऱ्यादरणकरो ठुमारे कची व mbes BN नामकी मपफल ad च र 
NN 


भमे रूवरसकु मेरी इनाफरना होम करना पाहण भोजन कराना २ मास मदिर दु घपनस मेरासतोपकिपातोचनाकु 
राना मेरे मजकी देवता आथर्वण सरपी है मिनेच नततर्शजका दृष्पानरूर १२५ 


इच्छा होवे तौ ओकाहररह॒नानहि २३ तेरैउपरातदगरजा हे वेगेवेवेदशरुमहीन भूमिमे फिरेर ९७ तच घुमेरे उप 
फरवहुशंगा हेराजा!ऊठसबोळेठेके२८ नगरस्थानमे जायके गज्यकर इतनार 


भरमैेन्मोडिनतेपउामैजी पुरुपहैउसनै '्रपनेकत्याणकीइच्छाई 
जीपिकार्थ वित्वकर्माकु भेख्नुगी बौदसीकेउपजीविकार्थ शरुत्रढीवेग२५उनसे घुमको' | र अनो 
कडके दैयी अतर्धनि भट? ७० फिरकषिसहवर्तमान जयसैनादिक सवयथा विधि यात्रा करके नगरस्थानमे-आयके गज्यकरनेलर २८ पीछेपच्रे भाइय ने बिषाह कि 
या उदवृद्धिगनहुवा' डपनदैशकी फन्यानिनोने ग्रहणकियी 'ऐसेबोहोतकाठगपेवाद वळु तिस्थानमे सुसळमानो न वळा कारसे २९० नगरस्थानका राज्य छीन छिया 
तथ्वतवबशेणुमण्जन्म देवसे क्क चित्‌ ॥ विहपन्विसर्छि्दीच्छेच्छुभमात्मन्‌ ॥२३॥ अतऊरध्टच्राजेंद्राजानेद्शाफ्ा विन ॥ 
तेनेरस्या जास्थहीनाविचरत मह तले ॥ २० ॥ तदाह विश्वकर्माण प्रेरया रद पजी वने॥ एतेबामं ब्रा स्त्रा णिउपजी वनिका नि च॥ ३२५ ॥ 
बदिष्यतितदाल छनेनृसौरव्यंभविष्यति। ।उत्तिण्वमहाराजभ्रातृ भिःपरिवारैतः ॥ २६॥ गच्छस्वनगरस्थान राज्यळरुष्ववशज॥ एतार 
GR 20452 80 ।२ ला का तपिसव्सऋषय यात्राकुत्वायया बे थे॥ गा ॥ २८ ॥अत पूरं; 
~ - _ _ संजग्रहुख्वत कं पत्तोबहुत्यि 
वाहन कसर जान हवेच र ॥तद्वशीया परावृ कालेनझ्ूयसा ॥२९॥घट्पचाउा कन्याःसंजसूहुख्चर्‌ ॥तत्तोबहुतटि 
लेम्सेच्छे वन रजेयथा ॥ च पावा १ ॥राज्यद्वनबलेनेर ॥ 0 20014 10% ॥ ३१ ॥ ताडिताम्तेच्छन 
आआशाहणाई कायड तत रथा ॥३९॥ वडा ॥ परिुशजगद्धात्नीवद 
Ms की ॥ ॥भोभो Bo NE ti ॥जथरूनायक येतंतहद चरताधुव ॥ दाम काले कपास सवा ॥ अक 
ii RENE ॥नबारुनाणिनचा 5न॥ २३५ ॥रामशापात्परेकाले केंबाहूस्वस्यकारण्॥इतेतो 
दे वेवाक्वेचङुलवादु रन्नचेपिती। ३३७ ॥ त वापी 
विदृरथादिक जोचे गोद खपनेस्त्रीजआाविकोकुलेकं ३१ खादा र्णा दैवीके नजीक गये उनसबो मे तसेन विदृर्य यह दीनोटर्यये ३९उनोने बाराबरस देवीका आराधन 
३३ हे क्षत्रिय पुत्रो ! घ्र्विका कारणरूनी जयसंनकु मैने जैसा का है पैसा तम आचरणकरो ३७ पुमजश्मक्षत्रिभयेहे अ 


किया नब देवी प्रसन्न डोयके कहती है 
सभ स्र हुम भतापदैन क॑ नाहि २१५रामके गापसे वारू तुमेरापराक्रमटमेरे हात है नो खी होने कयाकारणहै तव वो दौनी बडे रवी हीय क हमै उगे ३३६ 


हे शूनियथर्म वृत्तिडी केक नहि वबद्बीन १८ 
। फिर इमेरी जीडिका कैसीबदेगी इम उडोडमेके नहि ५१७ शीर दान पतिम ह सशकरूरबाना वेद परशाना मदद लय 
दिवता हुतापके ऋसाकि यहक्षनिप इरई इनो शस्पपिद्यानडि है बास्तेउपजीचिका विरार तब विश्व फर्भानेदेचिका स्वनसनके राजपुचरु क#येरुगे ५२ देइन 
शो! तुम प्लु न्पराण चादि करडे सब दारुमदान तक निखक मोक! क्तेन सुनकेउनरी पूना करके ४१ पडूपकाण छरचार फरश आकि पसच दोड़ागी ठागळ सह शस्म बिस्व फ 
मीरे सामने रसादैये २५फैर रिस्दकर्माने ससजक दोइरस्पाकास्थापन किया भूजा रिषे शोरजो बहम सादिमाकी पनी रिका २१ यह गाठ गस्पेस चाई नाना पकारफी का 
उत्रतुस्नोपुन्दै्ीमस्मद्वुति फपअबेन्‌ puri nnn नपयुस्तरघर्मी त्यनामोमाणयकरे ॥ १६७ ॥कयणक्मपरधर्मयाननाध्यापनाविफ ॥नकुउइ 
४वितदाक्य्त्वा्तानगदाविफा ॥३४॥ आहयापिसकमीणन दत्त 


॥ 1दुवाच॥ ॥उमीस्तवियदायादीमिरस्मीशस्सय्भुती॥ 
नि ॥अनोनयोर्जीनिकोपायन्ानितयमादिर । रतियन्वाक्ोदेव्यायिकर्मामतीचना ॥ ३५० 


॥उपाचा; जी यतांबलोयनुयाणादिकाउिन्वा 
॥९१ ६ AG be RU बाफ्तिमेक्व wisn तृलागनचन्यनदताम्‌ ॥ ४३॥पुरत स्था 
॥इजपितातुरस्पाणिउफ्जी 


॥ २३।॥अकेग याक्यपसार्त ॥उपजीव्यपराण्य 
ररकण जळा २५४ अक्येवाएशित्पायनीबनजीरिकाचस ॥ घउपापनुपीर तावाणस्याशिस्मिननचा ॥'२० ॥खदुम्याराद 
परगोगक्यायतधाक 


पा र Bball ih कक] श्वाः सन्ना ॥ उक्षय्सुभारतया 
पत्रकेतझिसमब॥ ४७ ॥पाफणस्तीकष्ण \एन्यानिसधर ॥ ४" ॥ na 51६ 
गेद्चावाबल्चचाविका॥ ॥बिश्वकर्मापाच॥ ॥शत्रियश्चर्षिससर्गान्नातोमडीबसिकक 

न त ॥5७७०॥ 


मलय 
।मुडापसिक्तक ॥ ४९॥अप्राप्तमस्यधर्मे वै प्रधिक 
रा गिरीके प्रमकना रास्योराच्यापार फरना 


करना पापाणके उपर रनवनापकै बेचना पड़ गरारिलकै अनक जो मरे शास्पम शिस्परियाहि 
उपजीरिकाय होवेगी 'एसाकडऊे देस रिस्थकमाळड़ने हँ यह झामिऋरि मसर्गसे उसन्या दे सो मूर्दाबिसिक नाति मया ७ परतु अष्पक्तत्र एम क्रधिफ दे 
सवर्कणकामो उपग्रेत बिस्सकर्मा शास्य इसमे जीरिका आरजे वेदसे निखनेमित्तिकसडडेदोकक कर्म करना ५. छ्‌ Fe 

। ३.) च्छ र ग्य 


न 


घोडा हाथीरघयह वाहन करना पक्त रास्प्रौसे लकडेका कामकरना ५१अथउपजीिका वासने धान्यका व्यापारकरना ५३ घोड़ा हाथी रथगीकन्यादासि इनका जीवि 
कार्थ सग्रहकरना" लाखफारय निकालकै रगनाकपडेपरछा डालना ५३ धीसेत आदिलेकेटेऊबिनासबर्स नीबिकार्थवेचना ओर ह री तरचारु'बदुक,ध 
घुर्बीण; यह गरु पासररबके नोकरी करना*निर्वाहवास्पे ऐसा कह के विश्राम स्वर्गमेरये ५५देवी कहल्हे हे बाउकहो 'विश्वकर्मानेजोउपायकहेहे उनकुजो छोडदेगा 
तो श्रपनेकुठ"भ््टहोवेगा ५६ अपने कल्याणळे वासते यहसारस्वत ब्राह्मणोकी इजाफरना ५७ जसा विदूरथका वंशवेसा झुत सेनका वश त्रसक्षत्रीजानो ५४ छुमेरे- 


अख्वरथंहासिनववाहन॑ तस्यतडूवेट्‌ ॥ अथवाकाणरियंचशस्ट रेते प्रकल्प्यता ॥ ५१ ॥ जी वनार्थुसदाकार्योधान्यसंभ्रहएवच॥ 
जीवना्थ्एसंगृद्यकत्व्यंचोपर्ज बने ॥ ५२॥ अखंरथंगजध्टुंतथाकन्याचदा सिक्का ॥ छाक्षारागोजवंकरम परझुद्रापकारक ॥। छि ५१ चुत 
€द्रतयासंब रि ठेनरदितान्रसाख।धनुर्बाणचरास्भचतथाधाटंमयनच॥ ५४ ॥ स्गैकुर्याज्ञोवनार्थाय बस्पस्सत्रकुलेपरे ॥ इह क्तराबि 

मेजाकृुळाट्‌॥ ५६॥ 


म वेस्वर्गले कमयागमट्‌॥५५॥ दैड वाच ॥ क्वनश्रूयतांवत्सायदुक्ताषिश्वक्भणा ॥ तदन्ययाचय हर्यद्धरयतेचानि 
यथार्दररथोषरा 'फ़नसेनस्तथातव॥ उमीसल 


म 
इम्सारस्पताविभाअह्मलेफ्यावयोन्यये ॥ एतेषाप्रूजनच वफूर्वव्यकुभमिच्छता॥ ५७ ॥ यथाः 
५3220 00256 eg wel कमात्‌ ॥ ५८॥ुष्मरु्ामाहिष्याव्जायतूइतऽत्तरम्‌ ॥्त्मङ्ग्ियक्ताञ्चवसटस्यस्थलेऽच॥ ५९ ॥एत्ताव 
उुत्तवावचन तन ।ऋरषिमि.सहितेतोचआतस्नविदूरण ॥ ३५० ॥ जम्मटु सहितोताभिर्यो पिद्विनगरपति। ।फरवेनतस्मिन्म 
ग्रेराज्यतै ८डाताब्दक ॥ ६१ ॥ रघ्राञान्पबयसारराज्यस्थाप्यरु विस्तरे ॥ Ms 2101 21983 ॥ ६२ ॥हिटुलाते त 
रा ॥वक्रात्ञाससंसेडे काले लौकमवापटु ॥ ६३ ॥निर्गत्सुवनेतारेसर्रेतेसु ॥किपित्कालमयावा 
र] ९) दो गोमती 
की ह. "॥ आभैजो पुत्रादिक होयेरे मरे भक्त हौबेर सरजीहाठ है सबमेरेऊमरभावररवके श्रपनेस्थठमे रहो ५९ ऐसा कहके- 
देवी अतर्धान भईपीेचो दौन जने ऋषि खऔर स्त्रीबाउक “भाविसबोकु ठेके अपनेनगरमे गये स बरस सुरबबासकिया ध्यपीछैमीदपुन्रोकु राज्यसुभतकरके थियोडीआज्ञा 
sa पकवा जायके कार्परीकाबेपलेकैआसप्रातिइ रे वास्ते तपकरते करते विदूरथ कतसेनदोनो साडोक्यएफ्तिकुपाये ६३ दोनोके गयेबाद सबजुन्न थोडेकबर्प 
४ रहै ३६४ 


इसमेसे रठुरिस्बान केस्ठअनफिमेता भाइ भीर नगरकु रोक लिया सो दरनके ७७५ अपने अपने खीषचनातानकु ठेऊ माहाजादा सुरन भपा नोना रेशम तेग «८ 

और जे बेबाक आचारयुक्त मयर फितनेक जरष्शमे “कितनेक बरालेम आदि करके कारि प्रपाग निशामहेष्राघाद फ्नाथ पुनण्त मरोच पह स्पानोमे रहे ६७ बाझजा 
यके कितनेझ शल्म हानमे रखके गामाकी नोकरी कल लगे कितमेक तरह तरइकी पाठ हाशाकि जिससा दनायके बेजनेका ब्यवहार करने ठगे कितनेक अनामका व्यापार र 
सकान्यापार किमारि गाडेका व्यापार कफ्डक्त व्यापार करने लगेर ६८ सब पुरवी भपे शूर्षस निवास करते भये ४९ है सीनक जुमकु जस्भक्समिका ओर दधीच सारस्वत का 


ल ता ॥६५८॥ गजपुना सपुञास्यसभार्याससमासका ॥ यत्न 


नता चच 208 यसरस्यवत्ठमइनू ॥ आगत्तनगरगे- 
समरस्वजाततंत देशचतेगता ॥ ६७ ॥ तहशाचारत सर्वेजातासेसुक्कुमारका ॥ वा पता युरायरा ॥ ६ ३ फि 
र sues ॥ धान्यविकयकाराश्यरसविकयकारका ॥ ६८ ॥ सुखिन सतुतेपुभा सवुनेशिवा ॥ 


विच्छस्भपर 
सहाइर्पपरायणा' ) ७५ ॥एतह समुपारव्यातन्नमप्तत्रकथानक ॥ तपासारस्पतीवरा अुत्ाकुळकर पर'॥ २७ 
॥ अपुन्नोलफनेषृत्रनिर्षनोधनवान्पर ॥ भर्षान्कामानवामाति अह्मृळोकेमहीयते ॥ ७१ ॥ अयान्य बन्नक्तमियज्ञातिफेठमाह हरिझ 


प्ण तथान्य बश्चसजम्यन्ञातिषारुर्यनेङ्धुना ॥ सापिचोसानिभेतनविज्ञयाहिजभत्तमे ॥ ३०२॥ तामा सा ता 
म्यह ॥ औमज्जागवनोक्तानिसारसूतानियादगत ॥ ७३।बैबस्वतममा सुचोपचमो घ्रटइसपि ॥ षृष्ठासूधार्टमञ्स्मनमस्य 
१४१अन्य् मनोर्वेबस्वत पोओोना्ञागइतिषिख्ुत ॥नाभागार्दयरैपोःधुहिरुपस्यरधीतर ॥५०५ 1 कत्या, मा कास चातः 


कु अरण करेग्प्रो भइचकु जन विधन कुंपन और सब कामना भाल होकेरी बहपगाति होरेगी ३०१ अब आर अह छपिद्रीज्ञानिभेद्‌ फहते हे पहिठेलो नपसेनशानाकनि 
मिचसे अझक्षभि भोकीउसति कहि दै शभिम आति एजरसपरायसे shes नथाकहतं उप्ती रैनिसे अन्या कहते दूसरी बिजह्मक्मि छाति इस काउमे जो नासिक पुनाच्मादि 
नर्मर्णम मह्मपादि सप्रदायसे बिस पसि है वोज्ञाति उसनिके भदथ जानना ७१उसक्षातियोके ममाणझून भीमङ्कागननोक्त सारभूत बस्यो छिल्लताधु"७५ बेबस्रव 
सद पारा पूध भूष्ठकाम करके पपा उससे धार्छनामफरक सभिवकुरु बह्मणलकृपाफ ७४ इमकारातर ॥ पैबस्पत मत्रूफा सुन नेभग पसकादुभ भासाग नाभागका णवगैष 


` सुनउसक्मसुन िरूप पिरूपड़ा रचीतर १७५ 


र्थीनरक तव पु गहि सया तय युकी प्रार्थना किये तब अगिगनरथीवरकि भार्याक विष पुत्र उसन किये 2 ०४, पै र्थी तेक बीचमै पेदा नपै सो झत्रिययुक्त ऑगिर्य 
प्रासणज्जाति नयी» > ॥ तिसरा बढ ॥ सग्रावितजाओ पाचपुत्रमै नीकनिद पुर बुर गजा बाहास आर म कर्के क्षेमक राजा पर्यंत पुरुवश जो सीम ज्वागयत मे कल्याह "> 
पीछे समासि पावेगा'»९ रसे एयॉक नो तीन भद कळे है उनोके स्यानादिर 


शैध्रद्यशर््रिका पहा टय क्रपितिनोका सकार रे थो पालि युगम क्षेमक गजा पक चलेगा पीछे है हे 1 
काक ताराक्य भावसे बदह्म सत्रिय तामसे भ्यापि यवद्ध र कर रडे हैँ सा जानना जागा माडा जिनाका अडामिळना होव वाहा अपना मैंद नान कमा ३६४९ उपित्रीव्रा 


रथीतरस्या मरजस्य मार्याचाततवेर्थित ॥ अंगैरजनयामासत्रह्मकर्ची खिन* सुनान्‌॥ ७७॥ एनेलेचे मस्युतावेए नस्वागिरसाः 
स्मृता ॥ ग्य तगणाप्रवग शैत्र पिता द्वना तय- SERRE १291 ल भता अन्य्च्च | ययातेःपंचयुचाणाय नमः झरुस्कक:। Mn 
मरते एरुवश' प्रकी तितर ॥७८॥त्रह्मक्त्रस्यर देवर सत्कतः ॥ ससकं प्राष्यगजानसस्थात्राष्स्यतिवेकली ॥ ०९॥ 
एवपरर्वीक वंड्यानोस्थानताटाल्ययोगत' ॥अयापिव्यवडीयंतेत्रक्मसजियभढनः ॥१००॥ ॥ इतित्राह्मणोसनमार्त्खाध्या 
येत्रझसातरियमदवर्णनस'ढितंदधीचसारसतत्राछ्षणज्ञातिवर्णन नाम प्रकण्णर २» पञ्चमे ३३३३ ४ ४, झणोसनिमार्सेड 
25 च 


>) 9 


दर ) 


अथ भापामे त्रह्लक्षतरियोकि उयनि सहित दधीवसारसत वात्मणो सति वर्णन प्रकरणर<संपूर्ण ॥ 
श्सरथन्म्दोेत्रासांसारूत्श्हमाणसात्प््करणंश [| 

अवनर्मदाके उनरवातू जी सारखत प्रालणडै उनोकि उसात्ति कहते है “शपायन ऋषि ननमे जय राजाकु कहते है कि एकसमयमे वलदेवजी तीर्थ यात्रा केक 

निकले सो जहा तारकासुर दैसळ गस्तेव्रढासंगराम हुवा खं रवंद्रभाने जहाँ गमसूसबज्ञ किया) याहा आयके स्नान रै रानसुण्यकर मारसतएनिके तीर्थडपर गय २ 


अथुनर्मदोसरवार सारूफ्राह्मणोस निमसंगमाह उक्तचमहाभाररे गदापर्टणि वैजीपायनउवाच॥यरेजिबादडपर्त राजसूटेनभारत॥ 
त स्मिरत“यीमहानार्स तूसंग्रामस्तारकामयः॥१॥ तत्र पस्पृग्टवले दत्वादान निचात्मवान्‌॥ सारसखतस्वध मौतमाझ्‌+सीर्जगामहा।२॥ 


बडा इमावाय बरस अनाइरि मर उसबखतसारखत सुनीये सब भाऱ्यणोकु बंद पाये औरपाळन ढिपे ३ जनमेजय राजा पूच्छते ६९ बिनास वरस अनाबृछ्ि 
गलके विष सारखत मुनीने यद्‌ फैसे पदायिसो कहो २ वैरापायन कहते दे डे यजा उर्मी महा तपर््री बडा बुद्धिमान्‌ जितेत्रैय मक्जारी दभीच नाम करके 

अरपी विख्यात होता" उसकी तपभरर्यासे ईद मयाभी न हो पक बर्वानसे न्येभापमान फस्नेक मप किया परलु जरपिछोभित सहि भया २ फिर इने दधीच 

अरपीकु मोहित करनेके वाख अउजुशा अप्यकण्क्‌ भेजी > सो अप्सरा कप तपण करतेथे सरखतौक _सेदऊपर पाही मायके स्वडीरद्दी ट तब सुदर अप्पश 


पार्पिक्यामनाइच्या द्विजोत्तमान्‌) वद्षनध्यापयामासपुरासारस्वतामुनि ॥3३॥अनमे जयउवाच ॥ ॥ कयहाद 
एवार्पिस्यामनाइच्या हिनोचमान्‌ ॥ वैदानध्योपयामासपुरासारस्वतोमुनि ॥ ४ ॥ ॥ पैशपायनउवाब॥ ॥ आसीसूर्वमहाराजमु 
nai ॥ द्ध न्च जय ॥० ॥ तस्पानितपस राकीबिफेविसततविभो ॥ नसलोमयि 


॥ ६ प्रलोषनार्षतस्थायप्राहिणोेसाफशासन भदिव्यामप्सरसपुण्यादर्रानीयामलबुषा ॥ >॥ त्स्थत 
सरस्वत्यामहात्मन ॥समीपतामद्वागजसोपानिश्चतआमिनी ॥ ८ पतादिव्यवपुषी दृक्षत॒स्थर्पर्मा वितात्सन ।रित' स्के 
न॑सरसतातत्साजमाइमिम्नगा॥। ९॥ कुल्लौचाप्यदभद्दुशतत्रेन पुरुपर्षम॥ सादघारकवगर्मसुयहेतो महानदी! Sl ano १०।। सुः 
मेपुत्रसासरिता पग ॥जगासपुभमादायतसृधिभतिचप्रमा1 ११ ॥ ऋषिससदितष्ष्ठासानदी मुनिसत्तम ॥ तत र्‌ 
bib cb Bsa nPop  रफ्तनप्सरसरेतोय ल्कन्नमागलबुषा॥ १३॥ तत्कृसिणापेमह्यर्पत्वद्कत्तपाप्रतय्स 
र्‌ं $तिनिभिपातृ॥१४ ॥प्रतिफ्कीचपुर्तरखमयाक्चममिदित॥बलुक्त मतिजभाइभ्रीतिचावापपुप्फला॥२०५५ 


कुदेखके गे तपरदी ऋपी पे तयापिसरस्वतीकेजतमेउनरारीप्बाठितहोगपा सोसरसतीनदीने पुमजच्याकर मी फाजीप यम मे स्थापन किप) पक्रिनन महिने बाव प्रभय्सव 
मयाठसकुठेकेयोसरस्रतीनदी दधीलफेपासजायके)9सभामे बैठे हुने कपीकु देखक सुभ उतकृ देके ऊनी है ११ हे मपी आळषुरा 'मप्सराफु दस्यके नमे जोखुमेण बौर 
स्रबालित इना भो मयने अपने गर्भमे घुमेर मन्मसे पारप किया सो लुमेरे नेनस नाशनहि पापा ५४ पारे हे करपी पढ़ फु पक सहण करो स्प सरस्दतौका बस्न 
सुनके बडे प्सनभपे घुनकु प्रश्ण करके १५ 


प्रैममै सुंगके [लियन? सरखतीकुँ तेरे: गधर्व अप्सराः आविः तृप्ति 
सै उसका मरक सुंगके विरकाल भालियनकरके १६ सरखतीकुं वरदान देते है हे देवी तेरेजलसे तर्पणकरनेसे विश्वेदेवा पि गधर्व सब तृ 
पापेगै ऐसा कहते योनदीकी खुती करते है १८ है महा भागे बह्मसरो वर मेसे तेरा मवाह निकला है १९ वडे अरषीतेरेकु नदीमे भेछजानते है ओर मेरेकु भी वडी मिय 
है २० वासे एतेयउत्र वैरेनामसे मगतमे सारखत खुनी ऐसा विख्यात हीयेगा २१ और बडा तपस्वी निस बरवत बारा घरसकी अनाबृश्टि होवेगी २२ उसबरबत सब आह्मणोकु ग 
तदे पगणकरावेगा- ओर तभी सव नदीयोमे छण्यतम होवेगीः २३ ऐसीक्ह दधीच तरपीने स्तुती कीये मौर वरदान दिया तब सरखतीसुत्र कुलेकै चली गई २४ इतन्क 
सखटतचापनिष्सम भम्म्णा देजोत्तम ॥परैषज्य चिरकाल तदा भ्रतसूसम ॥१६॥ Me प. | 


पिश्वँदैया सापितरोगंधर्वाष्सरसागणा ॥१७॥ तृस्तियास्य तेु भरेतर्प्ममाणास्तवाभसा॥ इल्ट्क्वासट ८ शवव लर धावतच हू मह 
आमा प्रसुतासिंमह भागेसरसोडरह ण :प्रा॥ १९ ॥ [Ns i 


नदी॥ १४ ॥ग्रीत परमदुणलायपातच्छुए पा थिय ॥ मरू ह 
य शसितत्रता ॥ममभियकरीचापि >े॥२०॥ तस्मात्सारख्रत:दुनोमहास्ते वरव =॥ तवेवनास्मा्भथेतः पु 
अरू लेक भावन' ॥ २१॥सारस्वतइ तिख्यातोभ त्ष्यापिमहातपा: ॥ एषद्ादशवादिक्यामनाबृध्या हेजर्षभार्‌॥ २२॥सारख्ता 
महाभागोरंदानध्यापयेष्य ते॥टुण्याफ्यश्र्वसरदर स्वंसदापण्यत्मार*:॥२३॥ भारिष्यसमहामागेमतसादात्सररचती॥ 
एवसासरूुतावेभवरलब्ध्यामहानदी 1 २४ ॥एनमादास्झु दिताजयामफरतर्षम) । एतस्मेन्नेवकालेतु ग्रिधोदेव्दन्रे. ॥२५ 
॥शक्त:प्रहरणाचे४ लकौरू्ीविचचारह ॥ नचे पछेभेकगवान राळ: महररणतदा॥ २ ॥ यह ते षा भवे चयोग्यं वधाय विदुघ डिषा॥ 
त्त कुरार्‌श क नस्डक्यामहाद रा! ॥ २०॥ करे स्थिक्षिर्दधीचस्य नेहेटु निदशाद्विषः ॥ तस्माद्लाञ्रपिद्रेशोयाच्यतारु 
रसत्तमाः ॥ २८ ॥दधचास्थ नदेही तिते भिष्यामहे रेपूर्‌॥ सच्त्य चत सूप निरता दृ षिवरस्त्था ॥ २९॥ क टा सोका ह 
ध होनेलगा २५३ आयुध धूडनेके बास्ते तीन लोक में फिरने छगा' परंतुदेसोकु मारने के वाख रास्त्रनही मिला २७ तब देवोकु इंद्र कहताहै उनोकुं मारनेऊुं 
मय समथ नहीहू २७ दधीच अस्पीका अस्थि मिले तो कामहे वे वारे हे देवहो तुम कपी पास जायळे अस्थेमगो २८ वह अस्थिके शास्मसे शहुकु मा 


रेगे तव सब देवता ऋसीळ पासजायके आस्थिमर २९ 


-रपीयने लोका बरत छुनने कडगिषार न करते माणसागकरके चाद्यस्यलुकीक्‌ पाया १ फिर ट्र पड़ा भसल हॉक यो अम्पीफे नानाभफारकै गरुम चनबास ३) पस 
यक्त गराभोर बडे द$ ऐसे रास्मकलाये और दपीष मीक गेजसे हुडनेष्ित मपा १२ यह उास्नमे जो इसके मोजहाक पुत्र इगुकयी ठाने कडा तेजस्वी मनइत चनापा 
५३ इतयंसे सग पर्वतका राजा बडा प्रतापी पैश झया उसके तेजसे इक निस एदिपक्चिरधारूर ६४ फिर इसने वह नाणपणास्प मनसहित नसे ९९ इडेरेलांकु मरे फिर क 
दौकारैनणप बाद २५ दाशनरसका अनाइप झा काठ पडा उसके तिपे अनेक ऋषि शुपीकी पीझके छिप भपामीत होके दबाविरा भागर्नुगेउनोकु पेखक सास्तत 


प्राणयागकुरुब्रेष्यकरि वाविवारयन्‌ ॥ सयोकानक्षयान्माप्तोदेवर्पिप्रवरस्तदा ॥ ३*॥ तस्यास्थिभिरषोशक सप्रदूषमनास्तदा 
॥ कारयामासदिष्यानिनानामहरणामिच श पज्ञाणिवक्राणिंगदा गुरू रण म्वपृप्क ठान्‌ ॥ Rn णा तेपसासपृत परमर्षिणा॥ 
१२ TS तेनाथ भाविना॥ आशिक bs ति ॥५१॥ परम हम्नाप्रथित 
अशुर॥| पाकशासन ॥३४॥ करी भारत ॥पिचुकोशबिसृद्नम्नसतजा इपेनच॥ 
३५॥ दैत्याने चीराणाजेधाननपतिर्नब॥ भथकालव्यतिक्रातेमझ्यमिभसकर॥ १७ ॥ अनाबिसिुमाप्ताराज नद्य दरावार्पि की ॥ तः 
ला ह स्यामुहषय' ॥ ३७॥ बृयर्थमाद्रवन्‌राजन्‌ङ्षुधार्ता माद्रवन्‌ दिदा ॥ दिग्फ्यस्तान्मदुतान्ट्चासुनि सारखतस्त 
दा॥ १८ एगमनायमत्तिचक्रेतपोयाव सरस्वती ॥नेगतष्पमित पु्तबाहार महस दा) ६९ ॥दास्यामिमल्यभवराजुष्यत्तामिङभारत ॥ 
0. न्पेवतासतया॥ ४ ॥ आहारमकराभित्यमाणान्बेदाअधारयन्‌ ॥ अथतस्यामनादच्यामत्तीतायामदूयय ॥ ४१॥ 
अनोन्यंपरिपमधह पुनः खाध्यापकारणाच्‌ ५तेपाक्चुधापरीतानानष्टापैदास्यु धावता ॥ ९२ ॥ अप त. न्क 


इच्छा रुस्नेलगे उसषरषत सरस्वती पगार हापके फहते उगि हे पुम तुनाय मत सब ऋषि सइबर्तमान तरेकु आहारके पस्ने भेछमल्य देषुगी पहा रछ ऐसा सरतती 
का बरन समके यहा रहे और देवभरपि पिद्षणोका तर्पण करते मये ४ 'फिर्‌ नित्य मल्यका आहार फरक पाण धारण किया पेद सी धारण किया कैर बह अला 
bls समप गया ४१३ सब भरी परस्पर ते उगेडि झुभारि पौडासे लीर दशदिशा परिभ्यमणक योगसे अपने पेद नष्ट दोगे है सो अव फोन परु 
न करारमा ४, 


—— _ 


अुवायन फडतेही हे नन्मेतयराजा वह कषियोमे कांड कुभी वेदका भान नरत्या तव उसमसे एक ऋषी सारखत क्रयीकेपास आया ४३ वह सारखत मुनी वेद पठनकर 
रग्रा#वडाबती देखक॑ सव कयीके पास आयके कहाकि ९२ वह सारखत सुति वडा तेजखी कोतिमानदेव सरीखा निर्जन वगमे वेदपठ न कर रव्याहै तव वो सव नरमी ४५ 
सारसत पुनीकेपास आपके कहने छगेकि हैजुनिश्रेष्ठ हमकु वेद पठन कराव ४६ तव सारखन मुनीने कन्या कि तुम विधीसे शिष्यहोवेगे तोवैदलुमक पठन कराबुंगा षव 
सुति गणोने कहा हम पालक हो ०७ सो झुनके सारखतने कहा मेरा धर्मका नाशन होवे जो अपर्मसे वोलेगा और अधर्मसे ग्रहण करेगातो ४० बह दोनो गुरु शिष्य नाडा पा 


सरेपामेवराजेनळाश्विस विभानवान्‌॥ अथक कर पैस्तैष॑ सारखत रूप चेवान्‌। ४३ ॥ कर्वाणंसंशितातमानं स्वाध्यायम्‌ षिसत्तम 
॥सगलाचसतेञ्यख्वसारखतमतिमभं॥ ९९ ॥ स्वाध्यायममरमरव्यंुर्वा णं वेजनेवने ॥ तृत'स- समाजफु स्तभराजन्महर्षयः ॥४५ 
i सारसं नैग्रे्वाम्दमूहुः समागता ॥अस्मानध्यापयूस्वेतिताइवाचचतो्ट निः |] ४ ६॥रिप्यवसुपगच्छध्यंविधिवद्विममेखुत ॥ 
ततरादुवनूट गिगणाबाङस्वमसिऽनरy॥ ४७॥सतानाहनमेधर्मोनर दे तेनरर्नस॥ पंत्यधर्णवैद्पार इक्कीयाद्ये प्यधर्म्त- ॥ ४४ ॥ 
हीरेताताट + सिगोस्यात वार रणाः ॥नहायन्न्पठिरेन कतेनुन्वं६ भि; ॥४९॥ कप यश्नक्िरेधर्म चानः सनो महा र्‌ र 
लावान यू रधानतः॥ ५०॥ ता नभमन भरे । घ छि निसहरूाणि शिष्यलेप्रतिपेदिरि॥ ५१ ॥ सारस्वत 
स्याधेभष « द्रवाथ्यायकारणाट्‌ ॥ङ पिए देतत:सर्वेदर्भाणातेदु पाहरन्‌ ॥ ५२॥ तस्यासनार्थपिप्रर्षीब लस्यापिवत्रोस्थिता:॥ ५६ ॥ तचा 
दलावर हणे योमहावल' केवावपूर्व जे भजामो दितः करणस्यातंमहदूडकन्यास्मयत्र॥ ५४ ॥ ॥ इत्निर्मदोत्तखारीसारव 
तभेदवर्णननामप्रकरणम्‌॥ ७ ॥ पेये अथवा परस्पर शालु होवे वास्ते वडे पना बरस के लिये वासप्द वाळ होनेर वा धनके ठिये बाधोहेत भाइबंदके 
ठियेनहिह ताज सांगब्दपठे वह बडाकह्याजाताहे ऐसा धर्मसुनके बोमुनिगणसब साउ हजार विधानसे शिप्थ होयके वेद्‌ परे ओर घर्म आचरण करने लगे-५१ फिरवी सव 
अली सारसत मुनीके रेचनेकु आसन फेके वासने एक एकसुशिदर्भलावे भने ऐसेवी साठ हजार अस्पीसारस्वत सुनीवालक है तयापि उनळे आधीन होकेरहे गो सव सारख 
तबाह्मण नाम किल्यात भये ५३ वो तोर्थम वसदेवजीनेधनदानदेळे पृहकन्याके वीर्ष ऊपरजाते भये ५४ इतिनर्मदाके उत्तर भागमे रह वाले सारस्वत भ्राह्मणो क्कि उसे 
प्रकरण संपूर्ण २६ छु आदितफ्थसं. २११८५ छ पर र ली 


अधकनोज ओर वारवरियाकि उसत्ति भकरण २७ 


अब कनोज और शुरकरिपा शपणोकि उसनिकँहते है मप फइते सारखतजाहणांछि उसतिकहे बाद आध्यणक मुस्यसे एबकाठीन छतान फनफे डान्यकुअकानि 
णय कश्ताडु १ इर नेताघुगमे मचड यवप्रकु मारके सौता उस्मण सहवरमान अयोध्यामे आये «बाद राश्पके फसर पश्चाभिषेफ इना फिर एमचदनी सब॑ बर्णा अपी ठो 
मोड़ मेसा सुस्त होगे शेता राज्यकले ठप १ पीछे बेत दिन गपे बाद बसि बिश्वामिन राव्मिकादिक मुनौश्यरोकु बुलापक॑ उनोफे हातसे सदिधि पक्ष करते भपे ९३ 
सपक्मे फनोज रेशमे छने बले दो भरत एककान्य अ दूसण कुक भे दो बढे प्रतापी अन्य दूसरे आह्मणोकु सापेठेक रामदद्रके पक्त देखनेके यासे आमै ५ उसमे 


प्रथकान्यक॒क्षरास्युतीर॒मासिवात्यण्योसत्ति इरिका अथात सप्रवक्ष्यामिकान्यकुछाविनिर्णय झुत्ादिजमुरबादेतददूतता 
तपूर्वकाछिकै ॥ १ ॥पुरभेतागेराम ॥ है यता गण्या तरा ॥२॥ ततः पद्माणिषेका मर 
प्रसासन" ॥ राज्ययकारपर्माला सर्ताकसुरखाबद॥ ३ ॥ IRR 224 गृतेराम' मतापबानु ॥ 
मिः ४ कान्पकुक्चकी ॥कान्पकु। 54 00230 740 चा ळत 
ह्मणोत्तमी॥ क्वारमकरोददि॥ ७ | कलात्रपप्धघोर-बागतोरघुनदन ॥ नसुढीमोधनादिक 
॥ ७॥ इत्युत्तवा भभातरलत्तवा कान्पसक्ञ डिजोत्तम ॥ खयजगामेमत्तिमानूसरप्पाश्वोसरेतटे ॥ < ॥ तदान्येश्रक्मणासेनसा कजस 
ळा । राजप्रसिपहभियातदाबेफान्पसञ्चक ॥ ९॥ तमरेबस्पिलाजग्राहरामद्तभनादिक ॥ दक्षिणा वतथामामानूजए हुश्वाप 
॥१०॥ 


कुछ नामका जाह्यण है सो मनम विचार करने उपाकि ६ यमप्रहनी बडी पोरइझहत्पा करे पहा पक्ष करते है दास्तेउस पश्चमे इस दाम द 
शिणाकुच्फकंबेके नही ७ ऐसा कहके अपनाबडाभाइ कान्प उसकु छेड सर्पूनदीके उत्तरतर- बढ गपा < उसके असुता दूसरे बि भराहरण रानमविभहफे भपके कषे कु 
es चले गये ५ तबकान्य नामका जोडाहरण रोयक्षम रह रामचद्रने दान द्सिण्य भामदिया सो सब प्रहणकिपा और फन्पके अजुसारसे रहने बाठे नाजा 
। ण थे दे दि पमञ्रदिपा हुषा साम दक्षिणादिद्ध पहण करते भये * 


और सरयुनदीके उत्तरदेरामे जोजाह्मण गये उनोकु सरवरियेत्राह्मण कहते है ११ उनोका विवाहव्यवहारा ऐसाहैकि जिसगोवकी बेटी छेवेरेउसगापमे अपनी घेरी देने 
केनङ्टिऔरकोई गावमेतो ऐसीरीतिहैकि अपनी गावकी बेटि।जिसगावमे दिये है उसगावमे पानी तगादसबी लोक पीते नही है १२ हालमे सरवरिये जाह्यणोकाज: 
या गोरखपुर जोनपुर गाजिपुर मिरजापुर काशि मयाग अयोध्या बस्ति आजमगड यह गावोमे है और और भी गाबो मे थोडे थोडे है ११ इनके भोजनकिरीति ऐसीहे 
कि निसगिकाने ससोइ कविया पक्कि करेगे वहाही जीमेंगे अन्पडिकाने छे जायके निमनेके नहिं यह संप्रदाय अच्छाहे ओररसोइएक आदमी करते जिमनेकु पिछार 


दरख्याच सरेदेदेमेगतास्वाह्िजोत्तमा. ॥ शरयूबाह्म णारतेवैसंजातानाम भिः कि छ॥ ११ ॥ यस्माद्वामा स्व॒पु चार कन्या रू तिते के 
-एपा भोजनरी तिख्सापिश्रेष्ठतरा किछ॥ यस्मिन्स्थछे«बा पाक - रतस्तन्रेव भोजन ॥ १४ रे छुरेंतिनीलानान्यत्रधृतपक्कादेकेतया॥ 
'एकप कषटपूषिष्टानासर्षाभौजने केल ॥१५॥ सद तिसर्वदानाने विदोष्णाइनाफूवि॥ एवंसेष्टेपत-प्रोक्तोडारद डिजानिर्णय'॥१६॥ 
अययैदर्किणेभागेदारयायाश्वसंस्थिताः॥ कान्यसषे धिनोविमा .कान्यङझ्ाश्चत स्मृताः ॥१७ ॥ तेषाभेदमहर्स्टेयामगोचा दिसंदु 
तँ। स्थृलिआमंचमथमंसखरेज हरेर सक ॥१८ ॥गोरीसंज्ञछतीयटु सेउराजऽरंततः ॥ उमरेपचर्मेपोक्त मनोहर दराव्हयं॥ १ पप बसु 
चिगीसकंझुरे॥ २० ॥। र 


आहरेवशाख्यंपर्चोरेददामेस्मृत ।'एवपोक्तादबाग्रामाञ्या्ड चिगीसवं ।क 
अ्यप; काश्यपः श्वेबवत्सोगर्गोथिगे तस. ॥ २१ ॥ शा डै ल्यश्वव सिछ बधनंजय परा हरे ॥ भारद्वाजभरशाजळकष्णानेयोपमन्यवा*॥२२ 


॥ छाशिकः के रोके रजह्मगोओे तेषोडदा॥ एपांमध्येदषषरगोशेसन्याचिपाः"नेचोतमा'॥ ‘arp कु 

मी एकपक्तिमें बैठते है १५हाठ मे यह आह्मणसबदानठेतेहे ऐसासक्षेपर्मे दाईबरिये जाणो का निर्णयकहा-१% अबसरपूनदीके दक्षिण भागमे जोकान्यनामक 
जाझणळ संबंध से रहेर कान्पकु ज्ञत्राह्मण भये)०इनोका आम औरगोत्र मवरादिक का भेदकहता छु उसमे पहिठे साडेदस गावफे नाम कहते है स्थूली १ सखरेज२ गो 
३ तिडराजपुर ४ उमरि ५मनोह ६ युदरसूर बरिजाव्हरिवेशपुर एपचोरी १० सिगीसपुरः॥ ऐसे यह साडेदसगाम कनीजजाहमण केहै ३२ अबकनोजबराहमणोके सो 
सगीहकहै करयप) कारयप२वस गर्ग ४ गौतम ५ शाडित्य ६वसिष ७ घनजय ० परादर ९ भरद्वान)० भारहाज*) छष्णाम्रेय१९ औपमन्येव व कुशिक ४ की ति 


जस्र सोडारोतसे छगोभउततमहे २५ भारशनऊपमन्यव शाडिब्य कश्यप फासायन सारत यह छ गाभके प्राण उत्तमजानने ५४ पह उ 
गोम के ब्राह्मण अपन छरोमफे अश्र कत्या सवप कर्ने है बाकी के दरा गोमके आह्मणामे महि करते २५ बलादि दशागोचफे प्राह्मणोकि' Ru फ्रोइव 


रगत आडजणसे उेवेगेपरतु देनेफे नहि भौरबहोत फरक पह कनोज ब्राह्मण दूसरा दान भतिप्रह करने नहि है १६ भचयह फनोज बाह्मणोफा सेरु 
शार सूभका निर्णप कहते है कश्पप काइयप गर्ग शाडिस्य यह यारगांशअ और पावना पनपन यहगोभके वाध्नणोके सामपेद कोथमी शारषा गोभिर 


अथपट कुला? भारडाजोपमन्यव शाडिल्य कउयपोत्तम ॥ कालायन साक्ृतअऋष हैलेगोजजोलमा ॥२४ 1एतेपट 


-गोत्रमािप्राणद्मोचेफ्यफेवळ॥ CRIBB 100. %8 । २५॥बत्मादिद्दागोम्ास्यकंन्यौगृद्धतिकृश्चावितृ॥ 

-विझेषतान्यदानानिनरकातिकदाइन। २७ कइयप पावत्या दॉडिल्यएक्स॥ चत्वारोसामणाश्येते रोपाराजसनेयि 

न ॥ २७ ॥पैचम पवधनजपघश्तिपछजर ५ स्दसेदप डिनाक्ष तेचैकपेकीदिजात्तमा' ॥ कुर्वति भोजन नै व घ्ृृत पक्का दि फाधिसा | २८ 

| a 8008 || आस्पवादिप्रभैदचसाप्रतप्यवहारज। ।२९॥ आध्ेकात्ायमैगोचे हिनेदीमिअ 

सक्षकाः॥ डोकमायादय सप्तदराबशाकरानरा ॥५०*॥ ॥ रह दम PR के 
माह्णणोका साध्यदिनी शारना “गारस्कर्‌ सत्य इमहि २३ और यह कनोज आद्मपोमेएकपत्तीमे'मपने सवधाबिमा इूसरेके साथ मोनन नहिकरते क्रूर 
कजोरि आवि पी रसोईका भेद जुदानही रखते नहा बाहे बहा छे जाके पाते हे २८ अब दूर्डिऊगोभ ऊहे है उनोफाभाम भेद और पदास्थच्चूल पुरुष 
और आस्पदका नामपह सब दाल जोजळस्ाहै सो कहनाडु ॥ २पाहिला कातायन गोम उसमे "मिश्र झास्पद वासे सिम सहरबार हुबे पसो जाके नी 
'तनौके'पत्पी मामाम मेद ऐसे १ गडे २ ररहे ३ मिटे ४ 'ऐडेकेबद्रकायाते २४ बरु मा सिरकिडा २ जगदौसपुर ९ बाकी गेडेके पीहानी बाठे) रहे के कनेरा 
उचाढेर सोकनाथकमीई उभानी) 'गे्पीरसतिदास३ मिवेकेउसति वशि ओबनदारी ५बशिबकेडपानी बनवारीकेयूम ३ अनिरुद्ध) केशी २ रप्सजाथ+३्‌ 


अनिकफकदेकन ज्नपासे २ फेशीफ सोरियाषाने> सअममाथफे इभ ४ मनोडर १ करज बमजापति ३ फन्ते ९ सिनमा किनी मझगाउ २ "ममपछीपाकुबस 
'परैजमिभानदके पोभि ५ 'सतादास माकतापफेनीगाएपातेी -बदरकाके अघिहोज्री सेजेगाबकेनिअभपे र भासी जासे ५ आभोस्ति बाठे ७ अपास्त तपरुफेण 


अवकरपपयोत्रदूसस तेवारी मनोह १ सखरेज> चरु आद -गुद्रपुर ४ हरिवेदापुरा ० असामी हरी १ धनी 
अवस्था दीक्षित वदरके बौदलबाले < लक्ष्मी नके कल्यानायाठे ७ खगेचरके ५ करिंगतिनके छरिकान 
पैह़ीकेयुत्र अप मर प्रयाग ३ गोपाल ५ उर्चीके खु न हेमानाथके निपारि &अदेरीके 
आसादन१ शिवदन २ मेदु ३ आसादत्तके स्वेडरावाले रवेरेत्वर वाजे अ 
केत्रिपागि खेमकेखुज ® पक) गाणार कन्द ३ जन्तू गंगाके 
भेदन १ मह? मनोहर बिरे यहिमाधर वहुत है से 
राजी औजानीके एकडढाबाछ११ चतुराऔ कान्हीके 


उरफा उलावलन १८ उतिकालायत बण हुया॥ ॥अत्र 
-अल्मीनीचर / रोचरकै अवस्यिभये ५ हरीकेवबुवा अब 
-हिरितपादलफ उतर दो» कैशी राम) छादन राशिवैगया भाईके लरिका तेही्क 
"करेळुवावाळेअभिहानी ५ वराम भेद हड हा ९ कल्याणासुरी मिश्र भये"? प्रयागके पुत्र ३ 
वास्थिक गिनेमणिवाले « दुबे सदनिहा १ अपस्थि शिरोमणि१सिह ^ याळ ३ मेद ४रिवदनर 
नीनमाचार्स्य मित्र ॥ मै हके तेबारीकल्तूऊ पुत्र हरिहर) भैदन* हरीहरके शी कात दीक्षित उके २० 
हुठाक॑ साहवाले कति सखरेज मारा जामतै पुत्र ६ राधी१ नानी ९ चतुर ३ कान्ही ४ -राई विभाकर ७ 
उदर पेचशेदजञ योक्ता दी हि तास्तथा ॥ हर्या देसंछूछा परिपरुपाःवरासूचळार॥ २१ ॥ जाँ डेल्यारव्येतूर्ट य स्मिगोत्रै 
बद्ाळरानराः ॥ प्रिपार् मिश्रकास्तेयैदिगूसरव्याका काः प्रकीत्तिताः॥३२॥ भारद्वाजचटूर्टमैगोत्रं कलानि पाठिका' «वैगोत्रेरकामिपाठिकाः ॥ पंचार टुरुषार 
स्तत्रवंबाबू “ 'देलरान्स्थ्ुता' ॥ २ ॥ 'वेहरवाले ११ जाई झं निहावाले ८विभाकरके जूदवाले (र "वत्ुवाधरवासवाळे १ ५ वरगदहा ओड भ्वसुरके दूने 
त ता नू अचितके यागीशा वाले १० ॥ वरवाईवाठेमीठे ६ दयाउपुर वाळे मीठे कुह मरायै बाळे घरदो २ रुरदी बाकेगी 
0१1005 5 4 82004 86 राते पाते वरूरुमान ४ चैदु ५ वच्छने ६ नदूकेपुतर *कन्हई १ मवदास कन्हईके पुत्र रामनाथ १ जगंघाण २ भवः 
टासळेघुन्रदी २रमई १ माघ ररमईके पुत्र ५दमा१ गंपालशगोवर्ध्न ३ पसू ४ आशादत्तवीरबळी मीठे रमईके जगीराबादी दमाके सपईयाठे १८ गोपालऊेपडरीः 
वाठे१६ गोवर्ध्धनके कडेरूवावाठे १९ उत्तकेजगीगवाइवाले २९ कन्हईळे कढरे वाळे १४घाघऊ ५ वाकीयुद्रपुरवाठे १५ हरिवाइरवाळे १० छीतवाढे ११ रतनसुरीदा% 
बिव राजपुर असामी कसके प्रववरततावाठे १२॥ चक्रके पतभय्या १९ आनदवन्तूळ मीठे ८ वगउमरकाके ५ वीरवल छारिकमपुरीमीठेउमरीके असामी 4चईपरमानदबूनी व 
«गीरीकेवगातून्य-पचोरयूत्य, चिगीसपुर अर्धघरइतिकरयपर्गाचवरा दवा ३) । अवशाडिल्यगोत्रतीसरा आदि धटुराके तेवारी सरवरिया तिनका भेद बजी घरतैः 
यारी हर्गतपुरमारहेतिनळेपुत ४ हरिहर १ शारगघर २्‌ब्िपुरा ३ गगादास ४ हरिहरशारग धरे दमीरपुरी मिश्र भये विपुर चाठेक पिलाकेमियरउत्न शहिमकर १९ 


पर्छु» गीपनाय९५ पोरिझ*कछऊरए) असानीमीरे ३ जगाशमसेरेके अग्रिहोपी ४ इति राडिस्प गोघपूरहुवा 4३२ ॥ अघभारदानरोभचषपा | असे 
पुपैाषामदेबके भाम भेदबिपश्ञापुर तरौ नबापे ३ एहरीठी ७ खरीदी ५ पुरब ६ बदनपुर ७ सुदरघुर ० भैसई ९ ४्ेणाउ ५२ पतिका विशप्‌र पाठन एक जानो सर्वसु 
खड़े पान गाहे १ “मष्चफरके विगइउरबाडे तेहिमा मदलिगइ रमा मक्घफरे प्रन ५ झेल ५ सरास १फरपपनगई% मान होउके पिवाइदी ज्येघीके न्यायपाशी) 
दाला २ तृण ४ षिस६ १८ नाधपण+५ कहकर ५ -बिबाऊर १५“इरिएसकेपुभ ५ उमा)१ पन्ते दृस्क+४ इरिके) ५ सेकुडे १९ ममी एफ्ठला १€क$मपफे सोदहारन 
जाई) ४ भानफे wn asl arbi १४ बच ३ समेडे गळते शाले २५३पसेईड़े ) 'महोखीबाले? 'रामनाषके सीकठियापाठ) तरीके) 
रुद्रपूरके रशाविडे रवि सामात्य एफईभानोछप पाम पसा एक हौजानो असारय क ढीडिचा सैरके दीसिव)* सर सूरन तुक तिनके डम २ अशई १ 

पनइयाम १ नात इपनरयामके कान्हके निरदि भपे१ भालफं साष्के भिमेशी भये) फान्हकेसिङरियादाले ज्येषीदे ८“ कालिदासकेलङुरीमाले सीघक पुरी र्मने मा 
से) बेतिबाडे १५ असनौवाठे १५ भपिशेनौ अभयदूरके ५ गइरीठौकै २द्रारयवाठे <स्परीलीडे जेष्घरमीडे ३ तरीमौरे इतिसे पुरिपा दूति भार इानगोभपुराहुबा॥ 


उपमन्धबकगोमपचमपरिकीर्तिक्मा। दिवेदीदीसितास्तत्रपाठकअ्भिपाउका ॥ ४ ४ ॥ अपस्पीशी छुकाभेषवाअपेयकरास्तया।स 

'घदहाचभामाणिपुर्षा'एहिसरम्पका ॥४५॥ | ९९॥ अबउपमन्पदणोभक्य मंद्‌पाचमा उपमन्पबजुहुजु तिनके'ममना पारी» सपा दैसिवकेसुभ « 
देवराम) चदन दगोपि १ मनस्न ९ गोसळ ५ देबरामकेजैरान मोड बालेजु बे पदनकेसभ ३ परपास) अभई २ बासुदेव परवासकेर्ययमाऊ १५ अधईकेउछ ३ जगठ* 
जनार्दन रमकरद ५ जगठफे अभईकेकहाबति है « जनारईजके रेचारी बाठे असी होची १९ मकरद के मुवे गगापार भोजपुर माहे 5 इनिजैराज मऊ ॥ जासुदेष के फेरी मझवयाते 
५५जदकयेया गोपीकेय न रास्मी ६९ तिनके दीशितदरियाबा शै१भनउडे नरोत्तम एरी पवास के १९पाठ के १५ किशानके पत्ताउपतो पइपामाषाते असनिश १५ ओर) 
नरेत्तमरते भेसइळेडुने ₹गोसकेपप३ जाना) इरद्च« जानाडेजानीरी ५ बैसुका मेतेनसुय «णलाजर सै ८ जानारेदभ राशिउदस् १ चशुदत*देपरस ३ हस्त ४ 
शिवदचक्रे पाठक देगद्सके शरग्रिहोभी एकइताषाठे ) बहइचके अरस्मितथा नीरेरी १ ग्यशक्तङ गाखपंर वझरप्तके रामनिधीके तिषेरी ओ पुरद्रके एकउतमाबाळे उर 
दर अरस्थिरामनिधीफे विरे औअरस्मी) पुरश्‍रकेतुशरोशमापब) दामोद्ररमाधवके भरस्पिरेगराशीके २ झ्डेरीना५४गापाळ)८ मभाकर५ कन्कई१ यहपा 
प्होसेच रसी फे परसरामबाले सरवनफे अस्थि भर मे पर शनपेर है झम्मेदरदेयुन शरपुनाथ ब्मडन४प्पाग ईपरयागके इरी ५७ र्रा यके १४ मडनके १ रुपफ्कइुप्त के चाजभे 


२ शिवदाम्म१ गदाधरके नरिमलवाठे खट लहा शिवशर्म्म) देवशम्म5 तिनकेकुळमणि कुछनणिकेखुत्र ४ काशीराम 
१५ मशराझे pub di हड ना त पिन्नानद १ अ 
नरेत्घरगते कागियमकेपुत्र धमाणमणीभ्ूडामणि ३ गगाराम ३ जमदेवराम ४ रघनाथ ५ लक्ष ६३ ॥ Ns नकेसृध भास्कर) छगे छगे- 
उमम पोतिकरयाठे उसने हा २" औभास्करके लक्ष्मीपतियुरवावाले लक्ष्मीपतिके कृष्णा कष्णाळ विवाह तीने ३ ज्येधीके वरानहि ° मझिलीके पीयाछ 
ढुरीकेपम ७ हीरा) धनी» बीडा३ वारा ४ हीराकपुत्र४ चते) मते३ बीर ३ भगोले ४चतेके रली धर) परसराम रझुरली धरक्तेचोरवे २*परसरामके सामान्य hu 

भगोले के टैढारीवा छे १९-फाछूवदलफे हीराबाळे २ऽपिझाफे सुतर ३उर्चधर केशवरा २ कमळनयन सामान्य » वंशीके सामान्य» गयादत्तभक्तिळ१८ असनीहा खेर वा 
ते फेडावके २४कमळनपनफे मोहारयाठे २ब्यरमेश्वरलेउन्ने २० धन्वीफेसुत्र २ भावनाय १ उदेनाथ १मौजमावादी १७ भावनायके सामान्य १९ नारे पारके १९रघुनीके 


प्स कसगोचंतेह डिन स हेत एनः ॥त झुकछूःपेडिताऋद्द दुशुशम्संटत+॥ १६॥ नफेखादियामफे द सेस्घ्ृत उ ४सू ङ 
का"॥इटे वंक थितः सम्यकू कान्यळुडुसरुद्धव:॥२७॥ ॥इर४ ॐ हृ णे सरि मर्त्डि ध्य रे कार ङ डरारदूटीरवारू त्राः 
छाण*दऊूथ्ननाम्प्रकरए २७ सेपूणी। आदित: पर संख्या ३४२२ ॥ ॥ ७ ॥ ॥ तो मि पहाजीएर 
वाले१८चिलें लीवालेटुच्तेचंदनड रपिपरासरीके वाजपेईभर ५ छोटिहामने रथते + जीवालेचाजपेईभये१* आगेग्मामभेद जानाइर१+ राजमऊर केसरमकऊ 
इर्वेजवामऊ ४ नसूरा ५ एकडला धछखनऊ७ग पालपुर«नरेन्तमदुरै एपश्यामा११ सई) चीले ली ११दरियाबाद १३ तेउरासी १४ अवन १५ब्‌टाबा१ ८ मवैया_ 
१७ शऔरग्राम्दुजानीक्रमत द्‌ तेउपमन्यवग त्र एराहुवा॥३५ ॥अबसांङसगं अछ द्वा सुक्रपां डे बन रथ १ कं पि लाए भी रव्‌म पूर भनहानाएर ७वरर ५ गे राहील) ७ अ 
मेरा< वागर₹मन हर१०कने ज ११ संखनउ११ वियापतिके सुल्कवनस्थिभूतेहित्सत्याधरळ सससप्तसुल्क भरी अरगलाळ अध्यर्य्दुकं'पेलासेरवोरर*गेंगासे"२०प 
रयूकबहे गं गारं थाले २०लरपने कमद्वाचार५७ अबरालखनी नानो॥अपनश्लसांक तग है पर घरफ हुहाबादी २५० अरागी हा २० नझछडीरमिश्च)९घुरनीयाबा 
खन रनभलप्रुपनप५ड मनसुर१७के दिली मिश्र५इ तिसाध्षट्गोत्र पूराडुबा 'ऐसाकान्यक्कङम्रासणकाउसत्ति म्दमयनकह्मा ॥ ३७॥ ॥इतिकनोज 
बारवरियं ज्राहणोडीउसति दरीभद/ ७ व च्छ छ, ७ छ्‌ 


बैतिनके सतर निष्छु) महादार्म्पेरमहाशञर्मकेपुच 
१ मणीराम > गोपी 3 मथुरा ४ काशीरमक़े १ छमनीरामके 
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"५ नेवारी वहरवाल तृरफे्फत्ति क ३ सा ॐ 

बा त्मीखिवद  क 3३ सा को जो ८ उठ सवारी उतनी क के सा छू पो गो न 
विभाकरके के ३ सा रो [बारी शिवरासपूरी कस मुला सा छु ट्‌ 
वनम क ३ सा को गो > 


० सेबाश _ 5 2९९21 र 
७ नेवा सिभाधरपासद ण सामायई- क सा सी म] दै १५ न न 
र बरी पपर सामान्यह क सा चे ८१ तयारी [सउमरकाक दि सा की गा य 
०८ तेवार मपर्धिरया फ़ सा कॅ] | ०३ तेषारी दुप्रीकमपुरीफे चीरठा फ ३ पसा ५ 
५२ तेवारी हुक समध्यमंद्र को ३ सा ॐ ८४ तेयारी [मरके का 3 सा के ७, 
_ सेचारी माधवगणपपि के ३ सा की गे ६०८ पेगारी प क्‌ सा का गा ७ 
४? तेवा! अर्थितके _ वागीरावाले क सा. को गा... >... ८ लेथारी =. ` परमानदके क. २. सा को गो ८... 
२ चेरी राइवाछ भी के ३ सा की जी उस का ये न न या क्‌ त्सा गो ० 
८ तेवारी यारपर न से कृ सा सच प्‌ 
८५ तवा क आळ आ: नेवारी विगीसप करभः ३ साम 
६५ जवारी ूरुमरावेवाळे दुखीवाकी क सा को गो ५ ९० निवारी आदिभनुराउ रि पाम कोय गोभि 
७५ तेजारी पृद्रपूरी [रिनाथकेपञ रक १ सा गो ९१ सेवाः छर्भतरवाळ नेजीधर गा सा पो 
“७ तेयारी चीरवळामीठ _ धाषुवाल ४ सा २ गो ५२ मिश्र सीरपुरीउ भर समा को 
के फे. ३3 सा क गै ७ श पठार पि या 3७ मा की गो पेड” 
नि मय वा १ सा की जो १९ 
शि गा २० 


८० तंचारी [मीयवादी रमू 
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११० तत SE ए नञ्च फा २५ कन्ये SEE बा व i ब 
११ जसः प्य्‌ प्र प ND. % सुरु IGE य जा त आ 
१ क पर्ष फर्म मा च पा ऋ *९ ७ जू ग ४प्टपरः ] bf | टां 
११ जस [गपस्वाचे मभु करन ए १ प पा पअ १० खुम बाप नु] १ ti 
१४ जिज न्श्ापपती साजन भू १ पं भा २ १२९ नप मस्र : ण्य प 
११५ से वारा प _ 7म” ४ खत शात जीडिमास्यरन भा ट [_ "पा 
१७ सुच िसपके शि ३ य गा पा १४ ४१ "पेरी “दुद भा १ भ मा पा १ 
| [पु ल ४५ व] पारः अ १ य मा पा १ 
बडो पुक्क प ू ४% दा सिकीसा फाटे १ प म जा ८ 
; NE ४६ पदछ  यंधरुपूरयरकाजिधछष भा ३ ये मच फो 
५ १५ पी जैसीचाने जा स जा जज 


तक ना न त नासाका? जा? OR 


व्यक्ति सको” ९ पृष्ट दुबे मोराबके उ ३ सा मा पाः ८ 
७० हीत अपाक उपम ३ या मा पा ०५ १६५ -पाठक भानापुरके शिवद्तके उः ३ पयः माः पा 
1७६ बाजी असनीगोपाछु छच्छाकं उपः ३ य म. पा १५५ आगिहोत्री एकडळावाळे देशकै ड ३ य मा पा १० 
१५० दुद फॅराजमउवाले देवरामके ३ य माः पपा १६७ अवस्थि केसरमउके ब्रह्मदत्तके उ ३ सः मा पा १० 
१५१ दुव इटायवाले घरवासके उः ३ य मा पा १७ त्रिव्दी ्रह्मदत्तके उ ३ अः मा पा १० 
5-२ दुवे इगयवाळेः अभइके ऊ ३ य मा पार ५ १६९ १६९ यानपे चह्ददत्के उ ३ या सा साः ` 
१५१ आणिहोत्री रेबारीबाळे जनार्दनके डा ३ यः मा पा” १° १७० त्रियेदी रामनिधीके उ ३ यः नाः पाः 
१५४ दुवै भोजपुखाठे मकरके र ३ य मा पाः ५ १७१ वेदि एकउत्तमावठेपुररके उ ३ च्ञ आ चा 
१५५ दुबी  क्यासरमउवा वासुदेवकं उ ३ य मा पा १२ ०७३ अवस्थि सुरद उऊ ३ च भा पा 
१५६ दीक्षित दरियाबादवा गपीरक उ ३ य मा पा ® १७३ तिरी सुस्दकेर उ ३ जः मा पा ठ 
फण्दुब॑. घास उ ३ य मा पा % २७४ अस्थि सुक उ ३ चः जा. साः उग 
«बदु वढ़के उ ३ था मा- पा १५ ५७५ अवस्थि तेवराशीवाठ माधवे उ 4 सय म सा रू 
१५९ दुबी पञ्यामाबछेकिसनके उ ३ या माः पा- १३ १७६अबस्थि फेवराशीवाड वेदि छ एक फा कराए वढेदिनळ उठ ३ या मा पा १७ 
१६० दुवे नरोत्तमसुरु भेसइके उ ३ य मा. पा १० १७७ अवस्थि तेकीशीयाते पोलके उ ३ य मा घाः कटे 
१६ दुबै जानापुके उ ३ य मा, पा ८ १७८ अवस्थि तेवरीशीयाठे मभाकरके उ ३ यः मा पा २० 
ERAN EH जे SS हर त न का याः ५ १० गि भागी शतय श ३ च सार भा क 
माके अध्व उ ३ य जा जा |१० 


20 पुस्ता परे उ ३ समा पा १२ ११० बाजपर कषारैराके भटोडेफे प १ जय मा पा १६ 
सै पिक य. पप सा प ग. १५ अमपेर द्यरीयादे ऋअतुबदठेके ठ ३ य मा पः ^ 

उ य सा फः र क 0002 क स्‌ 

गाण्याने चहशरसके ऊ ३ ये माया जाए पे माय रस १ पय 

3« बानपेष तिमा उ- ऊ ३ य 

ने क आ 

४० सपे. अकमक डा ६ या मा पा भन २ च 
“जसो सके उ ३ य ख चान से लक 0 कर a भय 
पल क य गोपीकेसामाय उ. ३ ज मा पाः ७ ५५ मकि पा 3 य्य मा पा १ 
_ उनपर मनरोरपराळे भेछीके उ १ प मा पा २०७ अमिल्ेत्री भ्रियाबादरा उप ५ य* मा पा _ 
9 दानपेश नटेखरराठे तुरी$ उ ३ म मा ता बुक सनरधीके षेऽ ५ या मा पाः _ 
जनस सि य > प य य प. ९१ 'ठेखबनउबाते पु १ स मा पा २० राखु जल “परी जीप सा मा पा 

१११ स्मत्पीपदिपुर उ ५६ य्‌ मापा २९ पढे सा ३१३ य पमा "पा 

१७ सजपेषे पौयाद ३ १ य ख पा आपे आजको 1 सा १ फ भा पार 
५९५ बोजयेर झंगक्ष हे १ थे भा चाः ङ १ ये मा पाः ७२ पढ उरबनीक मंदानायवाऊ सः ३ प मा न्प उंसबीर्क मंशाचार्य वार साः १ प पमा नपा कक 
१६ धम  सुरदोधूक ब ३ य जा या २ राप सखे अगदी सी श के मा न्या क 


भेर पप डे ^ अ क्रा का द पप शस आ? “पार २१४ पडि तखन सा ^ म मए ३ पडि उस्तीड द क स्ता द्‌ १ सम नए मए क 
De MOT SSS SS SS IE SO HP ET 5 


कान्यक्षका ररी योळे गोड भवर देदशा रवा सूचक कोळ” 


त त न यता 
७४५ सङ्ग नमल अर्चघघ्र सा ३ यः सासा १०_ ३ य- मा“ पा- १० 


5५ सङ्क नमेल अर्घघर स 
६ सुक्न 'फतुहाबादा सो, ३ यः मा- पाः २० र 
ग २०5 माखणः आसवा मारा मः तयः माः "पार 


२१७ खुकु अञ्गानीहा सा; ३ यः माः पाः 
खट सुक  सुस्रीयावा साँ-३ य गा"? गयावाम साः ३ य मा-पा २० 
नक नक नकल क सु ना पनि 


झावास्वाः ३ 
सः मा- पाः 


१०० सुक्न गबा 
७९ सङ्क नमेल सै ब्‌ छेष्णाग्रेष आत्रेय अः 
काजा भ्ल सङ रूपनळे सी ३ यथः मा पाः १५ "छ ओपमन्यय वासित मरहाजद भमर्देति ३ 
२९१ य्यक ¬ सी ३ यः ममा" 'पा- १4 दा का सज्सा क याय 
स्य क्रमिः कशिकीमि्र सोः ३ अः मा पाः ५ ६ म "नवर 5 
तद क annus engi Soe ° ८ 
अदा RE ls णेसत्तिपछरणंस्द _ पा 
भवि गाड बाझणोकि (ततो कला ` दक मनम्जपनामकरळराजा ३ वसः भार्गवच्ययन सवान यजामदस्येतिभा्वेवेजमः ३ यः भाः पाः 
धर्मशील नीतियुक्त सय भाषणकरनेबाला बैदशास्त्रमे कुशल ऐसाया१ आर्याव 3० गर्भ भोगिरपसेन्यगाग्टीते ३वाः वा फे मी 
तम अंगिरस वाहस्पत्मा ३ ऱ्य: -माः पाः 
सि पति” सा की, गो. 
यः समान पा 


तीक्षेत्रमे रहकेसकळपुष्यीका धर्मसेपाठन करताथा एकदिन यज्ञ करनेळेबाखे ३ _११ गीत 
१२ व्य 


एकहजार चारसो चैं बाढीसशिप्यसहवर्तमान बटेन्वर एनिक्क हुलायके परम संते उ बेच ENR जया 
'फपाचळ राजाने भज्ञकिया ३केयक्तम देवत्रपि त्राझणीकु पजास्टतिममरका 3४ घजय आवेयअचनानसधानजपति पनन हस पाए ॥ बि ना 

3... : आघ्रेयः उ साः कै गो 
सादिकसेसतोषितकिवे कोर बाहाणोकु अनेकदान देढे सतो पिवकियेशपीछे गा यतिषडाकिमि अ न 
अवभृथ स्नान करके अति भक्तिं उरुक नमस्कारकरके पुरूकी महापूजा किये जषा 
पीछे दक्षिणा देनेकु तयार भया ५ तव वडेस्र हरीने गजप्रवियहनकरते पने २० कालाधन आनिरस स्याल) 7 


देशजानेकेवास्ते राजाकि आज्ञालेके निकले ६ इतनेमे राजान क्या द्धिपारि एकएक गावके मामरी रिठ्ठी टिप्वडे ताबुठके बिडीम रखफे ७ परमभक्तीसे निक 
उत्तीवरदत एक एक मुमिदे शिप्योड एक एक पानकाबीबासामदानकी चिट्ठी सहित दिये ने शिष्याने केवद ताबूलकीदौडी जानके पेमर्छ्वंक महण करके < अवियभीर 


आ गौड वाहमणोत्पातिमसगमाह ॥ Mapua ॥नीतिमाव्सपसधश्वपेद्शारुमपिचक्षण ॥ 
१॥ ॥ समन्वित १॥ १९९७४समिते' तत्त 


४ ३॥दैसर्षीनुस्तोपयामासपूजास्पुत्याभिबदग ॥केदानान्पनेकानितीपयामासफ्ूसुरान्‌॥ ४ ॥क्काराब प्य स्मानगु 
0 1122 पा 5 फतास फप्मे+ सारे दापास प्र प्रफि 


भक्तितः (महाइजाचकाराढोदसिणदातुमृच्चत ॥५ ॥तदास महमधाकरोद।आाज्ञा 
धनियतामतदारामाघैकैफम्ामसत्तमादिखितादी टिकाम ध्येस्था पयिा-र पत्मय ॥ ७॥ एककप दवा भत्त्योसनि शिष्यफ्पष्वष॥तत्तुतावठर्कम 
लाग्नुहीलामेमदर्पफ।० ॥नदीतदसमापातागगौरजठपरित ॥ जम ध्येपदापादो संस्था प्पपम नम ति । ९ ५ मतिच कु रतवा पा दी म पी तस्पाजछे ततः 
0०० 80020 000 8 कयतात 10 008 ६१० ना प राहावी किया ॥ ख्वात्ताबूल ।१५ ॥म्रामदानपः 
'नैस्यंवर्शतिविस्मयातिता । 1१२ i जदानदत्तसया 


धुना॥१३ क की 0 /% 058 सागकथभवेतू ७१७॥त्तमध्यत्रापरधमेरूपाऊताममोपरिधएकमुत्ता 
पाता न्‌ ॥१५॥तेगीडुआप्यणा *॥बेदशास्यपुसणसता ओऔतस्मारतपरायणा॥ १६ ॥आचारे 
ता ॥बाला" माध्यदिनौनेष वेदा-सुङ्क यसुपस्मृत #१७॥मोमाणिगोतमादीनिसूनकासापनीयक ॥ सुसाद्िजसु 
रबादेवर्तातपर्घकाडिर्क॥१० ॥ ॥ उ जिसमे भाई ऐसीनदीके तस्र आपे पीछे जलके ऊपर पाव सखे जरिसब'रत चलनेछम ९ तबपाद जलमे ड 
वृथये उसबरवत मनमे विचार करवे है हि पहिठेतोजलके्मरपाइसे अरे श्याये १० और इसबखतजळऊपरका गमन नद कैसाभपा ऐसाआपसम्प्रापस मे विचारक 
रके पी जे ताबूउनीडिकुररोउके देरे हे तो ११उसमे यामदानकी सिरीस तब बोहोननआर्य पायके कहते हे पह सामदानका मतिमह किया उससेजठ ऊपरकी गति 
ह्मा कहने हैहराजा तुमने अबि हम यु्रितिसंदानैसादिबा १६ तब राजासरीकु साशागनमस्कारकरके इावजोडडेनन्नवा 


मेरा यज्ञसांगकैसा बासते मेने जो ची झामाकरोोर मे वेसबी छुत्रि शिष्यो 

सै महाराज दक्षिणादियेविना मेरा यज्ञ सांगकेसा होवेगा १४ बासते मेने जो अपराधाकिया बो झ्माकरो ओर मेरे कपरछपाकरो ऐसा कहके शि क डच 

1 Bosc br iiss भडवास्ते आदिगे ड बाल्लणभरबेद्शारुप्रपराणमे निपुण : 
"नेवंधरचक्ततवाबहरिकष्णीदिजः छुः ॥ सेनः भगवाच ष्यू मेक्षदो न ःमसी द हु ॥ १९॥ ॥इतिद्बाह्मण सन्तिमातेडाध्यारे- 
आदिरीडब्ाह्मणोस ऐेवण्नंचामभकरणं२० पेच्गीडम ध्यझुर्यग डे सेप्दाय: आयदेतःपद्यसरव्या ३४४१ छ ९१ 


रहते भर १६पांठुइनजाह्मणोमे ब हत करन आवार थंडा पान करते है. डौ रस्पई दोडामान तेन हे है यह सब आझणोका छछु यर्स्वेद माध्यंदिनी बारवा ह० 
गैतमारिक गोनहे सकासाथनका है पह आदन बाहो ापहफाहीनइतात आह ण के ₹ सस कह < हरकष्णने -छोक निबेधन कियेउसकरके मोक्ष 
प ना पा त छ - घसनन्‍्म ही१९ इतिआदिगोडजाहणोसति संपूर्णभइ प्रकरण १८ च ध च 
नि चेत्‌ गोनार्टंड चूरन्मामान्याह मेश ैरूरभयात सव तिर भचछ 3. त ता 6 न या भवाति लि जा 
कि आक वले गध यवर के बाला छतर ईक पेद" आखा सूत्र पेशी 


ऊ आ दे ग डानांळाी २ त्‌ 
सरथा अको जस्‌ गोत्र मका चेद शाखा छन बे छ चाच च्क्त्क्क्च्च्च्च चेद शाखा सूत्र देरी सेः अवटक पुरव गांत्र 
डर मां जा खा पा 


सस्था अवठक जुस गोत्र 
प त या ERR साः 
य मा जा लाए नय र्‍या चा EEN 
१ स्‌ मा पा 
र्‌ मार पाः 


3 दशतियाल मिश्र __ 

जौ 99 ब म जा उँदोरिया ख यः मा पा 

० पर्वमा म अ ये झा पा पे = याला ५ ड य्‌ 

५ संयळ गझला जा म _॒_॒_ मा पा १५ मालिक जज एप या मा पा- 

० नावाव्या भोगी जु शाचाव्या अंकल क कक कु 7 आः पा _१ मारार्छिया जी या तमा कः स्सिसस शश 

9 € य मा पपा १७ पा मा पा 

ड सनान जी य जा खा १८_ टिठायन जा ह 
परे चे सणा याय मारश्या री यू मा पा विवा रा काम चात क त क क यू मा भा 

2० पपुरग्या जाशी RR SRE मार पाई ° _पमयालळ Te NN, भा पा... 

आ पक पर जन 


अथ श्रीमाठिआह्यणानागोनादिनव भेदझानवक्तमू अस्पकक्रस्यसवध' पूर्वीिफ्चाशत्तमेपभे ५२ असि 


मोः मषर धम देरी गणण्ति यक्ष शिब भेर भ्रसेझे उपनाम 

शि मन र म सनद्रस स्मेर) गाःचमद५ , नंद फ्रुणा्ि अनगीन यभ वानदेम्प प्यार्नह अबी टकर १० 
१ भाद्धाज सि कर बंधुषसिणी उारपचहुर्फः स्मचर मतसर रशान ओझा. | ह आही जोपप ११ 
पो जक नर की कं समा कया पय क ज पाराडार १ डाक्ति२ पाच्चडार५ जिम्रेश्शश्श पारेख्बर_ "सिद्धिदा ध्य जोध ५ 
९ भागिरस) देवराम ३ भव कमला अर श्यवकेग्पघर काळ बाब्या < 
५ बसस पऽ अबन आसमा १मयशञम ¬ भित्र बालगीरि गोषसत गनगजी  धारैश्वर मंगसमूर्ति भवाही _ I ० SM i i Me ला ब्योत्तर ६ 
ME MEM nM. ME उपमन्पप ऊसमन्यब 9 भूत  नागनी सिद्देगिनाय उपसा भबाढी मेहर. १२ 
टीन म क ने बाई कह पय अमण नन वती. क्मञ्यप) ब भूत योगेग्यरी सखू लक्मणेस्र करपपेस्यर मारेल अवाडी जाजरोछा ५५ 
ee पक के उ म अल पर 7 गोतमस आगिस्म च्या दास भरि 'साप्प अड्रेस आमपाळ दवै नपादया ५ 
ह क्षा्रेय) भतप्यशगौतम ५ माग महाउस्सी डृंदीगन देव मभधुतेखर करन दबे _ २ 
१ देवद्ध १शाडित्य १ सोम उदय भि अडेश्जर असिर्ताग दबे काक्या ४ 

३१ अ न, स्त आयुश करि आणदास दून 
११ मोदूलस भोगिरस॥ मारम्प २ धीरा वरानना आप प बबबत्सल वरे कठपडिपा ४ 
११ कफ्निळस बसिए१ भारहान २ इद्रममद दत पक्षीकस्ट अभप दुर ब्र स्त्र दर पर्तोभिपा १० 


१४ इरितस्‌ 'हरैतस १ दघी इसनचही अजन सूर्य पागेश्वर कपाळ आहे 3 
000 0.32 NSN 


अथश्रीगोडादि ध्राह्मणांसत्ते मकरण २९ त ता क 
अब गुर्जयाति अ गौड बाझण ओर मेडतवाठ घाण उौरखरसोदे आदिवाह्मणोकाउसत्तिभेद कहते है ॥ नर ११९०के साठमे ह 
८ युरुवारक दिन वडा प्रतापी विजयसिह राजाने अपने जरात देशमे दे सोजाझणोकु अच्छेगाव जागिरदेके उनोकि उत्तमजीविका ळा) करके श्री गौइ बाल 
णीकि ज्ञाति sh nd in गुजराती समदायरू स्थापनकरता भया १ यह आह्मणपूर्विगोडज्ञारीट फाशम रमे ४ हवुनगर + रहत ४- 
वाहा बडा दुप्फाळ पडनेसे माल माळवदेदामें आयके रहे परट सशमासि अच्छी हुना इस हेतूके छिरे जब भाग्योदय हुवा तब विजय सिंहराजान गुर्जर 
अयरुर्जरसंमदार्यी #7 डा दिआह्मणसतिमाह करते: खंनंदेरुद्रन्षसहसित्सुभगे बाणतिथ्याचवारे देवेज्येराज रा 
जोरबैजयमहुम्हासिहनामाझराज्यः ता दी तोतया त्यात 
लाए बृषि)१॥ व ता कवे कक ०0 मागेही TR डचलक्षी सकलसुरणळररीसारलल्ेरवरर तै पूर 
दरे विधि रेकालयंगात स्थित पान SIs ज्पःसंप्दायार्‌ ॥ २ ॥ तषां विरेछे ह वैधोनू तनोजी 
ए संज्ञपकुरलनावूटनाज णकनीयासस्तथापरे॥ ३॥यस्मिन्मारच्युस्या शिसाइ र्क स्यदीक्षया नाम संञ्चार कारारू राजा वै 
यरुिह्राट्‌ ॥ ४ ॥ पर ग्रामस्ततोग अंपबररततःपरे॥ अवटंकादिकरू लिरद्त्डुक्रमेणहि॥ ८] गृईकादशकंक छ मं फादशत्तः 
परं॥सूतनानांगहाण हा पेशसरिसंख्यया ॥ ६ ॥पडे लियाभाद्प्ण छळूचाकाशमी रिकाउ्वा६टताळजाता"॥ एतऊरंचाईरे 


(परभ ततुव्यं न 

लि तंविशपंम कफ टुख्य॥७॥ ॥ समदे स्थापन कि इनसब बरह्मणो कै छठदेरी लक्षप्घरीनामक सझ्मीजीहै २ ये 

मर ड बाझणकभद रोह हे उससे कुठवान्‌ नरे शून ऊर अन्य भदहैदे क नेछ आनने ३ जिस गापमें जेसळी पृतिहै येइ. उसदी दीक्षाका नाम्‌ राजान्स्था 

पन केषा ४ अवउसमेत्रे जी गाड दि पण का पहिले गावकानाम पीछे। गोत्र भवर। अवक आदिशब्दकरक उत्तम मध्यम छुछ यह सब आगे कमसे कहर है 

६ अवनवे शी गे डक घर वास हैं उसमे स्वार घर उत्तमडे ग्यार्‌ मध्यमहे ७ अब पहिले जोभरेळे बारस घरकहे उनके गाय गोज अवडंक पवर और 
शूल्के गाव गंत्र प्रवर अवरंक जे है प 


ह सै क्म स्पष्टदिखार हे पारे यहा अर्थ नहे ठिरवलेन ७ 


«| ९ |१ । ११) १ 1१३ । १४ | १५) १५ |) 9३ १४ १९ | २६१ १) | २१ | २९१ ०४) १५) २५ | ९५७) २८। ४९ | ३९ 


08180 28 त्तपपाच 3128 वा एमन्पबा ॥ यी ८॥ 
पिसशया॥ १०॥मोदाशीचतत जक तपा (माराशीचप्र ।११) नाहापसाभरहजामबरेभ्य 
प्रीपाउका ५कालायन्याशिमवरा पाठका ॥ ३२ ॥ फपरास्यावूरिपाचकाठिगाअ्वविपाठफा ॥ 18220 8 = 
02680: ११ ॥मोठियाक्ष स्तथाभिथ्वपाउफेकादशे यहे॥ झतोन्येतदोगत्यातिरव्यतेचूतनेचिहद ॥१२॥कपय हे 
याई 0 मुडालोदाभीहतीपारि पञ्पेलवटीकेरा ॥१५॥ तत पडोठिपामास्का भिद्िवेदीत॒त परं प पोलकीयाशा 
'डियीयानिश्िरेदीवतेमता ॥१५।॥कपटावोटलीपाचमुजगल्वपिमाळका ॥ पपरेस्त्रिस्वतेच्यासापिधिश्वाभसमोमत ॥ १७॥ शिहोठि 
यावशिषक्निश्छिदिवत पर॥मसूशियापाराशर्थापवरे स्थि या ॥१८॥'पेटळाद्राश्वस्पाचेयास्थि ॥सु 
या तिप्रकीर्तिता ॥१९॥ कपराटीपरीयास्यंवत्ससा पच ज्योतिषा ॥ पाना 
॥ २१ घाठकाषाप 


।। २७०॥ जीर्णानायवत १ क ॥| ॥ 
सपीचपचीपाध्यायसजया॥ उपठोरावत्सपा ॥ २२ ॥“रिरणीपचचपसम्य ॥ घाराशि 
ql ल त्ता ॥ २३ donb bn sol buss (चचोलिपाकरद्वजास्बिर्दीपितउदाडता ॥ 
२४॥ ॥ ॥ २५ ॥ सागपीचद्रआत्रेयाखिज्यातिष्प 


बुदकिका ॥दुडायाऊप्णआजेयास्निज्याविपशदादता'॥ २७॥ चागडियाशारिलाञ्भैवरिज्यानिष्यवराङि फा ॥ माथलीया स्व श्री ता 
स्वि पड्पेसबदकिफा॥ ९७ ॥ भालजावासवीषाअदीतस्तिता'मययस्मय' ॥ रेग़ठादिदु तमि पा हिवेदी सश्कास्मप' ॥ २०॥गभीरियाच 
कोौशिक्पासिज्पोतिपउदाहवा ॥सपाणिपास्यमोनस्पास्धरिज्यातिप्पदरक्िका' ॥०९ ॥ ॥ 


| 


जीउसन्नमपे > मेडतवाल ब्राह्मण भये मेडतयाळका अर्थ ऐसाहै कि विजपू से 
होगया सो सडत 


३० | ३) | ३२ । अव श्री गौडकी ज्ञातीमे मेहतवासी आह्मणके पशमे जोउसन्तभप्‌ ८ भः 
ने सज भक मालस आसे कितनेक म्डत (उफ) म्रदसू आये वारू मेडतमे वास किया वासे बास शब्दका पाठ 


हराजाने बसे जा्मणडुलाप॑ उसमे फितने के माल म. 
लॉछलागं तरीयाश्रा बेप यरुषसंज्ञया॥ जंडसरा. के शकाश दीशिताः प्रवरास्त्रय : ॥ ३०॥ धाराशिर्ण याः अ मिकी 
` दाढताः॥ घनसूराः कष्सपाञ्र त्रे पड्दै त्यवरंछ्काः॥ ११ ॥ के वैन्मह तः br त्यात णर तता त मदा 
| न्ववाम्यह॥ ३२॥ ॥ अथम्डतवालभास्मणभेदक्कमः॥ ॥ओगोडोतर्गतास्चम्ेड खासस्यृवेशजाः ॥ तेर 
त्यवर्ट क के ॥ ३३॥ ७0 अल 140 3001 20033 अवरास्भय!॥ खलासएरबारीया:सोकता स्मिखिचाटिक:॥३४॥ब्ढायता रिफर 
वराः पं डेता- आैबम्डता.॥ आरुजोश लबाभार्यस्तस्यवंशे र लिरव्सत॥ १५॥ ४ गे डे मि >ि तो य्स्माछुरूनीयो वैधेरेशा ट ॥ शि 
-रेयान्पारळाहरेसराचब्ठला ॥३७॥ धामणे दरैराअैचमेहलाणएर स्तया ॥ नवप् सर रूतयकठागे छ स्टथैवच न्द॥३७।॥ हरेक- 
र्णः छी गे डज्ञा पिए येह पिशेषंप्रपदाम्यहं॥ शी गेडानां पथ मत RR ESE ॥ माऊ याम्इताऋपवालीयाइचि गे 
धामालरीया हेधापीफ जीए जतन दत्‌ः॥ ३९ ॥ पट * धानूतनाख्य पेष ते॥ रवार लानूतनाछ बरूसे दस्रामवासि- 
५३) ४०॥ ङ्रफ््याप रणया ड्ररोलाइतिस्स्प्ृता: लि मय चत सेन: ४१ ॥अमतेसा/हेणःसर्वलक्ष्मी 
! का ॥ जाताः टरी हईनगरानिर्गतास्व देश रश ४२॥माठवेच्ग्ताःकचिन्मरुध्नेत्थएरे॥फी रे डाइत्यिडम था 
१, ४७६ न्‌ Sm PR गो लरे 
DO ु | त ॥ ३३१॥ ॥ जालः ब्राह्मणभूरउनो गोच्रावव्कस्पटहै २५) ३७ ।३५ । ३७ । १७ | अब जी गौइब्राह्मणभेजी विश 
मल] Ry क साळवी भी Ro मालष देशसे आरे बे उत्तम Abba पाल्न करते हे १ रुङतबाढ फी गौड यह शरटसेआयेबासेमेडत वार 
छ9 श्री र हरे शी डे है) भ EE सह Ra द्शसे आय र हा घा स्वधर्मर विरुरव रहते है १ अबजोट 
ग नरसागिथे शो; म. के जून ओरमरे ३९ नवा ग इनार भकारके 'है खारोठा गावमे रहे मासे खीगौड नवे मसि दहै रवरसोद गावमे रहे वा 
“५४० और चौयाभेद ऐसाहे फि जिनोने शूद्धकन्धारुसाथ बिवाह रिषावासे डेरोछ्ा शोगोड भरे वेसबसे जूदे है यहसव गेंद वाह्नण पहि 


१५ ९६ 


ले फाशीर रेशम re ४१ करपेथे परतु फोईबसब उक्ष्मीफे आपसे भिप्लुरू भये पीछे भीइद्नरमसै बाहार निकसे ते जाइानिनकु झडा उगाबा हाम 
य५५कोइमाउयेमे भाये आपे केइचारड रेशमे गपे भदगीढजाहमणोक़ा आगोठ श्रीकार मीषडुगाब$ निमित्तसे भगा है ४३ यह सवश्रीगीड बासणोरा 
भोजनध्यवह्यार कन्पा बिदाइ सद डेरोले मशातिये पढ दो भेदक छोबके सबोन परस्पर कलाउक्त है ₹२ अपापि इनोऊे बिपाइमे गौरब भोजनक दिन ठत्ती कुउदे 


र स क एवच कार्य ली 2853 य 1४४ ॥ वगात त्याते ॥उा 
सब किपतेनत्पा ॥४५॥ ॥ 
रण २९ आदित पद्यसरब्या १९५६ , चर च ७ च्‌ 


यीकी बरी छूना फ़र्तेह और आहण धी पीते है ४५ इतिऔगी$ भेद सपूण भपा २९ छ, छ ७ छ 


चा पा सक आह्मणाकागोअमरर अरर ककोस्प चक्त 
सा 'प्रामनाम “गैर फस भस्दैद उत्तमपणे ८ माप्रप्तिया साप १ पाक + १७ र अधि ५ प्यास ए 
१ पेरण्या डु पागा 7 ९ झपयवोषका ३ सखे जा उहा चर देको सधा 99 -शिहोडिषा १ दे “डा 


क्त गोते १ फक्र्यवेप्त पसी ॐ ३ जसु सशर ३ मेरो फा 
१ प्र १ मोरिणि 1 उ क्रम र” १ पाठक डः ५९ पेच्डारा आगे ३ पदा र” र्‌ 
त का डक) जामा छ जार, क जब त २_ फंदरषा पसक) आसः फा 


पक्का कमका फा जगडिया आढिव्य ३4 मोशी १ भागाछा अत्रि ३ पिड्या अराढा 


7 क्लोम वितर्क 0 ढो 12 जोगडिया शल्य 9 
पे पत्रका उ्तक य उपाध्यायी 99 भायिलीया हारीत ३ पेंडपा ३ खछासिया साकत ३ भवांड _ 
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फिगर करन ३ व्यास 
"रु अ्योलिया.... भरानः ९ i MN १५ जाष्ठला IC CREE iT FE वा क्यात ला का हव कक अब SR PORN MRE INI OE व्या 
१९ नंधूसरा । 3 दा सत पक पा 


< भडकासा' भरहाज १ महया पा 1४४७४ 
द कष कश्यप ३ शासा क कराशिणीया आहियि, जोशी १ महेशा षण 


ज का) किये खा अविक 7 === चण ३ ७ 
५ ता अथ एक माहणोर्ति मकरण३० 
अबयुक सम्यव्राह्मणोकी उसात्ति कहते बै निर आजअममेसे सव छौडळ सुकदेवळी जानेउगेउसवस्तत प्रेम रसनासेध्यासजी हे पुत्र है इत्र ऐसी पीछेसे हाः 
अग्*सुकआह्मणोससिमस्गमाह उक्तं पाई कडेशमह स्थेच्टु शेड ध्यायेछ यारुक : सम्ग्ल्द्यास्क्रे शत्म कजे नपसक 
अम्ठुआदुसादयत्तत:। औँत्कसद्रिमाहात्रकरबपदस्रल्ट॥२॥ ॥ ॥ ला 


'सपिदुःपादै झुखा भागस्तेझु ४१ ॥१ ॥छलरे वा हैके 
नेढग गबछापा युकणीर पिताकारुह देर ळे नमस्कार करके भागवत भ्वणकरके १-पितताछे साय घरकुआयके देवाह कियाउत्रसतानभणे पीछे अव्रनिड देशमें प्रसिद्ध 


औए॑फरे अरऊू महास्यसुनक पप्र सयेषरके पाहा २ आपके बडितपश्रसमी किय बाद भषेक स्यरडे उपयोगम आवा सभामडपमे सारप ऐसे कमल पम्रोसे मानसपुम 
ण्कसौ आउउसल शिप १उनोकुअपपिपापडायफे चाकु साथठेके वेकटशपर्षतके ऊर आयतो दाहा भाद्रपद तुकु पक्षमे अक्लान निर्माण हिया हुसा भौ पकरेशाकाउसम कळ 
याहे सोरेरदे ीबेकटेशरी सेगानिमित्त शक़वेक्जीने उसबमं देवक साङ्क के ठि्ाणे एकलो आठ पने मानसप्रमोकुदिये ५ Ft बाद अइण नक्षभफे दिन भनस्‌ 
तस्मानडुपा पीछे तुरूदेस्जी मसन्नकितत होपके भपनेमानसपुभ सहसतंमान स्मि पुकरणीमे स्नान करके ५ सभामहपमे आयरे रुजो मेरे एकसी भमा 


ता सरकत ला ॥१॥ त यायल या दत यी ॥मा 
सिमाइपदैपुण्ये ॥४॥ त उत्सवेबाहनान रूलाबातमषोत्तरहिजान्‌॥ ५।उत्सः 
॥रायुतासुतिकवारेवःागिव 

॥८] 


यात dno ॥६॥ 
यसुरदंबुमया क्षसंसुरेश्वरा॥ ७॥ 0 2. खाप्ररुप औनिवा 
सस्पथाशविति ॥छापायुकस्यासजानासभ्यानाजीनमजबीतू॥ ९ ॥ पुनस्छायासुकोमृति ॥ रुप्यांयबठभऊचभानुपरास 


रोवर॥ १५॥मदसिणीकतयतुरु स्थौयतामितिचालजान्‌ ॥ रा काणी ता ११ ॥ सफ्यानूसभासद पाथ्मानुज्या!$ 
'फाशजगामई॥ 'देवरु्शनउवाच ॥ उत्तपप्मसरोजन्यछायासूकमुनेरपि1१९॥ ॥१३॥ इतिसुकञाह्म 
'णोसचि मरुरण३०पबब्राषिडमध्येब्रषिडसमदाय आरितःपद्यसख्या ५९९९ ७ प्‌ छ 


नस पुत्र ने चीयकटेशकेबाइकाय स्थापन छिपे है और वदेव मयने मर नाम स॑ जपुरमिर्माणरिपाहे७ ओ गाबका जाधान्यर गौ भापकी सेवामे अपेणक्ष भीरयेमेरे पर उभ 
पर्मवग्ससेके दैन बाइक पना फरे सेवाडरो ८ ऐमाथु कका ब्म सुनक बकरे शमसु ने अलुक डे 22320 mad 85/00/0038 रिरमीबहो ऐसा आशिवार दिया पीछे शुकुपेपजी वह ठोरु- 
भातीबखतरूणा बठभसूर्पपपसरोक्टएनोङिमरश्षिणाफरके) भारदइजभारि छजोभदे अपनेमानसपुत्रोकु जीकीसेरम रसं ऐसा कहे ११ सभ्य लो अपने पुभ 
और सभासरोकु कफे भाखगामामसे चठेगपे ऐसा पससरोबरक माहाल्य और सभ्य बुक आह्मणोकिउसतिङहि १३ रविमकरण १, ७ छ, 


करतेमरमवसब' बाझणोरे रंवकोका दु खदेरवकेसिद्धमाताके अइअहसे भंडाह रदैलछुमारठ ३० बनियोकि कन्या बनिय छुः देतेमये तब आह्यण बान सच 
आनदरूपी अमृतसरीर छुखमे दूए रहते मर ऐसे होतेतीनद गढीतगये ३१ आर कलियुग आयळ पाप्तभयाउसबखत दिसावाल बाह्यण दान मतैप्मह करते नहुते 
अमविज्ञासंडन करनेकेवारपे कालिड्गमे कपटसे भाह्मण का वे शठे के ३९ दिसानगरमें आयके एक दिन एककेघरकु कन्यादान हेरहाथा वाह्मम तेगह के ने मेज्नसेर 
वादपियादचला तवस्वक कहने लगे कि इसगावर कोइयाचक नहिहै तव कठिबाह्मण कहताहै हमतो मतिसह करू छे ग है र मातिभह्‌ कले बिना विवाह होता 
कन्यांददुस्ततः्सर ह्यानंदासत वू रिताः ॥ जाता हेज ऋनंदाऋ डुगान्दे बेर ता १२॥ ३१ ॥ काढेर दास स्वृ: कपर डेजरेष्ूळ म 
मा 1॥३२॥ सिद्धमाठु.इुरेगल़ कन्याद न देनेत्द ॥परेश्ह निरि कद व्वादेसङपस्थित॥ ३३॥न द 
मांप्राय्नायगान्म ह SNL र॥ बलास (हे त्पाकार रेवाक लिरूद॥३४॥ र घे सूते ३ +भृहु्तिरुरुर्रद। 
तदादेवांगनः सव यरः रूरे प्रतिशहान॥ ३५॥ रूरूभ य म्पर्र तो हु: रूर_कुलम न्स शह्णण र ने ८रश द्वपिज्भरा कु 
लाः॥ ३६॥ दशाडारूदपुरेनेदाः गतार ८ दसाः स्मृताः॥ टन दस स्थिर रुव रूपरिकी रित: ॥ ३७॥ स्थ लहर परितज्यगत ˆ 
अन्वर नंदक :॥त्पाचानाम्टःएक्ता: सूच्छू ढ़ रूः रु एह i लुहे॥ ३८॥ अणा भहाःणानपळलहस्टम्हन्पूट रत निइरेकछ 
को स्मेका व ४3 ३९॥नवपवासान भन्द; UN र त्द॥ कथिन्कु नि्ररूञचाग्तर यडेपुरे। ४३ ॥ऊन्ः स्येन 
२ त्स्भेकोपि हर्ज त मः॥न्मादात्ळन्यळेत््टदाचोप्प्रोर २ ॥ ४१॥ ॥ न आण मतिपहरेर सो मकम” 
पसार छ Pome rrr आला नहे है वारू यहा ह्यमणज प्रते्रहकरेंग तो मर्ष मरिअह क 
रूंगा ३२ ॥ बडा केळाहळ ह न लगा उसबखत रसावाट ब भेरान आतिर्द नतासे प्राथ्ना किर कि टुमनेमत्य्रह नकियात हमेरा नाश हताहै तब« दयाळु आ- 
ह्मणरबंकीका पचन हुग्‌र काडिइगो छावासे मं हितभये इर स्मरणनरहत बलात्कारसेमतिमह किया क लेगरेपतियह करबायफे ३४ सुप्तहे गया “ छेद सावा 
ठमाहाणम्सिवखत घरात हैउसकेप हिले हि द्वागनासवम्रातिसह दो पर स्पर मे के त ळेबी यय व्वागनासवग्रविगरहदीषरुखर्ग्चूलिगइया ३५ अव आह्यणो> अपने अपन घर अपनि अपनि स्थियाङ नदेख 
तबढेदुःखव्याकुङभये और पतेगह व छू त्काररु करवायाउसके लिवेस्वकीछुऋ धरु मारन खगे उसबखत सबदिसावारु बः घब्रायक ३७ जोदशाडे नामक 
गाबमै जायकरहे«दसाद्सावालभर जं व्सामरहेबेर्ष सादिसाबारुभर ३७७ रे दे नो गावछु छोडडेतीसरी जगम रंहेशेपाचा दिसावाऊ बरिरु भये पी 


F 


छेत्राप़ण पनिग्रोका sb inane nal माळी ३. ब्राप्पणोकु दैवीकी उपासनामे निसवखत्त नवदिन उपोषण भने इतनेमे एक ऋषि पायडा 
पुरणे आवके ४०एककन्यामगी Bi आह्मणने गे नाहि दिपातब ऋषिकु वडाकाध माया ४१ तब वायडे आहमणोकु शापदेते है कि आज 
दिनतयाजिवनी आप्रणा के घरमे पोत त ण जो बायढे ब्राह्मण करिगे तो तत्काल उनाका मृत्यु हेबेगा ४० ऐसा शाप देके भरपिचडे गयं भाद बेसो 
सझनारकन्पाकुमारिकाबोकुसाथसेके ४३ उनाक पिता देशदेश फिरते फिरतेरी सागावम आयर सि'डमाताकु नमस्कार करक कहते है है ईशचरी दपानिपी ५४ सब 


सालन गृइसस्थिता ॥ ता गृहिव्यतियेविमास्तेमरिष्यत्स्ाय॥ ४२। ताणा 08002 %% 72 कतल ष्ण 


दा॥ कन्या ॥४३॥ झमतोदेशदेशात सि द्रमातास्थढययु ॥ | 
५९॥ Me गयतारबकु॥ तितर ।४५॥ म न 
॥युप्मकार्यकरिष्यामिपरलभ्नविपर्यय ॥ ९७ ॥सख्यामध्ये । तदैवोचुहिजा ॥ 
९७ 02000 830 कन्यकेहरेसहरक॥ 110 नुजुभुग ॥ ४५ ॥तानूहलाता ` 


र॥ ॥ ४९ ॥ षायृडानाक्चे 

TR । ५*॥कृन्यामानीयताशी समिति मात्रा म्रचोडि ने ॥ तथैवरुवातेरिप्रा 
यु ॥ वायडामाह्मणास्सन झारोठा ब्राह्मणास्तथा।०२॥ मेवहि॥ भष्षादशसहर्खेभ्यो- 
महम णेप्यो विधानतः ॥ ७५ ॥सखखकन्यापदानवै मत्क चककुरादरात्‌॥ तत" मश्नतितेस पैआह्मणा हुर्पनिर्भराए॥० २ ॥ ॥ कन्यावाका आजहि 


बिषाहकरो निओकरके उसमे हमेरा का य हो वेमा और ns सिडुमातामसन क्निसे वायडेजाह्मणोकु कहने है तुम॑राकाम मय करवि हुप 


प 
॥मत्मसादेनभोविमा दातान्य फ़्दा 
॥५9॥ कंन्पातहीलाता सी भा 


in 70 0054 र जैसी ३्चारकरेतबवायडे आह्म ण कहते है हेमाता अगारहजार सस्याकिपूणता करने केवा 
स्ते ४० झारोले शब्म णोि स हरणकस्के हमने सुनाए ४० भासे दैसोकुमारक बकन्पादिसानगरमे लावे तवसदोकि कार्ये सिद्धि होगम 
हृशतातकत्पाए९ वबवायड वाध्यणोका व्चनसुनवैसिद्धमाता दिस्ाबाल माह्यणो ढु कहती हे वाझणडा मरे अनुपरहसे वेदुपदेत्योकृ मारके ५० फन्यायोकु नदी 


कत्या आज्ञाकरते वैदिसावाळ अदारहजार सव बाह्मण देवीकी शप हातमे ठेके दैयोकु मारक Ria देवीके सत्तुरव आतेकर पी 
२ कन्यादान करनेकेवास्पे दीसागावमे आर अर अढराहजार दिसावाळ बाह्मणी कु ५३ व्दबिधीसे मैक त्राइनणकु अपनि अ 
भसपीळछे सच माह्मण छर्षेन हो यके «2 यजमानसहित दिसार रहते भये एक ककलमामकरके व्राझ्णजोशि राजाका? 
अधानथा ५५ बोअपनास सूह ठेके दीसानगरमें आयळ देरी& सारू अतिउत्तम होम केसा गावळसवलोकोछ मोजनदिया बाह्मणौकु अनेक दानदिय उसनी भक्ती 
बासचक्छ-रूेगेयसजमानडरः सराः॥ ककलार्यो देजकभिज्ज्य त:शास्त्रधिशारद :॥ ५५ ।[स्िमाताऽरंगल् होमर विधानतः 
॥ मामा जमवा तथादानान्यनेकदा-॥ ५७॥अल्क्षंद्शन्प्रापसिद्धांबाया: कलोयुगे॥ ध रेच धरेव्यासाच्या द यटेकाञ्चसं रि हि॥ 
५७॥ चरितंक थिततेनैत त सर्वद निवा सिनो॥ व णिजांभाह.णाना चरज्ञा तैज्ञानमदायङे॥ ५०॥ इति चा° ठशनिऽरवा से न्मियणिजे सतते 
वर्ण्ननामग्रकरणं ३२पेचव्र पेडमध्येयुर्जरसंपदायः आदितः श्लोक संख्या ३७७० ७, ७ त 
काछियुगमे वि मयक्ष दन दिया ऐसा सिद्दमावाकाबमकाररै यह दिसावाळ आह्मणीभे धरुजी बोधगी व्यास जोशि रावल पंड्या अध्यारु मेहेता आदि अ 
आउहे ओर इसजातीमेकोकिलमतकु मानते दे TD NS ज्ञान होनेळ वारू वर्ण्न किया ५० इतिबाह्म 
i i ४ ५, ७ 


वर्क है गोत्र आठ फिलमतकु मानतेहै ५७ 
णेसतिय्रयमे दिशावाढ प्राह्मणवनियोळे उसने प्रकरण ३२२ 
उश्रस्डन्ठवकदृणसत्िप्बरणं [उ 
अव वाजभीवरै रेडावाल आह्यण भ'रलाडवनिर उनोकि उसत्तिकहटे है यृजरान देशमे आडगडसे दक्षिण दिशामे बह्मर्टेट नामकरफे एक पुरहे १ उसकास 
नजीक भमरर्थ साफ्ममर का कक 


सथगमे अह्मपुरनाम ऐेताडुगगे दापारदु गये भ्यंवकडुर नाम कठिडु गमेजह्म रूटनाम है २ वाहा हिरण्या महानदीडे उसके 
झण्यकारकर ३७ रमागढदवीर्ष हैकार्तिकमासमे वाहारमानवडासुण्यकारक कह्याहै ४ वोअह्मरूटनगरमे तश्या सावेत्रीगामडी यह ने देवता बिराजमानहे- 
पिन ७ पूजनकरनेसे इच्छितफठपासहंताहे ६ और अं बैका देरीचाहा बिराजते है नि 


हना 
ॐ रउनके सदिरसेपर्ट दैशामे ५एकवावडी हैवाहा कुल देवता रहने है जिनं 


लाव ऐसा सिद्धमातान 
ळेवायडे आह्यणझारो ले भाह्मण ५ pt 
पनिकन्याकादान आदरपून्क 


मैठजसभराहुवा ऐसा मानससरांवरदै २उसदेशकासमा बंशुबस नामक इल्वडुगे( उफ , ईडरमे रढकेराज्यकरनाथा'7 सत्यवादी पर्मासा गोमाह्मण उमर दया- 
स्ना लालाला 0070 उसराजाकु ५ समया परतु पुल्नविना बडि विता करते करते बोहोतकील या १९ उस ईढरमे एकबरत प्रिडआइ 
ण चामपर्णीनिदीडे तरऊूपर रहने वाडे बढ गहिक ११ पाभाकरनेक निकले सो कावेरी तुंगभद्रा रूशा तापी रेग महि मामति पह नशियोका दर्शन और खान 


अवह्विरिषरेउरूब्राह्रणोसातिमाह इरिरुष्ण युर्जरेपिपयेरग्यत्रपरखेटकसञ्चदू ॥पुरमस्तिमह रशषिा्दचात 1 रे ॥१॥ रुते 
ब्रसपुरनामप्र॑तायाश्यवकतया॥ पर सेबविख्यात व्यप पेजह्म रवैर कै ॥ २॥ असिकमहीपुण्याहिरण्यार्यानढीउुभा॥ ववसर 
नागऴ दोपितमेवकार्तिके वहु पुण्यद' ॥ यञजर्रानेनदानेननरानामिरयैबजत्‌ ॥४॥ माममध्येनिवसातिदे 


मः पुण्य नरीदितयर्सभद भ ३॥ 
रोरेपस्ससभव ॥ ला «| ॥ यासाइमनमार्भेणचेप्सि- 
तेंठभवेनर'॥ ५४४ ॥ ॥७॥ (विधि श सभियोबं 
तसर ॥ [पस्यत्रा भवत्‌ ॥५॥ घी ॥ 

॥९॥ पूत्‌ ॥एवपितियत कालोमहानूतस्यगत किल १०॥ तभ्रेकदा दिजा. सर्वेत्राविडा स्स: 


समागद्य ॥ पैरिकासुमा'॥११ ॥ द sop भावात वस्पासासाच् 
भती सस्त ॥ १२ ॥ सिडक्षेप्राच्नेकानिसेबयतोमुनीशरा ॥हिरण्या अफुं वेप्ससभदै॥११॥ ह 
विकमधत"॥ हिरण्या स्थापपरपारनयतास्मान्‌ हिनाविक ॥१४ ॥ बाचनारिक ॥क्रपबिनापरैपारनेनयामिमु 
आसीर्यस्यो्रीयानितेनयात्ता परतर॥ १७॥ हृक्षचेवाबिद्धादेवी एजपिर 


नीशा ॥ तात सर्वध्यात्रादेवचपद्मज॥ भारीर्यस्गोत्तरीयानिते 
शालिनः परपारजग्सु"पूर्ययथागता'॥१७॥ रर ४सिद्धपुर विदुसरोबरमे ता स डेसुरिषोढे आम्ममदे 


सनते देखवे हिरण्यानदीमेरामकरे के पासते आरब्धे दर्रीय करने केबा से १३१ इड्रके नजीक आपे पाहा हिर्यानरीनठपणेहईडरमे' बास्तेनावबालेडु क 
होगे कि पेनापवाले हमसबोकु नदीके उसपर ठेजा ११ हम पैसे नहि देन के तब सा विद कहता है कि दव्यदियेबिनाउसपारतुमकु रे जाने का नहि १५ ऐसा उसका कर 


ते ऋषियो्कु कप आयात्रक्माका ध्यान कर्के अपना अपना उन्नरीयवण्य पानीके ऊपरविछायकेउसके ऊपरबठके नदीके उसपार गये: १५ गाममे भावके जे 
झा सावी गायत्री अरिकाइनोका दर्शन प्रजनकरके सुनः नदीळ ऊपरठपवस्थडाठके उस ऊपरदेठके इसपार चलेआये१० उस सब मुनिसधमे दौभाइ सुख्यथ्नी 
कावाठेर गजाळपास मावके वर्धके उपर पेठकर नदीकेपार आये यहृवृत्ताव मुनियोका कहा १४ राजाने वो वचन रुनतें बडा आश्वर्यपायके सवोकु इछायके अर्चा 
दिपूजा करके अपनेपासरसे १९ एकदिन “एवसराजासफ्ामेसवऋषियोकु प्रश्नकरादै किमय पुत्रहीन कायसेभया २० तवसब ऋषीमे ज सुर्यद'माईहे सोरा 
नेतारे सर्वसंध स्य तन्मध्टेफ्मातराद भो ॥ नाविळेन्चतल्म ववृते र निवेदितं ॥ १९ ॥ (ts ऊतोराज तानानाळ उ्यलूतः ॥ अर 
र्यादि भिक्संपूज्यमेययामासम फित, ॥१९॥ एकदासूस्भाम्छेरेएवले मह.पति:॥ पर्षेच्छवाहणडे ख पपुत्र Rel `| 
iss तस्य वितयते ऽतः । मोच्टुरु पवित्वग वालबर ६: कट: ॥ २१॥पूर्जन्मनितनल महजनन्य एऽ८ऽ॥ ऽसे ए 
तरे शिकरुसहर। २२॥तदारेविताएशोमान्यथादानकोटि $: ॥ रूणम< स्वसागैसस्यादाने समाच्र॥ २३ ॥ य कला? 
ततोराजादानंजटुसर द्यतः॥र्यमद्रि.फयेनयच्ट तत्सरकृतवानहं ॥ २४ ॥ शृहीनव्येभव रे दून सेळ तपू के ॥ खुलाबृपवृचर 
ध्यंध्चारंचक्रदु ?८:॥ २५॥ज्टेखबेधोम तिख्यासी दवनस्यस्प्रतिम्रह॥ तस्य डया थेने येम अतुर्दश शत्लक्ूटू॥ २०॥ अनुज नेति 
तत्राहुदानस्यच्मर महे ॥ तस्याइघा रे नश्चारर व्याः साधशतहर॥ २७॥ एवंजोठ हृठेजातेकमात्रे शै वतदामि थः॥ कपाटवेधने 
चुके रण न्सौरहीपानि-॥२८॥ ST सा६्श्तद्दर॥यामभिरेसङ्‌ ^ ६्नारेतलराडिता ॥ २९ ॥ इलूदु 
गद्चिहिय तास्तेन वात्याळरे टळा ८८७: सरटेमतियहपरङ रवाः ड द रवाः = जनावसों - 
गद्चिहिय तास्ते न ॥ स्वकम | सर ह. ॥३०॥ ॥ न जाकृ कहर है के ठो A 
का वध डियाहें २१ वारू इसजन्ममे अएत्रमनया है चह बह्म त्रम ए रियज्ञकर २२ त तरळू पु यज्ञ विना केवळ दान केसे एत्र होनेका माहि ओर 
सरकी सवार नायकं दानकर २३ राजाने यज्ञकरके गोदानकरू छ नेवार भया ॐ र्ष यो कु कहताहे के आपनेजो आज्ञा के से सव मयन किया २४ ओर 
सकत्पपूर्वक यह ग दान ग्रहण करोऐसाराजाकाससवचन्‌टनळ देनामाइ बिचारकरनेलग २ ५ उसरेबडे भाइका दान लेनेछ दिलमवा ओर उमतवाले चोदासे 


= कपि 


बाह्मणश्नरे २६ भे रछोये भाइने कह्याळि हमतो दान ७नळानाडे नबउसळ मतसे चढनेवाढे बह्मण अडाइसीकषय? ० ऐसाबडा गर्वडारभया सजाने गावके 


द्रबाजे sabia oh आझण गाबकी भीतञ्परसै उछ्चघन क सके जठ दौ से गावके बाहार गय ९ Mn होगये थे 
वाज खेडावाठ धाह्मणभय॑ वड मतिम्रहकरतनहि है हालम वह खडे रहस्थगुजरातमे झोड उमरेद मातम परग डिड देशमे बीना 
पटूनमधरापचनदर्तगाबुर Bn MR १ अववेशुबत्सराजापराएकार करनेकृ इडानसर तवाज खेडावातोफु देरवके ३४३नोका भाम गोत्र 
सबजानफे आम्रेणोक मालुम गहोव उसरीविसे गोत्र और भामकोनामकी चिठी तादूल वाहि मे रखके ३२ चाविस गारक ब्राह्मणो कु छकार जिसके अतमेअ 
पे्ुवसस्रदाराजापरोपकरणेरत'॥ भान्‌ िजा्‌ सरेर हिजान्‌ सर्वानवेदशास्य्रार्थपारगान्‌॥ ३१॥भामगोत्राः सा ह 
खेत्वागुप्तरीत्याव दल युफे ॥३९॥ लातवर्णानिनानिच॥ मददी हिज वरषफ्यो भ 


न्मनां॥ छि १६ SE 
॥ 9५ ॥ अययेसम्थितासत्रपेण्ु इत्स समीपत ॥ तैवुसूजशह सर्वखर्णगौदानमुजम ॥ ३९॥ तराप्रसत्नौहृपतिर्निवा माय स्थल ददी | 
॥३५॥ पृपमभिवणिक जाति ्ाइर्सक्षि रत ॥मतिञ्ञामकरीत्तत्रसन्ञामध्यबिशवत.॥३५।मदी 


या समियेसवेदेशेमामूपृरेतया॥ तेयुष्मानृपाळयिष्यातिनात्रकायाविचारणा | ३ ३ ॥ ळी ळत ॥फाल्या 
'सदवा हृ॥ १९ ॥ भा- 


गावधममणजावा सर्वमुनीपरा र । १८ ॥तसंवृलाइवाणिज । पणन 
धानादिविवाहावा सस्क्रारायमंदीर्गिता ॥तेसर्व द्‌ (जा रहिन तवा रात ॥ मंहवमानक 

-रिष्पतितेहिदँडयानसशय ॥ २१॥ दूजा ॥ पेरवासिन ॥४२॥॥ अक्षरे 
से चोगिसगापदिये ५३ भववेशुबत्सके समीपमीभ्राह्मणये उनोने सुपर्ण गोदानका मतिम किया ३० वरजामसन््रहोयके ये नैवासो प्राप्मणोकु अपनंत्रग्मसे 
टक झरमे रहनेकुस्पठविया ३५याहा राजाकामत्ीप्रधानलाइवमियाया उसने संझाके वी च गे पति झा किय कि ३ visas Bon यी, रेम झनवाल है थे 
सब तुमुरापाऊन करेगे इसमेसशयनहि है ३ हमसबक्षतरियह पूर्वी लारदेशम त्हनेवाठ वासो हमेरि ्ञातिसमूहका नामठाउ याह परतु क्षत्रिय पम 
सेफषहोगये है ३-वैसबलाड विये सझृह पमसे चलते है उरोने नमस्कारमजसे पतमण यज्ञकला ३९ग्भोधामतेपियाहात घोडशकर्म सरकला सोवेदमभ्रहित 
पौरणपंत्रसेकला किवनेकवेशे पेठोक अपनेकुस छू वर्ण यान है कितनेकशनिब रितनेक पैश्यल मान ते है जीर घन ो जो बाण उनोकु वैश्य कहते हे क्म 


a A धननर्वितऐेसे अखतर है कितिनोछ के "णी कर्ममे ज्ञान हा मुरवळ वैश्य 3 
कैयमूरीरा मुखस कहते है परव शजके योग्यवी कर्मकरवाते नहि है पाठ” लाउ वाग भे भनवर्वितएेसे अन्तर हे कित्रिनोक कर्मे ज्ञान नहि है सुरव ह हि 
नमाने आनद पारी असोरेरो आचीनयहलोक क्षत्रियवर्णी अर छु के वस्वतमे सच्छूद्रवर्णके धर्मसे चठ ते हे भर ft is कहते है सष्ठ वीरो हे र्रम 


ओढळेविप्रवरत्रयोपत 
५०॥ 1101 072 ऐपच्मव्गेणल्वत्स सर कील क ती यी यो 1मूहालक्ष्म'देवीमोप ले ग्राम 
व्ज्म्दब रेपेरकऋरा ऐ॥०१॥र समा कैसे तथ्य? १३ ४६ण्य्रीदे्रब्डेली 
पन्प्रस्र प्तेशामान सु गे+ मसे दः महा लक्षी देरीळ गाठी मारे दशर 


sss rp SN ड 

य ५तकाश्यपगोश्सामव्दअ रादेट म्हादई ॥ ५५॥ ॥ झाका छोडळे करना जी देरा अपमानुकरेगार देडपान हेरे 

र ह सँ थम दाद ॥ या कक जो हमरा अपमानकरेगाव्बूंडपान हे रेगे ०१ ऐसानह 
४रएसारवेडावाळ का मदमयने कत्या इनो कान त्रादि निर्णाच चक्रम स्प्रे २३ 1४७ । ४५ 


खेटम्‌ *णुवल्मने जीवाह्मणस्थापन वियेवे भी तरखेडावाढ भह्यणप्रये 
। ५० | ४१ | At ५३। ५४ | ५८ | 


७ | ४७ | ४४ | ४९ 


०१ ५० lust | ६० । ६१ । ६१। ४७७५ | ६४ | ७० | ९४७ । ६७ ऐसीगात्राविक डि रचना ससंपम मयने कहि बाख भी 


11220 700: 2 0 सम्भव कीडिन्सगोजअरसवेद ॥ मझ्ठ श्मीदेवी शिपो ली माम fr ॥ ५६१अगस्यसामानसइ 
VR न्यचुर्देशम॑ ॥५७॥ प्रवरजयोपेतं शमा 
नसगाोजयसुर्वेर रेया भाडामा ॥ ५४ ॥ आरस्त्यबेनाधमानायततिमवरभयोपेर्त रि "तिसादे- 
क 70000 ५९॥ आगिरसवाईस्पसास्तिफेतिमवरअयापतंपीनसमगोअसामवद फिलिईदेवी भादरोठीभामसप्तरशम॥ 
झष्णाभिगोभयजुर्वर ॥रुष्णाई दवीकाउेलीम्राममशादशम्‌॥ ७१॥अगिरसबाईस्पस 
गिरसु भार हाजेतिमबरञयोपेतम 


६) कषा 
००1020८ जेतिपरवरभयोपेत गार्म्यसगोरन ऋग्वेद बिल्वई देरीमारेलीभाममेकोन निशातिम॥ ६३॥ मुर 
CE जीडूळतिमवरनयोप 


॥ ७५ ॥ पिशामियदे ८ काव य माव दु मठारीदबीरै द 

॥ ६४ i NN अयर्ववंद ती एल 20200 णाम ॥ ६५॥ अभ्य च 
10. ग्‌ ॥६६॥ 

॥६७॥ ॥ शो व ळे । ६४ ॥ 

22200 08 रत सुधी ॥ ६० ॥ इतिश्री बा 

छै 
हाणासत्तिवर्णननाममफरण ३३ सपूर्णआदित पचर्सरब्या ५७४६ तर खेडागाउ बालणोमेसे 
A नऊ मन इसी मक ` र साजन तत म सप उती ज मह्मणके मुखसे सुनढे हरिऊप्णने 


एकरबेडुवा आह्मणभेर भयाहै दे आध्यण र त रा ass सइसबरूपापवेकाठकी मइ हुए उत्तमच चु 
६ ब्राह्मण रुसानि सपूर्ण भयी मकरण ५% ७, हे ५३ ९ 
अथ खेडावाल बाद्यणानाभामगोज्प्रबरकुङदेदीज्ञानचङे 


बरा: झि आसा १३ शियोली 'महालस्मी कोंडिन्य कौडिन्यबसिइमिवावरुण) ऋ आ शाखा १३ शियोली 'महालस्मी कोंडिन्य ल्त बय तकह थरिका 
3_ जोनी उमादेवी साहित्य र न अक स्स्स टी आ - नी ला रेनाली -जातपस सा सा 
५ लिहाली रविदेवी बाजानस_ आंगिरसगोतमभारहाजअः थमा 


PO NR NRF ~ 
क्य शाडित्य शांडिल्य असित देवळ रया पि ताया उजिर 
३ झोली मला फपिल च्यवनउपमन्यपसमा१ त्र आ १५ लिहाली रविदेवी बाजानस आंगिरस ४ 
नी तनाव जमन अमसहपलामिन भा आ ज आ 2 जाती लादि लस आसनाचा नालोली आआगस्त्यवैना घजानायत अस 
४ कुठेस्वरी चित्रावस “चिः ऋ भा १७ आदरीठी भिरसबाई 1: सजी रूणाह MN ENE सा की 
“या आरोक बज  जाहुकर्ण जावुकर्ण विश्वार्मिगरकक्‍्छस यमा आम खाक का रुष्णाभि उशिक पिस्थामित्र देवल स भा 
दा उव जाझ आरजे भरइजआक्स्सवाईस्पल ओ आ दा उर्‌ ट्‌ आगिरस भारहज के आ 


८ चाइ 
_०__सिगाछी मोराही उपनस विश्वाभि देवराज ओहळ के आ. धक्का कड [धुपेली पेहेमादू खुल झल ओगैरसभारहाज नरर आ 
८. मोधोली महालक्षी वस उरपरामव भारदाजजपदभिच्ययून७ ऋ आ. १ खुटलळी मलायी छोकानस विश्वामित्र ओइलः पय मा 
९ येळी आयडी गोतम गोतम अमिरस अतथ्य. के आ कोक के आगिल रा मामा काछोली ब ३ अ सा 
आगिरस अनि अचने यमा 


रा अरस 

कठा जय उ लकि दान जज मल्य सामान आमानसभागपच्ययनओस्जपर्दस ऋ आ जलील हई आक य स [आ 

दर आ त तक मातत वान न यी लडुकर्णस लबुकरणअसित देवराज ऋ आ २४ हिसेली हिराइ अ शीनक य माः 

१२ काश्यपः काश्यप अक्छद > फव सा ककल काला 
अध्य्ज गाल बु के प्करण इछ 7 


अव रायकवाल ब्राह्मण के उसत्तिकहतेहै पि सयईंगवमाम्करके बडे भरी होते्रे बागसोव्याणु १२९२ शेष्यसहवर्तमान १ नेद्यावर्तमे वासक्रतेहते 
२प5 समयमेऊुजरात देशम कठ द्रकरक गावडे उसकाराजाने यज्ञ करने के इच्छा किये ३ पर 


पभरष वडेखकम नेर रेदरदांगशास्त्र का 
टुछत्तमयज्ञकरन पालाबाह्मणकाहामिलेगा ऐस चेता इत्न्मेस््ककहताहे ४ नंद्यावर्तसेसव वैद्याम नेषण महायोगी एक सल्यपंगव नाम करे 
के पेरहतेहै उनकु बुढाव ५ तबराजाने ऊनी इुलानेकेवास्ते दासं कुभेजे त सत्यरुंगव ऋष्निरीजदूने क वचन रुनके अगर गेजळे बारास बाण्छ११९२ 


५५ ५» | ५० ५९ | ७६ । ६१ । ६२॥ ५१ | ६४ | ७७ | ६८ | ६७ ऐटेसीयांत्रादिक कि रचना सक्षपम मयने कहि वास्प भी 


ह ५ अलग गन गलत ॥ महल स्मीदेषी शिषो ली ग्राम सपा द शा ॥ ५६ ॥ अगस्थसामान सर 
तलातपसगो न फ्जुरगद नाली ग्रार्म-नुतु दे शर्म ॥ ५७॥ शज्ञा 


मसगोर्यजुर्षद 
गता यमा यया यात | ५९॥ आगिरसबाईस्पयास्तिकेतिमवरभयोपर्तपीनसगोचसामवेद पिठाईदेवी आदरोडीमामसघदशम्‌॥ 


पश्यदपाम्‌ ॥ ७१ ॥ भैगिरसबाईस्पल- 
रिहा जेतिभवरभयो पै व गूर्म्य सगे दू बिल्वई देबीमारेढीप्राममेकोनबेशतिम ॥ ७३॥ र र 
न त ॥ ७३ ॥ फिश्चा भिय द व प्वरअयो पत्ते छेत न स 
। ६७ ।मब्रञृयापेतषाई तक als ॥ ६५॥ 
र अयजुर्वेद चगेठीदेर्व भय ॥६७॥ ५ 


सुलापिममुसादेत 1 (विषपनचरतयानुहरिक्यादिज जे सुधी क tbe 
हणोसासिनर्णननागमकरन नहरिरृष्णाहिज सुधीः॥ ७९ ॥ इतिथी धाह्मणोस म्रा 


मकरण ३३ सपूर्णआदित पपसर्या ३७४६ सर खेडाबाठ ग्राह्मणोमेसे 
"णारी डानि करते हे ५८ यहसबकया पूर्व काठडी भा हुई उत्तमबहु सुत आस्रणफे मुखसे सुनके हरिकष्णने 
र 


SA MN, 


ज्ञ क्रमाम ले गीता -मबराः चेद शाखा 2२ शियोली महालस्मी कोंडिन्य फोडिन्यषसिच्ध मित्राचरुण अआ 

पसी. गाडित्य गोडिल्य असित देवळ क आ 5७ उेनाळी मेरी त्ात्तपस झरस्थसामानसरपवाह | अगस्लसामा नस इप्रवाह य मा 
प्रा पहीली छा फक आगिसबाईस्पय्वनउपमन्धपसमो ऋ आ. उमा बली सविदेगी दाजानस आंगिरसमोनम भरडा यमा 
१ विष सी विश्वावस् उपमन्म* उपमन्यववत्ताथित भारहाज ऋ आ उन मो विद नस जल मालिक साफ नालोली- वे्यस आगस्यवैना धमानायत्त RE 
0 फणाली कुठेस्वरी चित्रावस विधानस विश्वामित्रपेवराज क भा १» आदरीठी क कस वि नस" 
गा ग्रा पक जालुकर्ण जाबुकण विश्चार्मिरचछछसे थ मा १० काछेली छष्णादू फी पक EE UIE INE RE जा 
दा मा आहापुशे भारडाजे भारह्षाज औगिग्स भाहेस्यन्य _ भा  योरेठी द्विल्व गा्षस आँगिरसवादेस्पस भारद्दाजा ऋ आ. 
० _-सिगाली मोरादी उपनस विश्वाभि वेवराम ओइल ऋ भा EE नस डान की श्रपेली पेहेमाइ मुद्धल_ 'आगिरस भारद्वाज चर आ 
= ओधोली महालक्षी वसस उरपरापव भाराजममदग्रिन्ययन५ ऋ आ ०१ पटली ऋ पक लेबर ककानस वियामिकचेवरानेधिला जया ह हवकत 
^ पढेछी गर्व गोतम के आ २* कालीळी पिठाइ Eo: न DONNIE ता पडे अ सा 
१० शमली महाळस्यी झमानस शमानसभागवच्पनओव्मपद थी क आ २० चंगली छ आंगिरस अभिअर्चन ऱ्य मा 
०7 शियोली पया तवृकर्णस लदुकरणअसित देवराज: क आ १७ हरली क्रिइ आगिरस आओगिरसमैझव शीनक चय मा 

सा फे 


१३ रैनाळी क्रेग फाशयपः काश्यप 


अब रायकवाल बाह्मणेक्धि उसाद 
पकरषी 

८ उत्तमयज्षकराान वालाबाह्मण काहामिलेगा 
आपिरहतेहैउनक 


ऊँ राव ५ तबराजाने सुनी 


अवछद * कवः 
अथरायळ वाल शक्तोसि प्करए ३४ 
सेकहतेदै एूर्विसत्यपंगवमाम गवमामकरळ वडे ऋषी होतेक्षरे बागसो व्या १२९२ शेष्यसहवर्तमार १ नेद्यावर मे वासकरनेहते 
केये 


गुजरात देशम कठे दरकरक गावडे उसकाराजाने यज्ञ करने छ इच्छा किये ३ पर 


पड सक्म नस रैदवेदांगशास्प्र यज्ञकम म मैशारद्‌ हट २ एक समयमे 
ऐस चिता करते है इतनेमेस्वक कहताहै ४ नंग्रावर्तन सव वैद्याम नेद्रण महायोगी एफ सत्यएगर नाम करे 
इलानेकेबास्ते पासं कुभेजे तब सन्यसुंगव ऋषिनरीजदूते क वचन रुनके अठार गे्रछ बारासोबाण्ध १२९२ 


सहर्वमान केद्र गाममआयके रजाछु विधीसेपञ्गकखापा जिसमवोहांत द्सिणादिये » यज्ञसमातिकु सबऋत स्मानक 
पा्गारदानदिये ८ फर्गद्र कुवरयठी१कणपार१ कुजछु) ॥ ९ ॥ कब्मेला१ऐसेपाचगावकादान करके सब हा 
दोदर पारमे खक श्रीमदालहऔका आराधन दिया १ ठक्ष्यीका अर्‍ुघान करतं करते बोहत दिन्‌ 


कण ती हा रामबान्‌॥ वता ता! शशते ९१९ २मनिरशिये य 
bl प कदोदरोतेतिस्मृत॥ 


शिप्याड साथठेके धनाके दृत 
रके पसम्मभपापीछ राजाने अपने सुरुक् पा 
गुरुकु वाढा निवासकरण तामया पीछ सलसुगवकपिक 


अयरपफयान वाष्पणेसाति सारमाह हरिर 
माति ॥१॥म्यापतषसनु पपस्वकर्म परिनिधित ॥ ॥२॥ 

तमस्थितोमहीपाठ यज्ञ[्ययाकरोन्मति॥ ३॥ ॥इतिवितातुरेशजीसेबकोबाक्यममवीत॥ 
४॥नदयूचर्तमुहायागीसवपधातिशारद ॥ससर्पु[वनामाव ॥ ० ॥ मुनेसनयनेचोय मेहिताञ्जमहीसृता॥ अ 
थादशगोग्रयुतर्मुनिशिष्पे समाचित ॥ ६ ॥आगतोमुनिराइतभनूपचारे समाइत aon shu Da ॥७॥ 
क ॥ तृतीयकण 


उत छर । 
भाराल्यकुजाडास्यचतुयफ॥ ९ डदला बगान [बासयामासक्षन्‌दिजा 
वहूगतेकालेविभात युमकर्पित ॥कस्मिभिि ॥११ ॥ तदागत्यमहाठझ्सांवरमुदी तिचात्रवीत ॥ नन्फ 
ball sb १९ Male es ॥ 
१३॥ eh 0 ॥ ॥९९ ॥रायश्याभआागत 
(उ 
॥१५॥ ॥ -अमसे यक गपेहे एकदिन सतयुगवकऋषि आसनके की अळी वी 


ओर मके ठिपे निजावशज़ञपे है ११ इतनेम महा ठ कली वाह 

र भायके pS लगी परतुनिद्राङ दिये मुनिने सुनानहि भीरलक्ष्मीठा 

य उका मसी लात पे राय' कराय करायकहतेधनकाचामहे वास्ते गियोफु पूच्छने रगे कि धनका गया १ व क: हेगुरोर 
कृहागईसो इमजानते नहि है तब आपिक़ क्रोपआयासो 'शिष्योकु घापटेव ६१२ अरेई शिप्यहों रुसी यदा'भाइ और तुमने काम मोहित दोके 


छ 
नदेखेनगब्दछुना न उने का रक्षण चित्तमेड़ाये १५ वास्ते आजसे टुमसब pueda wali प्ृथ्विमे विख्यातो १७ रायः कहते छक्ष्मी 
क कहर कनसेस्थलम है ऐसास्थछूका भामहै वाहातुमने निवास कियाहै वास्ते १० यह रायकवाल बाह्मण के गोब्रादिक कहताहु और? 
यहपूवे क्त इत्तांतआाह्मणक सुख अबणकरके हरिकृष्णने वर्णन किया १८ अबरायकवाल आहमणौके गोत्र कहतेहे कुस१ वत्स) वसिष्ठ ३ गालव ४ भर 
द्वाज५ उपमन्यव ६ रष्णात्रेय ७ कश्यप« शाडिल ९ अत्रि१०कुशक ११ पाराशर १२ गोतम १ ३ गर्ग१४ उद्यक १५ कौशिक १७ आओगेरस१७ कात्यायन 
अधचयशतितस्माहैदूयंसर्टे द्विजं तमाः॥ रेक्यवासाअनाम्नारै छु है दृख्याटकी हर: ॥ १७ ॥ राय: छेतिस्थलस्टै बनाम तय रिकी_ 
विटी। तत्नवासकृतस्तस्माठ्रेम्यवास दिनामर्छ॥१७ ॥ एषांगोत्रा दिंझेसब्परक्यामि रहे षत ॥ त्वा हि जरु खादेत हरेक नने 
-मैते॥ १० ॥ कस्यूरिसद्यानि छुल्ेबसवरसिश्वगालवभरह्ाजो पमन्य्यादय' ॥ ष्णः ळषरण शोडिले डबिकुशिकाः पाराशर गे त 
मः॥ वा 25 1गेरसकाः elders ST BREE, ३ ठवे म गले ॥१९॥आराध्याऴ छिटो बिक 
कुलपतिः क मूलनायो हरः स्थानंचबएराकठं दरझुरेचेषांयुर्दे दिनां। ह लाना णामा : मार्छ दिन झा रूनेरैक्या- 
सश वेण्यक मंक्शाला:कुवे हुए मेगले॥ २० ॥ एषामेक सहस्र " मेततळकम्णे कुरन्वध्करार केन परित :ज्येय्:छझ 
न्छाझिधि॥ दाङ -लितातथाचफगवानण्वालाकपार्ल र 2:॥राजाराममूते मैवासमकरीज्ज्टे भः रु नैश्वस्तथा ॥ २१ ॥ $ सदर 
neh = श्शच्छत वर्णबेशतिकाधिळे “ त्रश 7का धर १९ ३९० तृरिरळसेषेरः माधे छृष झुक लिय ह्रः सुमिलन देटीम्सादे 
Khoa 100 21068 र भला इर आहणोसरिम हेड धरै रारळबाल ऽ हू गोलरिब्णनि ना? 
नाजिर री वयझऊरसंमदायः॥ सिवर १00000 निती... अझरागोत्र रायकवाल मे है १९ इनोकि छुलदेवी लहे 
हेराथ हि 'शिवहै स्थान कढेदर घुरहै 423 सा रा द कोकिलमतकु मानते है २०<हरायकवाल आह्यणोका हजारवर्षकै- 
ER वाता बसाए व की मि कु रय [यकवाठ ब्राह्मणोका इजारवर्षकेः 
तम्दायमाग मच्सो एक "एकू २१ फेर संवट्‌ १९३० केमेषक झुक्रपसमे दिटोसाडे देनललि 


सुमार | 
तोबिकाके अहुग्रहके राजारामनेद नोतडवाले एकीठे किये २२ इहिरायकवाल आहाणे सत्तिः प्रकरण ३४ 


अधरोहवाठादि ब्राह्मणो सत्ति प्रकरण २५ 
अब रोयडा आह्मण नाफ्ल ब्राह्मण वोरसदा ब्राह्मण हरसोराआह्मण गोरवाठ बावीसा शह्मण हक ब्रा्ण ऐसे आझणोकि Noone 


रोडबाठ ya णोफा भेद कहताहु पूर्वी भो दिष्य बाह्लणो कि मतिछा सिद्धपुर क्षेत्रमेभवृ१ उसमेसे कितनेक आह्मण मारबाड देशम 
ग का करके एकगाव करके गाब २ एसे दोगाबमे जायक वो आ्राह्मणोने पोहोतराल पर्यत निवास किया ३ तंव ने रोयहागाबमे रहे ऊ 


दामेजायके 
हान कारगर आहण बोहांत करके सेति करते हे कितनेक वेद रास्प्रका अफ्यास करते है ४ उनोकि कुठदेवताराजराजेश्वरी मानना छ 


अय रीयहादि हाला पह 105 हरिकणा रोयडारम्यम्राह्मणामा भेदवक्ष्यामि सापत॥पुरेदीथ्य णा bi र 
लादता 


।१ ॥तेफ्य के चनबिमाञ्च मरु केळ तन्नाम हइयसुरव्यरोयडावजबाणक ॥ २॥ | 
जातायामस्यनामत कफिच्छास्परमार्गरता 


Et 
नमै ॥ य ॥१॥रोहबा सबाहाणास्ेजाताघामस्यनामत ॥ 
परे ॥४ eT कन्यादानखबगेके ॥ ५ ॥ ए पपचके॥ 
न्स णबारसदामाप्णोसत्तिपाह ॥न वोरसदाक्षिदा ॥ ६॥ पेषासुसत्तिभदेवैप्रवस्‍्याग्यिणु पह 
शािमध्सयौपिक मारे ॥६॥२ रसू ॥ पूयेकथ्विड्वाजापूरमथास्कि ॥८॥ 


IS! 
गसस्तस्यतः 


॥आध्यण पडित ए च त चाया याय दन्द ॥ हैः ॥ ८ शास पाट ऱ्य) 1 
॥ १०॥ भायी भिना प्रामदान न करिष्यति भूपवि_॥ अन्यजा सु उवे कन्ये है गृह ला से 


ततर 

भार्यको ४१ 

)॥ ॥ अदा भोजन मगर एजपतमे बडादरा ण शाक न पर सबध अपने रेडबाल मे होताहे अन्यत्र पहिहो 

ता ५यजझ्ातेहाढ एजरतमे पाषगाय कठलाद १ सरोदा १ dd १ घोडासर) ॥ ॥ अबनापठ्राह्मण ओर वोरसदे बाह्म 
भीरक्डे पढितभये तबगुजराव देशम रकः 


साढ़े 
णोडिउसपिकहतेहे ७पूर्रि औौदिच्यसट्ख आझणज्ञाविमेके छोकरे ७ 
सजारदापर्मालाचा = उस र्ूऐसानिधम हथा सोमपकहताह अवणकरो जो कोई बाह्य उत्तम वि्ाफ्यास करके अपनिर्पीक्क सापळे केराजाकेपास आधेतो 


उसकु ग्रामकादान्‌ देना ऐसाबीराजाका मिप सुनके वेदोनोआह्मणके छ करे १० मनमे बिचार करने लगेकि अपन विद्या कि त परिक्षा देवेग परहुरूीबि- 
ना यामदानकरका नहि तबदूसरे कोइ अप्यज्ञाति के दोकन्याछ साथ लेके समार्य सरीरे होयके ११ राजसफामे जायके विद्याकि परित्षादेते भये तवराजा 
सदन कि विधाकावल देखके १₹ एक वाझणङ बोरसद ्रामकादान दिया दूसरेकु मापल नामका आमदिया नापर यामळे तावे मे दूसरे नवग्नामहै माइु१ बोरिदु 
१ याना१ मेगरिष नावली१ बेसी) नं मेण१शिगराय १ पुरीयहनवग्राम जानना दानमातिधह करेवाद दोनो माह्मणके छोकरे १३ अपना कार्य सिदभया भसन्म- 


भूलारजसभांगलापर क्षांददठ शिरं॥ तय *्यांसमालोक्र प्रसन्न शन्तृ प्स्तदा॥ १६ ॥ ददे गरसदयरामसन्यस्मेनापछंतथ ॥ 
नदरूटकर्सदक्तेतत्रह है कुमारक ॥१३॥ कतकाये मरूरू चस्वग्रहंययऽस्ततः॥ कन पत्युचटु : रूरू गृह गच्छ रु मा चिर्‌॥ १४॥ 
त दाहेकन्यळताम्यांमे चट कापसंडुते ॥अस्मत्माति गहनं चेत्करिष्ययतदातपे॥१५ पा हा त । = 
रैष्ययल गनोतदासे रब्या£रेकूटेट्‌॥ १६॥ तयू बक्यिसंमाकण्द रु श्च रुपरस्पर॥ पूर्वर्गासृश्कृजाते रूरतव्गस्टथ ऽको ॥१७ ॥ 
भीजनव्यवहार कन्यासेदं ध एवच॥ स्स्व च्व पिनान्यवर कदारन॥ he ॥ एव्सूसातिफ दऊूमचामृष्क : एरातनः॥ हरेस द्रएु 
दमका सिह महत ॥ त्‌ ॥ तन्स्टननुषणेव् कृते रज्ञः सद सिणः ॥ २०॥ मराल्जिस्तन 
रजातारूफ्ये ग्रामंददे नृपः पमम्तः॥ २१॥यामनाम्नाच*ख्यात हू फ्व्नरणिज्स्थ ऽ हण 
ग्रामनास्नाचवेदशास्म॒विशारदा:॥ २२॥षड्गेत्रा ए बह्मणानांसु हुल :कोशिकस्तथा ॥ भ्रहजर शा डै रू: पाराशरस्तथा 5 परः ॥२३ 
| भर अपने घरक आर पंछे वो दोगोकन्याकु कहने लगे «ठुमदंनो'अपरे अपरे घरुचठी जाव देरकरे मत १४ तबदोनोकऱ्या के घायमान हेयः 
कह्तीहै है बालणहो जं ठे हमेरामरिमहनाकियात राजाकेपास१५ जायके अबिजोडुग्राकपरबृत्तांत्कह हेतो ठुमङ्के बढादंड हौपेगाॐ रजो हमूछ नळे 
अन्यजा तिरी कृन्याका मटियह फे 


hl 


रस्थानाम्यब्द्ट छयानकं॥ १९॥ र सा स ३ 
:॥ सेवाथ्वणिजोर शयान 


गे ते टुमकु हुखबोह त काल परत हंगा१६ ऐसादकन्याकावचन पुनर दोनोआह्मण + आपसमे दूर बिचारउन्तमकर पै अन्यजा ति 
पूरजिअपन्णा तिद उसके गरे संबंधी को वे अन्यजाति 
या उसकरके इच्जि अपरिजा ते उसका रे ब'हेप्कार ह गरे एछे कि तरेक इश मैतरसंबंधी के बेरसद बाले आह्यणरे पेषण क्रिया पे बेरसदे आसण भरेओर 
नापळगावृळ अ धपति- अपन इष्टमित्र संवे धिका पे षणाकिरावारू रै मापलश्रालणभर यह सब दे नो यहुदी माध्य देने शाखाके है१७ इनोका भोजनयवह- 


रबन्पायबहार अपने डळ अन्प्ननहिहोताहै १८ ऐसामह माचीनभेदमघने कहा अब इरसोदे आह्मणोदि आसल १६ उरात देश 
मेहश्च्रिद् पुरी करके एक्यागई हरसात करकं कहते है हरसोळ पाम अमदाबादमे ईगान्य विशाम२ २ बावी सेस के Mh कहते रे ढिसा 
मलाजि आइ पिय्नवे है बोइरिभब्रजरीहै इसका मुख्य भमाण स्कद्घुराणोक्त रुद्रगपा पहस्यम देखना अस्तु वोहरि अब्र नगरीमे राजाने यजञकिया 

२९ तब यज्ञमेो फरानिजभये उनोकु एजानेबोपुर दानाडिया औरजाष्मणो कि सेना के के बारे 1 श्यवनिये स्थापन किमे बडे हर्ष मेमसे ९१ तब थे बनिये गाने 


नामधेइरसोठे दतिये बिस्यात भयेमीर भाप्तपविह रसो ठेनामसेविस्यात भये २२ आह्मणकं उगोन है मुन) कोशिक१ भारद्वाज१ शाढिल्य*पाराशर१ध 


fT 04 । अपादशमुजादेवीतभाग्यापिहिरश्यते॥ २४ ती मालियाणादिगोत्राणि 
॥ ॥ 


हिए Me co ।२५॥ 

२६॥गोरवाल ब्राह्मणानामु सर्तिंभवदा स्यई ॥ ॥२७। | 

REL Uda निशोषेण्रामदानेत्रकार ह ॥ १९ | सहित॑गो लसज्ञेक॑। सामवदो दिने ्ेझ्यो गोहिरण्या दिकतया | ९९ ॥ 

पकस. गा पाना 70 20000 ॥ हुजातय ॥३*॥ हापिशति ग्रामवासा द्वावीसासेमकीर्गिता 

1110 अवगरुड गाठियाबाह्मणोसत्तिमाह बाहझणाधमा ॥ ११ ॥नामसानन्रास्णाश्र ब्यसजानापुरोहिता (क 

सजने माळापणीप पिरक ॥ १२॥ धारयति विशेषेण एर्मचरात्यान सशय ॥ अस्पृश्यात्तेचषिश्ञेपा प भव दिरू 
रहे २३ इनोड़ि फुतदेवी सर्वमगलानामकरके अठाराजिनके हातै ऐसी मसल अवि सामता जीमे नियजमान है दर्शन दिख पडता २४ मा 


उियाणामारिया १ शशिषाण) शियाधु १ गदियाणु १गनेद्र) पक्षाणु १पीपठाणु १ कश्पाणु३ आदिठेके 
यु) आदिलेके बारा गोजहे गाधि१ महेता शाह १ आदिउेके भसेक 
गोभळे अटक जानता २५पह इरसोठेआहाण और बनिये हाल के समपमे ? सुरवल्माइ ववर खानदेश॥ निमाडानिल्हा) काशी१ हरसोळयाव१ यह गाबोमे 


इनोका a bs 27 30050 उसत्ति hd ह्णा जज 
| आस्मणोकि उसि कहरे है१३ पूर्व उ्येपुरके राजाने २७ भीदीच्य सहस्य अपने गारे 
बुढायके अतिउन्ञम करके यामदान रुरताझया २० बैबाह्यणोकु रावीसगाण सद बर्तमान गोठ मामका दान दिया भीर गीदान सुरण 


| ४ 
दानदिया२९ तबवेसवथाहलणगीढगावआदिठेकेवावीसगावमे रहे वास्तेउ नो कु वावीसीभाझणोवीङहुतँहिअव गरुड गढि ये बाह्य ण की उसत्ति कहते है उजरात मातमे मसि 


ड गारुड (उर्फ गरुड गलिये ) जाह्म णजो है बै अधम है ३) नाममात्र बाह्मणहै चाडाठ देडेजो है उनोके घरका सुरोहितपणा सराद विवाहा दिक कर्म कराते है 
कड यज्ञोपवीत हातमेंमालापगडिमे ति थिमह देखने का पंचाग रखरे है ३२ परंदु यह बाह्मण बाह्मण घर्मसे बाहार है स्पर्शकरनेकु योग्यनहिहे जादा पुमळु- 
क्याकहु ३३ इतेत्राब्मणो० भाषामे रोयडा श्राह्मण १ नापलजाह्मण २बोरसदात्राह्मण ३ हरसं ळा ब्राह्मण ९ गोखाल वावीसा ब्राह्मण ५ गरुड गलियाजार - 


इतिशीआह्मणं सपिमार्देडाध्यायेषड घबाझणे स मिवर्णनंनार भकरणं ३५ पूर्व पंचवाह्मणांनां पेच द्रक्डिमध्ये दर्जरसेप्दारः भश 

दकषषणस्यशद्रसंमदाय. आदितःपद्यसंरव्या३५०१ ७ ४ त्‌ 52 छ्लणवर्णन 
Ne AN कु 

प्रकरण ३५ कुङ दद १हर्भेयस् सकल ० के टक" ण०ग्यरदा८ शा डेजी परकर & भरका छ 


अश भार्गव्ब्राह्मणो सत्ति प्रकरण ३६ 


अब भार्गवभा्लणोकि उसत्ति कहते हे शिव कहे है हे पार्वती इसउपरात भ्रयुटीर का महात्य कहताहु दशाच्वमेध तीर्थसे ऐसी कमके आने) अन्न 
भ्रयुनेरेवाळीळे उत्तरवाजूवडातपाकिया २ नदिळ छलकरनेसेजवश्युक क ८भयातव शिव कह ने है 3 है धय रुपि टमेग कोथ भविशांत नहि भवा इसवार 


अथभार्वश्राझणोस सिमाह उक्तर बाडुप्रोक्त रेवारंडे शिव्उवाच अत परंमवक्ष्यामिक्रूगुलीर्थ महुत्तमं॥ दशास्पमेधतीया है 
तदर पिक्रगातरै॥१ ॥भृद्नाममडादेलीअह्मणोमानस सुत ॥ रेवायाश्वे-तरेतीरेचचारपिदुलेतप ॥२॥न टेनछलयोगेनयदाकऋरोधो 3 
भवद्दपै ॥तदीवाच शीव साक्षाद थिंग वेसदाशीवः॥ 3॥ भो भाग हि जे ख क्री धन्ेन्डार्मगत ॥यम्मात्तस्मादिदेवसक्र धसान भविष्य ती ४॥ 


रू यह जम कं धस्थान होपैगा ४ & ५१ ० ६० 
) 


वो म मो भ्गकह ते है हे शिव हे औरवरदानदेते हो तो ५ महा मयने तपकिपा है गो स्थान सिडरूप मोनामसे बि 
त बन ह य 20 01204 nbn 07% 7 
करोमत ७ मार्केडेय कहत ह ऐसा कहके उस्मीकेपास आपके कहे है बे कन्ये तेरी एच्छाहोवेतो तराजो पह सेन पाश मेन 


श स्वान रुरताडु ऐेसाकडळे उस्मौकु सापसेके कूर्मी मार्यना करदे ९ नदन सबसरे माघ खुकू पचमीके दिन उत्तय भाडपदा नक्षजझा चङ्क 


ला णीपघामिमत baal bss | ॥ मसन्मोयदिदेवेशयादिदेयोवरोमम | ५ ॥सिद्धप्तैन्रमिद स्थान ममनाम्भा भय 
ति ॥ MR ॥६॥ rhb क ळा 0 इरोतुतदफ्षिग्रेतवत्कव 
नतदन्यथा॥ ७ ॥ परात्रा+४गचछजुघ प्रिय॥ उवाचपरम वाक्य दा 3040 

मेस्‌ ॥ ९ ॥नदमेवत्सरेमाघे पचम्या सु कूपके ॥ 


| । “3p - 
1 इत्या डोरासाट द पारध 
as ॥१५॥रैशपाउ त्तरे क  मपुछेमइत्थढ॥ बिपिलपिज्चकर्माणंचकारसुदितोफ्रुमु ॥११॥ छूर्मप्रपेस्थि 
1 8 ॥तत कालेनमइता कस्मि खित्कारणातर॥ १२ ॥ देवलोक मगामासुलफ्मीरुपिसमागम॥ समर्प्यकुति 
काताते ॥११।स्यानमेपाठापसेति तातसु"काअगामसा॥ देवकार्या ण्यनका नि क लागी पुन्रागता॥ १४ ॥ भय क 


| पारस कध काळया ॥१५ ॥यदातदाप्नूयु पार्य तामिष्यैवावदन्मृति॥ एपवि 
वाद सज़ातोगरीयास्तुगरीयसो'॥१७॥ ॥ एवकालनमेहेताफमु परममन्युमानू॥ १७ ॥ ॥ 
सये उस्तदिन १ पेपामीके उत्तर तरके ऊपर ऊूर्मकी पीठ उमर विच्यकमाकु बुठापक॑ बड़ा स्य वनापा ११ फूर्मक पीठ ऊपर भु 


सुने स्थान 'मिर्माण किपा पात्ते र फच्छ नाम पिरख्यापभपा पीछे वोडोत काठगयेवादकोई समयमे १३ रुस्मीने अपने पिता भूगुकुस्थानकीकु 
प्तादामनतस्रकेदेवलोकमे जातिवरवत १३ कहती है हे पितायहस्पान मेगसभाठा ऐसा कइ के देबलेफमजाथके भनक कार्य करकेपुन' अपने स्यान- 
परआपके पिताके स्यानकीर्कुपिताडामगनठगी१५ तब है युधिषिर 'ूगुने कन्याका बचन सुनक मिष्याभाषण क से छुगे दोरोक्ाबडा विषाददठा१%भमु- 


कहते स्थानसरा है तैगनहिहे छस्मिकहुवीहै स्याननराहै तेरानहिडें टेसाकहते कहते बोहोतकाठ गया पीछे छूणूपरम क्ोधीउनोने१० चाहुर्वेदी आह्मणो 
कुसलकनहै सीममाणकरनंऊवास्त इलायठे शूयकहते है है कन्यळ अह स्थान मैरा हययान है यह सव बूर्तात चाठुवदी वाह्मण 'जानरे हैउनोकपछो कस्मीक 
इति है पिताचादुदीदि आमण हमवि मान्यहै १९ यह स्थान मेराहे यातेराहै सो कहो णीछेसवयाहमण परस्पर विचार करके २० उसमैसेअगारा हजारबा 
ह्णोनेकलढका भवजानके कोईषातका उत्तर देयान है २। और अठाराइजार दूसरे हर उनोने खग भखीळ क पळे भयके तिरे कहे है के जिसके हातमे- 
चाह चार भमाणार्थ्चकारमहती गिरे॥ रुवाच अमाणंममतेतात्चाठु वात जा हन चाह विघाडिजा-स८ यथा 
जान तपृच्छतार ॥४ रुवाच ॥प्रमाणममतेतातचाहुर घानसंशर:॥१९ ॥मदायंवार्दोयवाकथयर डेज तमा" ॥ ततः र्सरवपितेत 
न्रसमधार्यपरस्परै ॥ २०॥देजाबा पेक छिर्घाव्राश्नणालनूर्तत्: ॥ अशद शसह सना णिनवोन्‌ ठे चिदुस्तरं ॥२१ ॥अएदशस्हरू 
श्वक्षग फोपभरानयृपः ॥ उक्तं ताठहस्तोयस्तस्टदेस्यानद्ध तम ॥२२॥ एतच्छत्वाठसांदेवीनगरंभेगम:सह॥ क्रोध्नमडताक्रोताश 
शापाडिज गवाट॥२३ ॥ औीरुषाच ॥यस्‍्माललंसऊ त्यज्यल भ पहृतरेतसैः ॥ हष्मत्थान्मज ते स्तस्म च्छूण्वूटुमे गिर ॥ २४ ॥ 
नप्नश्ष्यिटिवो तिय भनेनुरुषः् दं ॥नदितीर तयाद्दपठिप्य ते द्विजा हेवः ॥ २५ ॥ यहाणिन है मानिनचस्रूतिस्थिराद्रेजा ॥ पक्षः 
पातस्थिरेधरं नचे चेयर कट॥ २६॥ दृघ्वागत्रजने केरल भ्नावृतमानरू:॥नचदेधपरिज्यरुकुमरु वेष्वृ ते 1 २७ ॥ ऊ 
प्रश्न टिस्दामहेकारे ड्वैजननो ॥ न प्ताए अवाक्टार्थ नए : पैतृ वाक्य कत्‌ ॥ २६ ॥अहेकारणता सः प्येवहुक्ता दवय ॥ग तोद - 
झाततो देवार आ्यापितपोध्नार॥ २९॥परमेणीफ्ुदु: सो य विषादमगरतर॥ प्रसाद यामारूएन: शोकरेत्रेपरांतळे ॥३०॥ ॥ ताल] 
Mn Do व रा य पाचर वाह्मणोक ह जी कडी है हे माहणही टमने भलता छोडके लोभा 
सा केरळ मेरास्थानछीनलिया वास मराबचनछुन २४ ठुमरी नवेश तग धन ओर विद्या रहरेकि नहि एकरद डोके दसरे ःदरेगचे होगे के नहि २० 
म हि त र्मनहिर्वा ३८ औरदुमेरे सव वाहणोमे एक चित्तहेनेका नेहि २० ओजसे टुमऊ अहकार बोहत 
वेगा प्तासुत्रकेषाक्यकीई नहि अर इत्रपेताका वचन कलैका न हे २५ ऐसाकहके खर्गम सठीगइ ठक््रीकेगपे वाद २९ सुय॒ु ऋषी कु परम खेदः 


मपा शिवका आरापनस्पा ३० तव शिबमसन्न होके उयकु कहते है ३१ है धय उदास कायसे भपेशे सतापकायरुंवास्ते bo metas मोशच्डाः 
हातेसोकहो ३२ भ्रयुकह्व है है शिव उश्यीमेरेस्थानऊ और माझ्णोडु, शापदेके कोथकरकेरर्गम वढी गई तषस्यान ध्षपोम्प रे ऐसा जनके देपक्रपिबा वसेम 
न सुमो ३९ यहस्थान मेजो उसम्म भये राह्म 


nla ताकात या सोम्पकैसा होवे शिड कहते है स्पानना काधयुक्त रहेगा जवी स 
५ आह्मणह बेमेरे अनुयहसे ३५ पेदशाच्ममे कुशळ झाबग धर्म यह स्थानमे देवगण वास करेगे १५ जो कोई मनुष 


तपसामहतापार्थ ततस्तुछेमहेखर' । Blood sa 1४१ ॥ ॥ किविपणोसिपिप्रेद्राकिवासताप- 
sb os कांपाहिबगता ॥अयोर्यमितिमन्याना' 


कारण sss 022001 अज ३१॥ ॥ १ 
स्थामदैवर्षयांगता ॥३३ ॥ ॥ शिकड ॥ ॥कोषस्वाननसदेइस्यान्यम पिमे ॥ १४ ॥ 
स्थ मूताअन्य तया ॥जाह्यभामत्मसादेनभ्षविष्यतिनसशय* ॥ ३५ ॥ पैदषिभ्याबरतन्नासासर्वशास्त्रविशारदा एम 


Ns ट 
सावाददेकगणेःसेबितेतष्नविष्यदि॥ ३६! यश स्पर देबेतयासौ भाम्य सुरौ ए वा ताता य ॥ १७॥ तस्य 
पभ र स्थे (पन्ठयेति 


अपाणि सिध्यत्तिशिबलोक्॑रनतिच॥ मार्कडेय्डयाच ॥ यभर रशापीचदुर्मासारिट्ववस्थिताः ॥ ३४ । 

स्थपाडश] boot ॥ ३९ ॥ तरे इगणेब्दरा ॥ भागाग्ेवक विशाअसाध्याश्वव 
सवस्ता ॥ ४* ॥ । ततः काविपपेकालेगतेस कपिसत्तम ॥ ४१ ॥ तपश्चचार विपुल ्दयर्ष मह 
i ॥ सगो ख्यासासमृसम्ाइराम्री “॥ ४२ ॥ तस्याबिबाहोलजातोयदाग्रीपतिनासह॥ तदादेवर्षय सर्पमुनय्यतपो 

न ४३ ॥ ॥ 
हु भृगपीम्पर्‌ महादेव le सेत्रमासमे 


एजाकरेगेदो २७ उनोके सगकामसिद्धहोनेगेमाईडेवकहतेदै हे युधिधिर निससबमे अग्र दुगा देवी ३०सोखा क्षेबरपाल म्यारा रुन १९ मूर्ति वाप 
जपती एकवीसनागमूर्ति साध्यगणसुगण निवास करते है ४ _ऐसायइस्थान पविञसवदेवसे रसितहै फीरकाहक दिनगये बाद भ्रृगुञ्रपि ४१ हजारवर्षदी र 
परया डिपे शयी र्या वि नामकरके स्पौहसी उससे भीनामकी कन्याउसन्नर हती ४२ उसकाजबगिबाह पिष्णुके साद अयाउसवरवत देवनरपि मुनिषो 


होत आये ४३कस्यप अनिभद्धाज शिशामित्र गोतम जमदसि पति च्यवन पेय ४४ आसेतदेवरु नारद पर्वत मत्तगृहारित जावुकर्णीवाष्कळ ९५शाकल्यशीनक्‌ ` 
मंगरमहूक सुरभी यम ऋतु पेदाशिरा सोम्य शंखलिखित ४६ अतच्न गृत्समद सुमत जमिनि श्वादि अनेक नर्‌षि ४ ७ वाविवाहोसवमे आये जुरशोजायमानभपाहै 
उसवरबंतठक्ष्मीनेमनस बिचार्‌कियाकि बराझण का स्थापनकरना ४० फिरअपनेपतीकु कहती है हे विष्णा ये जोभ्रृम्वादिक असी है बाह्मण है उनोका ४९ यहो- 


स्थापनकरनेदी इच्छा करतीडु अरचोगीस हजार मजापतीकु स्थापन करना ५० औरवारा हजार भ्मपरकि इच्छा करने वाले ब्रह्मचारी है ५१ नारदकाबि ऐसावच 


च 


कश्यप शरि रद्वाजो वैच्चा निच थगौतम ॥जमदन्निदसिषऋच्यवन पेररेयच॥ ४४॥ असेतोदेवलकेबतथानारदपर्रते ॥ मेगः 


दादे वसहरागिसतिवैदुरसत्तम॥०१ ॥ नारस्यक्च' <ु खादेवादेवर्ष यो पिच । ।सा८ सा घिपमचचानानोच: केचन केचन॥ ८२॥ 
र स्ततत्तान्समाकार्बाह्मणानूभक्िसूद ता॥ शिरित्षरणास्थापे वाचय सा द* ऋऔय्तामि ते॥ ५३॥ ८डेशइंसहल्नाणिवेषयानामत्र र 


< ह्मणो है । [नळ ऊतरकुच्छ देतेनभये ५२ पीछे लक्मीजो भः 
फिटक्त ह क नगृतासे ह्मणो कहती है हे आह्मणहो अन्ग्रहकगे ५३ आस्छनीस हजार बश्यक्चिकर्मान्जोठसन कियेडे उनोकास्यापन करतीहु औरअ 
गरा हजारजाह्मणवि यहारहो ५४ तवर सव बाह्मण औरबेश्य गार फहक प्रसन्न वित्तनवासकले भये जाखेदके पठन करनवाळे परम तेजसी ५० घन धान्य 
र पमुद्धयृह शर रहित ५६ रसे बाह्मण कास्यापनकरळे एदद्मसर्वकालपालनकरहीझइ ऐसेवो भरु केत्रमे गोना गोन नाम करके एक तीर्य है५७ 


गनी gh एकदिन शिव गांबसका रुपसेरे पार्वतीके साथ मीड करनेके वारे भार्याकु अनेक तीर्थोमे धूडने ठगे ५५ मोजातिका शब्द 
७७१ ल कला फिरने फिरते जाहा अखिनी कमार सपकरते है वाहा आये नील पसकारूप शिबने धारण किया है वैसावत्सी का कू 
पधारण करकेपार्यनीयाहाआ पे भाडपदसुळु दशमीके दिनतोकोने लवत्ध भर वत्सीका उसतीर्थमे बिवाइद्रिपा बाहादोनोका सगमडुवा ६१ उसपर 
प्षोकोने उन दौनोक गोनागीनी ऐसा फक ये इतीमे वाहा झयु ऋषि आय ६२ दोनोकूमदकषिणा करकेमणामफिया तब सिवनेबसरूप छोडके ऋयगुकु कहते है ४९ 


77854 827 dss थे ॥ म 707 ॥ सबोधनपदेरूत॥ 

भेगार ॥५९॥ ॥ 1४७ 

७ ७10000 0 

वस्मिनेवकालेतपूयरतभसमागत'॥ कोळ ॥ तदाषिहायतबुपशाफरोवाक्य ॥६३ 
यधोर्यत्रसयोग यतरद व्यानपिवाद्ठास्तमशोभना ॥ ४७४ ॥ अभिन्मासेनभस्य र 

गदिने ॥ RE फेकेक्रुर्या शिवाइमनुज'किल॥ ६५ ॥पिकत्सफ्रातरहइि तसशपोदेगवजित॥ 

नर || 4 -4 सरदट्टस्तदान्यवापत्चः र || TY] नप _] ० 11 ह । + he ios oahu bis 
॥वेदषिपामतस्मातसपेशास्ञ्रापेशारदा ॥६८॥मत्मस पभगानागोनी तिपिकत ॥ है 
1७६ ॥ भ्युझ्षेमरस्थितायेतुभार्ग वास्तव स ज्ञया । विषाह सिह पे कार्यो यस्मिन्काले ममाज्ञया ॥ ७ ५ ॥ 


ऋषिभाह 
र oa और जाहय विष्णुनाह अझिनीकुमार णाइ भूगुका स्थान बाडा बिबाइ करना उत्तमहे ७७ यह भाद्रपद शुरू दिन गो 
लिक ता ६५ मनमकत्मना भावि सशयचिषा नकरते अवश्य जो विवाह करेगा वौद्यप्रफल ss ५ यहस्थानमेक्ने 
(ण णार र पती aloe २ bia वेदशास्प्र बत क ने ना राऊ होवेंगे ७८ और मेः 
हितकारक यहस्थान गोना गानीनामसे पिख्यात इवंगा ६९ जोआध्यमणरहते नामसे ( भार्गव घाल्लण 


~ 


ऐसे मामसे 2 विख्यात हो अर उनोन यह गोनागोरी तीर्थम अवश्य इवे क्त समय मे मेरीआज्ञासे बिया ह करमा ७० -इसतीर्थ मे स्मान करळ भाव्रपद सङ्क दशमी 
5 दिन गोरजलममे विवाह करैके ७१ तो मंगल डु भफर जानना ऐसाशास्मका निय है गरी पार्वती है गोनाशष्दसे मयहु ७२ दोनोकाजाहा CT = 


वाहा विवाह झुभजानना मय'भषिकाभहवर्तमान यहा निवास करताहु ४ ३ परे'अचुमहरू यह सब भयु कैज होवेगा अवीतग भार्गव जाह्मण गोना गोरी ₹ 
अभ्लिस्टीथेन्रः नफझस्यदशर्र "देन आछेगरजलऊ वे विव हे कपि ०१. क काररेन्तत' शोफनंम्गले रे त्बैदेशारूनिः = क ° + ~ 
न्र्‌ रसन 3200 ।माएगेरजलशट सन्ततः ॥ ७१ । रर स्रेदशारू नः 
४तयः॥ गो पार्वती देरे गौनाशब्दादहे शिवः ॥ ०२॥ ताफ्यासे लापर्क यत्र मेवाहरूत 5 शापन: ॥ ३रहम्तृव शीष्या मे प्रेय रे 
कयासह॥ काह) ॥मससादात विज घश्दु सै फ् *ष्य ते ॥हरैष्णाः अधापपाग्वाःसरग नागेन्ठुङ्गव्ड लँ ॥७४॥ विवाह 
चान यतनकुद वेपूजने॥ दशाबिसाअफ दर पाँमध्येस्तिसा पते ॥ ० ५। ।क मरूजएरेचा स्ति भारबाणासमूहुळ:॥ ऐ पी फ ० 
जनसंबंधःकन्यासंबधएवच ७६ ॥ है स्थ दजे साकं भद ठं ग कद चनक्र स्थित देजाः सरे रू ध परि ने शिता:॥ ७७। 
इति बा० भारग भर ह्मण'स तिरणनेनाममळरणं ३ धपंचद्रमिडमष्टेगुर्ञरस्मदायः आदित: छळ संरव्य ३८७८ छ FT 
७७ जाय वैवाहमे जना दिक करे है ओर दशा रैसा रद इने मे है७५ कामलेजगावमें जौ भाविकाजया है दे खधर में आलस्य चोहोत्‌ रचर है उस 
कै जिर उन का भोजनसेबंध कन्यासबंध ७६ शयुछत्रस्थ बाह्मण के साथ होतानहिहै इत्रस्थ जे आह्यण है रे सब स्वधर्म कर्म रछ रहते है ७७ इतिः 
महर भार्गव भ्राह्मणो के उस त्ति संपूर्ण भइ प्रकरण ३६ छ छ ४ छ छु 


ऊथत्त जिया हइकूणे ल क्ति मकरणं ३७ 
अबतढाजिरे आणो कै उस क्ति कहते है स्कंद अग सि ह न्ड कहते है है आग से मप्नासक्षेत्रमे रामटी र करके एक पश्नित्थ है १०३, भे ताटगरे- 
रामचंबर राससो कु मारे नि फक शी कैर ९जिनकेराज्यमं कोइ रे गीया कोइ वैताहुरया कोई अल्पाडुषी या कोइ रेध्नभोग झुरव र हित नहौताक्रु 
जिनछे राज्यमेंसबल क हरदीभर ४ परंट वाहा एक ब्राह्मण अपन सुत्रको अकाल मृटु होगया उसळ रबांदेछ ऊपरडाळळे राजहारळे वाहा आयके ५३ ठार 


और रामकी पिदा कलेडगा आहाण कह तारे हे पृथ्वी तु बडि शोक करेलायफहे कारण धर्मपाबसे कमी होगई ४ RN के आधीन bal 
एसेरुषभया ऐसी मपनी तिवाअकण करफेराम कद ते है ७ दे जाह्मणवुमकु क्या क ए दै सो कहो बास्रण क हता है है राजम्‌ तुमेरे रोपसे 


॥ग्रीगणेशायनम । hoops aint ॥ धरीषण्मुखउबाच॥ 0000 ॥ bum 
vB NES १॥ राजारामादशस्पात्मज । ॥ २ ॥ तस्यरा 

| व कर 20810 1 0580 ताता गाडीत नराय ॥ पृथिव्यासर्व 

॥ ४ ।वपब्जिवर कशथिदकाठेमृत्सुमागत ॥ समादायसुतस्द । ५॥तत्रस्थित्वा- 


रामातिदाचफारमुरिडुगव'॥ दिजउवाच ॥ रघाच्युता॥ ६॥ रामहस्तमनुमाप्ता क राक्कृष्तरेगता ॥ 
sha 70 0 ७ ४तमागव्याञ्नवीडामो ॥ हिजउबाच ॥ य कोरी 
ळा ळी न < 


॥९ ॥। डे 


त 1 रि A Ss 
मम्‌ ॥३ तिनिदाडिजिमृखाखुबारामाति दु एबत11१९॥ जेशाहतषु i न्प 
११ दिशमैदीजगामागुपारिसिय मतीत निऊ्रवीवारूणीवायों सीम्येशान्णोतत कच्या अ च 1१२ ॥ नापश्य दृपापमूलमरिद्म' ॥ 
क सवाझुवरम पयक्यामद्रयेनये॥१३१९पिनवृससपीणसिइव्याघरसमाकुल ॥ ॥१४ ॥सपघोः 
पमपानकरतदा धतर प्र विपिने तस्मिन्‌ राम पहरताबर* ॥ १५ ॥ तमुवाचतदागाक्यकोसिकोसिब्रचीतुन ॥अथोवाच त 
1१४७ ॥| 
ताया तुमेर पिताके गज्यमे अस्मा यु की ईनट्टि फया * भैरतुमेर राज्यमेमेरापुत्र अत्मायु होयके 
मुसुपाया ऐसी म 28/42/4000 05% 1: १ हे आहण तुम भय पावमत तुमेरा ट्रू दूर करताहु ऐसा कहके ८ 


0१ 
डे रथमेवेठकूर ११ इड आपि यम मैरुत रक ईशान्य इनोसि १२पर बालोकमेकोइबि डिकानेपापफालेश i रयमे वेठकर 
सब पृष्ठी मे फिरे१४फिरते फिरते एक अघोरबनमे न वाहांवडकेझाडसेपावव घेडुबे है १२-घे सुख है ऊपरपाव है भ्रम पान करता तपसिकु दे 


खड़े शमचंद्र १५ कहर है ठुकोनहै कनहै त्वव तपरीकावेषधारणकरनेवाढा कहताहे १६ Erma नामका दद्ध मयश्रक्मपद्‌ जाने 
जा अ क त कब कल वजन 
कु नहिजानता१० भरेव जाती ह यके दुर तपश्वर्याकरताहै बा तेरेकु मारताळ कि आजसे दूसराकोई स ऐसा करे नहि १९ ऐसा हळ समुर डका यो 
सक छदन करडाळा रामहस्तसे सृ है के झाडक श्र त श्रह्मलोकळगया २० रिमानमै वैठकर अप्सरागणसहवर्तमान गया पीछे रामचंद्र डक मारक अ 
इद्ोहंबाडकोनाम्नाबांछा गे बल्मणः डु सम्याबांछामित्रह्मण*प्दे ॥तत'क्रो धातिताम्नाज्नोरामे राज बलोच्न: ॥१७॥ तऊु वाचुतदा इप हू ३ द>ता पला धम 
मान साइ ।१८ ॥बंबेजघन्यज मूलात पस्तप सिदुश्वरे॥अतस्तोनिह नेप्या मेनान्या येक रेष्यति॥११॥ 
-एवट्वाणः = `॥रेनयूद्वोगमछोऽ= ह्मणः परमान: ॥९० ॥ वैमानवरमारु ऋ हू प्सरो मैस्समावृत्त: ॥ 
हत्वारामत्तततः साच प्रागमक्त्दा॥ २१।७बएरेम दि शले वव मिष्टेन निरककतः ॥राम = वीन्तदावाक्यवाभि्डु भेग ॥ २२॥ ॐ 
पराइुंमया झेत्वदह हा दिए गुट ॥ वसि ॥ रामराममहावाहोतवद्यू रमृतेशि श्॥ २३॥ दैजेनानी तमाशलवराजबू जी ब्य जीव 
यी तत ऽपश्यन्हृटंतस्सरञ्जवै वैम्रजन्मन॥ २९॥हरू दलातच्छर रेमृतोरामेणरज वितः ॥त्तः स्वपुत्रमादाट द्विजे राससथाव्वीट्‌॥ 
२५॥ रामर ममहार जरह रूपथितेु रि॥इ# ` त्रैसमारुक्त ङरुराज्ट मे टू ॥ २०॥आशी भिर फैन चाथ राम रु जीव लो च न रू दे 
इमरेगृतो विश्राःइबमादायर्ज रेत ॥२७॥% टराज्यंट्तराम्उंदोग सरुपास्थिट:॥तंवाशणे बरी दवाक्येणळे कटरेनचाह से ॥ २८ ॥ 
रस्माररिहतोराजनयूद्र स्तापसवेफ्टृरू॥ ह तस्रेब्थद्रर्जातातौरिलस्र्या।२१॥ ॥ ध्यामे आये २ १ पुरमे पेश करीव 
खत बसिघने निवारण केयातव रामकहतेहै २२ हे से मयने क्या अपर| जिया दैसा कहो बसि कहते है हे राम हुमेरे रजद्यारमे व्राझणका मृतः 
वालक पडाहै२३ उस्‌कु सर्न वन करो तवरामनेवो सतवाल ककु देख २४ उसके शरीर ऊपर हात फिरातेहि पोमृतबालक सजीवनभया तबपुत्रछु ठेके त्राह्मण 
रामकु कहताहे २५हेराम है महाराज दुमेरायश ए थिमेभरयातभयाऔरसुत्रपौत्रादिक सड वर्तमान नै फंटक राज्य करो २८ ऐसा आशिर्वाददेके उत्र लळे बहमण' 
अपन्घर्कुगया२७ बाह्मणळगरबाद पमचद्र रज्ययादी ऊपर ले ठ छरे तवव शिष्ट कह ते है दे राम टुमराज्यकरकु य ग्यन दे छो ५८ मिसवास्ते तुमने तपखीर 


दरानाशरिपाहै गो उत हातुमकू भरहे २९ मीरामकहेै है सिएम्यारुसेसे शूद्रहा दोषसे मुक्तहो जजु वोउपाय बवान मयफरुमा ३ ° पसिएकहेह 
कत बा र | उरते रामअतिपिछक होकेरचमे पेणकरमभास 


य तकी भयहा करनेसे Cd sds 

Ei उमर फिरते फिरने बोहत देशदेखते देखते २१ प्रधनामकरके बेश देरग १४ पोदेशमे तराठ as 

स आनेजानेपादे ठोकोऊ पीडा करार १५ उबसदसोक तराठ दैससे भयाभी तहोयके रुझवारेवीके शरणगपे रूइनाम करके दशका 
॥ ३०॥ बसिष उवा ॥ ॥गच्छप्रभा 


-ीरामउवाच विनङतायुहहलामरपरिदिन गता कययस्रमहाभागतवबाययकरोमितत्‌ 
सभडतेतअतीयािसतिय पतमसानोदिककलातत'दुदिमबाष्यसि॥ ११ ॥बसिषस्य भरेर्वाक्यञवारामोपिबिनुठ ॥ सव 


समद्रतेतत्रतीर्थानिसतिन॥ 
मैवप्रभासंभविचागमत ता य वसा॥ ३३ 5 सीर 
॥ ॥१४॥ त्रकमिक्तराहास्णोराससोनिवसनूझुति ॥ 
3028 १५॥ समाजस यध ॥ रुहोनास्मानृप'कख्रि पुरा या । ३७॥ सातकळुली 
सारुहाबाभगवती प्थसाफतमद्ैम्चरी समुपस्थित ॥॥ दो 


पिकास्सातरूह्ाबातजकीर्तिता ॥ ॥१७॥ 
गत केचित्तराउास्योद्योकानूपीडयतेश्ुना॥ १० ॥ ॥ 

॥३५१॥ सागलारससातेनबुयुधेबैदिनञ्रप॥ पाहवत पक्ष खनितास्थापितभृवि। ४ ५॥ Isls 
परिन्यधास्छिवा ॥ तप्रसान्पत्स्वरुपखस्थापपामासपेशिवा॥ ४१। नीतिबिर्याताभक्तानामभयमदा॥ आगतासारुहाबावै 


मिपेशनमथासन ॥४३॥ ॥ 57271 
सक रजाया१६ उसरी वो कुठदेपतायी वोदेवी कानाम रुहाबा मसि ह. मया ९७ ऐसीबोरुहाबा देवी' 
णन णा. तीहै कि दा केळ 210 मै हेदैवी गोलोकोऊुपीडाकरताहे का ताउ सम 14008 हातमे 


क परा 
बि ६ "मौर उसके स्मर सृभस्थापनकि 
वो शृगकेऊपरअपना एकसक्पस्यापनकिया श उसक़ानाम हारबासिमी मक्तकुअ 2 ipod ors es २२ 


अर्वकाममोल चारफलकु वैन्वाली शोजवी है अववोरैवतऱगके ऊपरजोदारवासिनी विराजतेहे ४ ३बो आगके क बडेपापिठो 
मोल आ वेल हेले आदि पशुकु मारनाउसकाचहुर्याइा देवीकु अर्पण करू बाकीकासंसार खर्चे खाते हे ४५ और नावमे बैठ के समुद्र 
मेज वढेवठे बाहाण झाझ आगवोर्आवती जातीह र उसकु छूटलेना जोधन मिरे सो चट था देरीके साम्ने अर्पण करेना वाकीका संसार रवर्भमेठेना ४८पीछे 
कडक दिनगये धादशमचद्रट ओइगार्गसे बो दवारवासिरोके नजीक आय पहुचे उसवखत आखिनमास आयं पहुचा ४७ तब राम चेद्रने नवरात्रका बतकरळ दैशीलो हू 
'्ाजरेसामहादेवीच्टु््गणलप्दा॥ रत सग मान तेसं स्थिताह खा सेन ॥ ४३॥त स्मित वसेतिस्यिधीपराःपापडुड्घः॥ इला 
मल्याऽछागराश नमषराश स्तत-परं॥ ४४ ॥मा हैषारू ततोऽ छर सेदेकैसमप र न्‌॥ चटु शहमासस्यराष कट तदम्ट:] ४५ 
॥ रोहः bas उनसयेत्रकान्‌॥तड्नेगृहमादार च्टरपाशिददु किरु॥ ॥ 111111). ॥ततरत्न्वमांग० सम सतेदेए मारल्ट॥आकन 
OU क गः ॥ ९७॥ व त : || ४७॥ तृत रामा 'प्तहेशेभवरावमथावसर, तांदेरीपूजयामासउपवासपरेनृप:॥ ४८। नवरागेत्त 
त | कृरिभ जयिल्ायथा वे धि । ४९॥ म्भ्य फ़ोजन्दलाद शेणा रे वेसरजता:॥ त्तोदे भूय आट' 
क ्विजवरंप्रत॥ ५० ॥ निको नेफ्मदातव्य मनस्येबेव्यचारयत ॥ ततो व्यासमाजफुर्देशेफ्योबहरस्तदा। “१ । *फंग्रहीटुमायाताबारिधे 
सहरका ६ पराणातदातैषामछ छ रे ुर्ध वराः॥५२॥ पाहात "द हण पति ॥पण्ट्र्उशर ॥आचाता:स्फि ह- 
श्त रागणतदाहने॥५३॥प्कास्यखडर्स रासस्तान्‌हेटुसम्ने द४॥ तमहह ५४। हरर रर 
Fhe का ॥ रामम साहसंछा्रिल्प्षक्तामर < है ॥ ५९॥ इर्‌ 1 रवि" षेररूलाअपि॥ रु डे हकर 
राहत नोत्रे॥५७॥ । जाकर॒नेमय ४८ नवराजपूर्णफमेबाद दुर्गाका हे म करके इमा रैका इजाकरके बस्यालेकारभोजनदेर ४९ आह्मणेक 
भोजन देळ दक्षिणा देळ विसर्जन कैयापीछे एकेकआहणऊु एक ५० नैफ निफहवर्ण देना ऐसा मनमे वचार क्ैया तब यह वततत सुनते देशदेशरे बोहत भाहाणआ 
<५)उसरमज ४ वरजापिकैबीह तढीक४उनमेरु नेफरू पर्णकेलाठसासे५२ बराह्मणं का वेशलेके पूयर द सषेणालेन्कु रामचंशफेपास आसे स्कंद ३ 
लिवबशमने वर आह णकारे शेके आरहे उनोक्ञ देवके ५१सङ्ग नेकाठळेमासेलगे इतने मारवा देर ने मारनेकु त्यार हः रे क | 
कु देरवक ५३ रेकालळे मारनेलगे इत " देन मारनकु त्यार हुए ऐर रामकु देखे ५एज 


हराम ये मेर भक्ते झोकुमारोमत ५५ पप्रपियह्ठोक हुए है तयापि मासे यो'्पनहि है है रण एकशूह दोर इनपेतुमनेमारा यो 

ज स्यच ह ऐस क्स सुनते राम कहते हे ५७ हे देवी यह लोक दुहे अलिसुगमे वर्ण सकर करेगेतव द 
नी कहती हे एम यह सब श्राह्मणनेषधारी ५८ शिस्बायन्ञोपसीत धारण करमा तब बे सब धीमर रामकु प्रणाम करके सामने खडे रहे ५९पी 
बाहा जनोर धारण किये ५०1१र्ण गाबमे जायके कर्णनेध किया पेतदाजियेत्रापणोके गोत्र कालायन 


उैरामरीआलासे रे सर बसण भिनामक गाममे गये ब 
र जनु६माइताइ ति सासरी पे ॥हारसिरीर्च बअलारामोरेवीमयाजवीत ॥ ५७॥ दमउराज ! दतक लगसि 
ष्यवेची रामो ॥५० ॥बादिन सम्रजापतासरीरबासून्रधारिण ॥ 
ड नद 0-५ | 


छ" |] लगा सा पय 1108 ताट 
ततः रुतः ने गरे १६) अविक मपथागती॥ पादायुशेदके 
जेव आतारामप्रसादत ॥५३। 


ता॥४५१॥ड्रैवठ दिजमात्रास्तेसोपवीताद्ममभका ॥तः 

24050 क के ० रालायपाबिधि ॥ ४४ सिलत ज्योतिडिगमइूजयत्‌ ॥ कता 
॥ ६५ (मै तत्ररेबरामेशमितिसशित | ॥६६॥ बाझणान्मोजयितातु 

दतातेपाचदसिणा॥बासोलकारधेनुख्दलादानान्यनेकश ॥ ६७। ॥ शपमारुद्यखराम साकेत 


जग्मिवास्तत'॥ ६४ ॥ (यप 
सूस्वण आदि ०शपरने स्थापन किये ६ घे निग्नाममे दिकर्णमे पासरिपावासे तडाजिये मामपरय्यातभया सह प्राप्त 
गोका पदतीथ ठेनेडा अधिकार नहिओर आभे अधिकार Dba अभत्रक बिनोङ्क यत्तोपवित है तडाजगाबमे रहेवासै रामके के 


110100 तठाजिये १पहगाबयुजरात नबीर मोठबाइ बरासेसकेफप्रसुखजाउुरबातदाजागावदै मोपनाच जिनके पास है दा 
सी दर गाोमे उसकै भढ पो लठाजगावमे स्पापनकियाउससेतसानियेभयेदलरुः ले प्रहसेरमनेउनोख्न सठानयावमे स्थापन जपाहाठमे गायतदाजा [रतठाजा गाअमेर पौधरूसुर सथरा उ 
सी वह गाबोमे आणोड़ास्वापन करें मास तीर्समेजायके यथाविधि प्राचीन सरस्पतीमे ९९ सोमेस्रकी पूजा दिये गाद ससुइमे 


| 
ल्ानकर अफ नामस समती रामेश्वर शिवका स्थापन किया ६५पपित्रियोका आडू किया ६६ आहण भोजनकरवाये दसिणादिये बस्थाठकार गौ अर इसरेअ 
टेकदानदिर ६० पाचरात्री बाहारहके वाहासे मस्थानकिया रथमे देठकर अवे ध्यामे आये ६८ इश्मित्र भाइबप जाह्मण सहवर्तमानभगरमें प्रवेश करके बा 
हणा नमस्कारकियासवणत्रानव्ग आयके पावपडे६९ ऐसे रामर्चद्रकी श्रदहयादूरभइ पसिषकी इजाकिर धर्मसे राज्पकरने लगे ७ यह कथाऱश्री स्कद्‌- 


भादृभिडिजवुद्धैअ्वसहरामाविशहुर। विमाणांवंदनंकृता भ्रातृ के: से पिवेद्तिः ॥ ६९ ॥हत्याभूट्रस्यसानशा नेष्पापस्तत्सणादशूः 
ट॥वसिश्रेपूजाप्लाट्खराज्वप्रशसासह॥ ७०॥दव्यळथान +ल ह्मगस्य दुनिरादतत॥ आनदेपरमढेफ छार केयम्सादरः ॥ ७०] 
दति स्कं दएराण राह्म ° तडाडजाब ह्मण टारिमिकरणं ३७पचद्रविडमध्यटज्रसंप्दारर॥ आदितः पर २७९ छ 


खामिके सखस अवण करज अगस्लिसुनिबडे प्रसनये ७१ इतितलानियेक्राह्मणोसारि प्रकरण २७ &, छ ध 


| अथ सेदषाट ब्रहृण ट ति प्रकरण ३८ जर 
अव मेवे माण और पनिर उनोकिउसत्ति कहते है अथमग्ीकासायनू नामक जे विध्यवासिन देव ॐ रदुंडी गणपति कश्यप्टुनि १ एकलिंगी 
महादेव पावन रो ब्िकुटपर्वतगगानदी इनेळु नमस्कार करके स्फछकथा कहताहु २ बो मक पूच्छते हे हे सूत म्वाडदेशमे एकलिंगी महादेवसे भधिखित- 


छ गणशायरमः ॥ भ्थमद्पठब हण सत्सारमाह॥ उक्तं चपा पातालरपेडे एक हिर केत्रमहास्टफो शिध्ययास्नि देवनाम” 


झासायनचषा॥६ उेक्षेत्रपतिरेबश्यपेद्ध नगरं ॥ १ ॥एकाछिग शैरसाल्षाट ध्णव्न्स्क्ूक ॥ निलदेप्टटगंगानहात्क्याशिरे 
स्कुट॥२॥ _शैनकठबार ॥ भट्हरारर € त्रस्ट्माहाल्ट रदसूतज) मंदपाठाख्यविषये रैक लेग औन्स्व्र) ३॥सूत्उबार। एकदा 

एप्यदंतेडडुभ्गव्त्मपृच्छर ॥त्वयाययुधम्धनरुनत्नापेत्त्ट॥४॥ । भट्ट हरसे उसकामहातरु कह है ५ ३ 

> जंक त्मनेणेसा अन्परमनिषारेसा टन एक दिनएुष्पर्दत 0 दोस्जीर > उसर क सूत कहत है- 

हेश नक हुमनेजे सा अन्परम्नछियाे एष्पदंत गधर्व शेस्जीकुं पूछताभया ४ क | ३ सूत कह 2 


1; 


Fr 


-दिनजगतमे bs नारद पोगी पाताळगगाके तटऊपर भागोऊ पपित्रकसेक वासे आये ५अनतडेपासगये Poe अनतने भर्पादिपूजाकरके आसन 
देफे पूछे तरनारर्‌ क्रनकृह्तेह ६ aE तुमे वैभवजगतकु आनदुवृद्धि करे ऐसाहि प कता ७'मयषोहोतप्र 
सन्नमनसे रेरनेकेबासे आयाहु तुमेगसतवीका समूह ८ औरसाधारण क गरुडकी भीति नाढिहेँ तव वडेसर्पोकु तो भी तिकाहा 


से द्वोवेगी इसरितीसे नारदकहते है ९ इतनेगे तसक नागअकस्मात अपनेक्ुवरेपनामानदे कडवा गतिसब ठिकाने एक सरिरीर » जैसे हम 


'एकदानारदोयोगीपविभी फ मागत ॥ पाताठगगापुहिनेनागानुचैषिश्वनारद ॥ ५॥अनतमभिगम्पासीदत्त स्वागतिकासन'॥ 
(पुर भाहरुपानाथीपचीबिस्मयकारद ॥ ७४भवतापिभवश्यैपजगदान दवर्धन ॥आल्हादयतिभूणारभारिण चुक्रताथिवे ॥७॥अती 
सना डि त) बिठोकितु ॥ भवताततुपाताठेपि त्वृवसततेर्गणम्‌॥०॥ LD गारडीमीति छापिसामान्य भोगिना ॥खामि 


विसित ॥तक्षक पार्‌ सह सास्वासानवहुमानसनू (| ॥१*॥७- 
18420 सदृशः कापिषीसित तत pists र ग्नेयृ॥११॥ नारद्उयाच॥ भवारशानकृभापिनिमीति का 
वत Nal ॥१२॥ ह अस्मरशिसमायातितग वाक्य अततर्गप 


हृ 
॥११ ॥ पुरमोज्ज्वक ॥एतज्नरणविद्यामभाविनाव सरीसुपा॥१२॥उपपुयरामयितं्ापिततः्गयास्िि 
॥ भवसुझ्ुणिमानलिक्रपोनिगतेषपि॥१५॥ अतस्त ड़ यनाशाय भवृत्क्षकादूप ॥ उपकमध्यसेवायै तित्पमेव पिना कि न *॥ १६ ॥ 
सा सर्रामयविराशायमकारभाययि प्यति ॥ १७ ॥अधतेमुपिनोक्तेनसुपधावाद्ठकि खत'॥ बि 
॥१०॥ ॥ 


शवसे दूसरे कोईनिभेयकाहाबी देखे तबनारदजी हास्पकरके अभिमानि मस 
उसको गलके ११ गेहेडे तक तेरेसरीसा त्प डाहाचि दुरवानहि तथापि तेरावशदस्धहोबगा १९खेइकी मेरणाके पिमित्ञ तक्षक के अपराधसे ह 
छा मो गे आपादमकेविेवशद्होग)१पह बरसत यह इसके चरणके आभयसेकुमरा दोनार जोउपद्रब ५४ उसके शातिका 
काप 37 खवनाविय यथा तुमफूरहो तयापिमयघुमेरेऊपरमसभडु १८ वास्ते तुम सर तसकादिक जोह वे भयनाश के कैचास्ते शियकीउपासनाकरो 


“वो तमे खामिहे क उनके श्ूपण हो वारू अय हूर हो नेक वास्तेउपाय वतावे गे १० ऐसानारदका बचन सुनतेसबनागकुलकु घुळायके वासुकी नाग १८ कके उका 
दिकेकु कहता हेनागेढो दुमेगभावीउपड़व नारदजी- कहा सोनो १९ ओरउसकारा तिका उपाय वि बतायाहे सो सवोनेकोध छोडके नित्य २०समा रखना तो सुरत 
डवेगा ऐसाकहंदे वासुकी कैलासमे गया २१ नारबजीन जे सा कहायाउसरितीसे शिवी उपासना करने लगाओ र बृततांत सब कल्या २९तब शिव कहते है २ हे कप हैवाइके 
ठरे ईशकाभो विनाश होनार है उसळे शालर्थ मेरेबचन प्रमाणसे चलोगेओ र अद्भारखोगे वो कार्य हं तेगा २४ एक भरत रबंडमे मेवाड देशहै सो बडा ई } जिसमे- 
करे टेक रा सर्वानादिदेशतदेरूर' ॥ अहु जुट छभव्ताज्ञा त भाखर ॥ १९ ॥ तद्वाररू:मदलोपिए न्नाजभदशिति:॥ त 
समाद्गवद्ि सेट हहकीधनपरेःसदा॥ २०॥ बत्तिडरटः सोर्यभरेर्र कमावतो ॥ क क ती केलासंबासु केरूगात॥ २१ ॥ 
नारदादिखरि धेनाभगवंतङु पासत गा सतत्सव्वार ळेरूकदर्प)॥२२॥पष्पदेतकतर्स्त = ऽर पीकर पिः 
नाशायारिव वत्नमजर्ब ट॥ २३ ॥ [शा भनेवारणे॥ १ फळ क ses :॥२४॥अस्तेमारत> 
रवडेस्मिन्देश -परमशो न ।सिदपाठइू तिए्यात ३ न्कर्तथ्समरस्त ॥ २५॥ चैत्रकट त्रेकूय देगे रे भे'प रैर सितः | त्रया हि शिकृर प्रौ 

-मिषसंतेकपे वनं॥ २६॥एक लिगक्व्लेमतत्रस्टमाङ्पारूच। खमादिएईपे न्यास छ एहस निया २७॥ ळरे नैधारपदयो:्रणस्रूुन्री 

यो॥ त्ूटतत्र वासे वयामासमाितः॥ ९८ ॥ एकलिंग: मस फूद्वाद कि शेक्तप स्तत ॥ रुहुशे सिभषद्भतयाराुळेपर री 

य॥ २१ ॥ वारुछिरुवाद ॥ सा मिनस्माकूमागा मि भरनई करे वचे त्‌॥ सतुशेस्किपाना ८ तदैशोषाक्ररुखसेत्‌॥ ३० ॥ वारुरू नाग 

राजलमदुक्तेलरीतकु& ॥निदानसतदेबारे तदुपञ्चवनाशर ॥ ३३ ॥मदे तेजलीर्थ भू“ सावर्तत्ऋषिस दि ता ॥ त्स्य मैवासयएुरं पास्ता - 

मप ल री ९६ « 

छ Bro जी > ॥ ॥ अन्क री हे २५ चित्रकूट त्रेकूट भादिपर्दतहैँ पाहा $कूर पर्शतळऊपर एक लेग महादेव बिराजते है उनकेपास जा २६ और वा 
हा मेरी' Mb हापचन सुनते बारको मस होळे २७ Me एक लेग महादेवक पास आयूळे भक्तिसे सेवा करे लगा र्दत 
` ब एक डिग महादेव मसनह छे कहत है क २९ bs 'शेव आपज पसनभरे हेते हमरा भावे उपद्रवका नाश करोः 
'शेनकडतै हे३१ हैजाइके मेरा कृहाडुवा काम टुरतकरे एहिटुमेराउपद्रव नाशकरनेका परम नदान है ३१ म्रेनरीळ तीर््ञूमिहे पाहा ऋषेरहरे हैउसरीकारे 


/ | 


1] 


चमप्ुरनिर्माणकरके १२ उसकी दीकाणेख्तम आत्सणोज्य दिपीसे स्थापन करो और ओमेरे है ऐसाजामकेपाठन करो ५३ तो वे आसण दया युक्त शेके उसदिनसे 
दैक अगि ३४ और उनोद्धि ls sles पास्ते “ue १५ औरबेआह्मणोकि सेवा करने मास्ते बनिये तपास 


तारबगेर आसीक्‌ स्वापनकरो १७ ६ ता तरसे तागा का सेबनकरो ३७ उनके 
पेमसे मयनि पाहा निवास करुगा पतात ओक्षरमे निरासकरगी १८ भबपुस्केतीन नाम कहे है भरभाह्यणोफ दान करेवाठा छुः 


सा 030 न्स्वापनाविधि Fans रिपालूय॥ २५ ॥तत भति तेस युष्मभ्यफरुणा्चिता ५ 
आशी शातः 1३२ ॥ सपातुपत्चिया पे तारत सान्तयानुितान्‌॥ प्लिजा भ्वावपरानृस्पानैस्थापयाजु मनी पिण' ॥ 
३५॥ तथाव ॥ गणिन शिम्या ॥ १६ ॥सर्वीर गहदानादिप < TF En 


त ॥वासुरे EIR: पा मर पिए ॥ १३७ ॥ कात्यायातरीच परस्थास्य जु) १४ 
॥ [पि 


परत्व पेन हेतुनामयळ्वभवान्‌ ॥ धा ॥अतोभ्न 
हरनामपुरस्यास्यभ्ञादप्यांत॥ ॥ ४०॥स ॥ 1h 


सपेम । ९२) 


ऱ्य पठु।गफःपगा र, ॥ 
नागरी hr loos Dt २१॥ भटाहराभ्वतेभडामेदपाठा पसिद्धित ॥ RNIB Bs ॥ भगवन्‌ 
विपित ॥२२॥ र्थी यात जा ॥ इत्युक्तोभगबाब्रभुर्द्शपिला डिजीसमान्‌ ॥ ४५॥ ॥ अवावा 
र सात ११ भवृभाह्मणजो हर्‌ सरीरेनिबास उर पग होवेगा ४५ जो आह्यण वैदिक मंत्री 
डे आरिबाद्सेनागोका उपफारी है ४५शास्ेनागरबिश्‍नळु कहर तीननाम सार्थक है ४३पुरफे नामदे अनुसारसजाह्मणो क- 


विमाम होगे भपइरमेवाबे नागरमदाडे २३ भर मेयाडे मामसेमसिद दे वासुरी कहता ई दे तुमेरीआज्ता हर्पसेमय खौकारकरपाङ् २२ उसयास 
झणोके सतिकराव ऐसा गुकीका बचन सुनते शिवनेवाझणोकु रिखायदे ४५ क त पु २२ उसवास्त बेजार 


' परम असन्महोके कहते है हैवाहुओे मेरावचन्‌ रुन वहचोबीसग चक हाण आह 88५ ४६ इन का स्थापनक्र वैभवरक्षण करनेळेवासे डी मझ हर सुरम्‌ म्र 
2012110000 अरइनो के स्वाके वासते क्स णेत मे वाडे वनिये स्थापनकरो ४५ अरउसके आधेवारू पिद्यार्मे कुशळ 'ऐसे- 
पवाडे सुतार मेवाडे सुनार मैवाडे छोहार मेबाडे तंबोली स्वाडे नापिकवगेरे स्थापन करो ४९ उनके घरळे काम कसेकेवास्ते सदाचार मसंगसे जितने दूसरे जातीळ 
है 4 सबम्वाड नामसे पिर्यातह ५० हे बासुकि मेरे वचनसे ठुजन यहकाम अवइयकरना बनिये वे भर मेवाडेवनेद नामसे विख्यात हो ५१ सोनार छुतार सेहा 


उवाचपरमणीतः वाुङशृणुमेवच॥ चटु 5 शतयस्त्ेटेइगेट्ससमागताः॥ ४७॥इमान्स्थापरनागेद्र पैभन्रकिहुँत्य ॥ डी मद 
हरेरभद नमेदपाठान हज समान ॥ ४७ श चट तयोग >पतरःदुण्यदृत्तरः। मत्येके तन ८ स्थाप्यावणिज रत्‌ ऽवुकररे। ४४॥ 
गृहकार्य दैकर्तव्य नैधरचचदुरेणाः॥ तदपीदील्मिनःस्थाप्यावार् ज्ञाने संदराः॥ ९९ ॥ तद्वेह कार्स विधयेसदाचारेमसं गेन: ॥टेष 
तद भिषारन्ज्ञानामा पिचक्र मातू ॥ ५०॥ कर्टटमृहिनात्न *रूनायाटुसारेणा सा रेणा ॥वणिजोमडसंयुकक्तो मे दपाठा: एनस्लमीः ॥ ५१॥ 
बिलिन फूतेभडमदपाठाउणो सिता ॥ एटबारेतएरस्दु एरूस्तकू बंशजा॥ ५२॥सेवृकारअमानास्ट- ऊठ व पिम्न रिन: ॥# 
यमाः तात्या वयाचा नमेदपाठार डेजन्मनः। ५३॥सेर र तो व ८:स्मज्ञा तिसिडानचान्य* हा का ।एहेपाम्‌ प्ैहोन्रा गगाह पटाहुमे तिर॥५४। 
त्तर धयः॥ स्थापनीयः प्त : || ५५ | ।एत्षोमेबरशिष्या उुरुङुचूष्वो दजा पाउँ 
(या 0 रूतत्रस्थितिहेतरः ॥५७॥द ₹प रवृ हा य्वास्थपु .॥ भवारमूदपाठास्ेज्ञा तर स्तत्पथळमताः ॥५७ 
> “पट ;दपाठान + (पिए. ॥ युरुस्वावेधज्ञानबृकर मु निएुगवाः॥ ५६॥ मामा णिकपदार्थानो रे त्तारः रू हितेरत्ता। 
स्क १५७00६... ह "55 ॥ ॥ रजो हैदे दै भरमेवूडे नामसे विख्यात हो ५२ भटम्बाड आह्मणो के कठेडुगरे वेसेवक यजमानः 
५३यह ब्राह्मण अ हा देक कम करें? ५४यहरु वक यजमान वाह्मणछे कहे जक चल वाढे है वासे अवश्य इनोका स्थापन ढरना ५५ यह अमेवाडे 
आहाण शिष्य भिन नात युन सतंबरूरे है ६उनोळूमेरेपास नयंवायदरहै वाहा निवास कराव तोर तरवायमेवाडे (उर्फत्रवाडि भेवाडे ज्ञा रे सदी वेर्यात हे५७ 
तरवा मेवाडे मालणने भटटमवाडेके हेवकारेहै झुरुस्वाधर्मछजानतेहै ५८ मामाणिकपदार& जानमेवाले अपना हितकरेवाठे है उसी सजव भटम्बाडे- 


रनेवाले ५, चौरासियामकी banaue स्थापन फरताह बे चोशती -मेवाडे आहण ६” मरमेवडे आहाणोकि भाझामे 
तण व हिनकसेवाठा नेवाला हा br ७१सोषाकरने डे अर्थ निधित न 
अया वासरे चोबिसे श्राह्लणनामसे रिर्यातमया 10 कक 80 बसुलपरके विख्यात भयासोबसुतत्तातिप्‌ खर णभया ५३ बोझाविधेद स्तत्र हे परतु भ 
राडे छे अनुसारसे चठपाहे ६४एऐसाचारमकारकाः उसमे मरमेवाडेयुरुपदके ठिकाने वहि ७५ इसबारते हे हु 
तजर शी निपवार ९५/52/2422. 1208 
॥ क. 
॥ ६ 0 110 स्तभ्‌ शाति 


| स्थाप्यतात्वपा॥ तत पृक 

iE | 
03 
पृथक पृषक्‌ ॥ 


7९२९ 
॥ भद्गानामनुसाखान्‌ ॥५४॥ 
खि ॥ तस्माद उ ६ ॥ 
तिगोत्रेष्य २ सुचषास्पनिकहपे ॥ ६७। स्यादि च so शीवासुढि समा 
॥पत्रबह्यचतप्यगणपातेर ॥ ६८ ॥ 
महान्‌ स्प्छजतातया॥ ५९॥विनायक्र्धनारीशोयेधाः थीयडुकस्तथा ॥अन्मपूर्णाचरसनिर्षासुकिम तपे स 
दा॥००॥ भगश्यानिषुण प्रभावषिधय सँमेदपादाकया सुमन यामकास्तदमुतेनगित्रसस्थापिता' ।ग्रीमत'शिवस लि शिव 
क्वीयुक्तरिधायस्थिदा' दाजी रितरतपानद विधवा सु कि ॥०१ ॥ \नङर ऐसा 
फडके शिव चढ़े गयेदाद बाझुुकीने ५८पिश्वकमोकु 
वाह्मणोकु ७०अऔएिपके बचनसे ओम इरसुरका दानदिया उः 
ता 0570 करती है ६० निसेत्रमे एकठि 
देवीयढसबदेववावासुकीये मीतिके@िये निदासकरदे'सयेफन+ 


बुलाये उनके 1 त व अपनेषशृकी बृद्धि शेनेकेवाणेओोवीस गोज म 
सबरूत पृथ्वी मे पासुकीकु वडा आमद मया जिसभड्द्रसंग्रमेगणपति भद्दाक शिव ४ 
सस्ये बिहर पर्वत बरबासनदी ६९ गणपति णर्घनारीस्पर बहा श्रीबदुक 


ग महादे 


टमेवाडे आदिकेक सब वाण शिवकी रूपासे स्थापित भर हुने बडेरा भायमानाशिवकाबचन्‌ मान्यकरळ निरतरवाझुकि छुं आशिव द्‌ देर भये ७१ अब- 
चोवीस रावर जोनाम ॐ रमवरस आगे चक्रमे स्प ० २।७३। ७४.। ०५ ये नक मभकरतेहै पु पेज फडीसबा बहु छ नाम करके जोज्ञाति भेद कत्यासो 
जुदाहे याइसम है स'कहो ७६ सूतकहमेहै भटमंवाडेबाह्मण च विस गेत्रकजोहैउनसबे काबंधसरीरवीरीविकरताहै ७७ रक्षण करताहे वास्ते बळ बाह्य 
णीस तराहमण नामसे भया गणना निमित्तसे यहा गिनती छिया परदुज्ञाति भिन्नभइ ७० यह आहण का भरमेयाहे आदे आझणोमे भोजन व्यवहार 


चहु वैश तैगे आाणानामानिमवदाम्यह॥ ऊष्णार्यच्मधमप्राशररुतः प्र ॥७२॥काल्ायन्चगः च्डोडिल्येछ शिकंतथा ॥ 
कलावाद jवृतं वाल्यचभारद्वाजच्गारर०॥ ७३॥३पमन्योञ्यकीडिरू गे तम काशयपेतथा ॥ मोड व्यत्ेद्र थेच भार्गव गालव तथा॥७४ 

॥गिष् वृद्ध दरलेच्मु"नसंबार्डिसंकं। (अतग चा र 610 कोड पन देइ त ॥ ७५॥ ॥ इ नकउवाच ॥ ॥पृ्मिश तेमः को 
कधेतांयचवर ल: ॥ बदमांग जरुर स्मिन्‌ सज्ञा त्रिपर- रु ॥ ७७॥ सूत्उवाच॥ ॥ आसन्फझद्दहरा वेभायदु विश टिसंवाः॥वेध् 
चहा तियः औला रैजालुनपस्चवा॥ ०७ म त्यावर पतव 3028 ॥ग णितोगणनाइाराइश्कुभूते हेः मय॥७८॥ 
$ जाळियाईसर्भसज्ञारर विकोहिसः॥ यह च उगृहर धीयकर्मड॥ ७९ (म्यिस्तेपांचतेपासनाटर ळिपदन्यूट॥तथापेटू 
न पैडाद बभ्ूवमहदेवरं॥ ००॥ निरेतराफदेछुःस्मरू हतत मित्रधम्ण.॥सातरा स्दुन्वाहादोज्ञाति ULES ॥८१॥% वाहेच 
रिङ पवेअवध्याम्प शूतच्छुए॥ ततः ुवा हिरन वा रेङेभ द्वेतयधा रैए ॥ <२॥ छुंमोप रैफढार पका रैणीया है के रहे। वरायाच्मने द 
आदेश तेझोभनासन॥८३॥ न्या. पुरेशे गायत्ये तत्रताअप्ति र संपूज कुवस्याररेनोरु भाग्टसुदरर॥॥ ८४ । ॥ RR 
महेत पे जसम रहता हह हस मलता नमवत केवल भै पर र 
वाहमे 3 "रअपअपने शादीद कार्यमा अतररखते है ०१ यह जर शातीम विवाहमेज वेषोप हे सोकहताहु चैवाहकापूर्वि वाह एक सुवासिनी 
मस्तक ऊपर देकलक पान फरेहुब्लेके ब्लॅक ०२ कलश ऊपरपच पद्व अर फळ रराहुबाळेळ जाहावरआयके उत्तराह पे उसजग्गेमेजायळ व्रटु आचर 
नदेके आसनऊपरथेकलशलेनेयाठी बैठे उसफेनाम सौभाग्य सदरी ८ ३षिर दूसरीवि गाबमे %सबसुवा सिर्न" मंगळगायनकरती हुइ वाहाडेठे फिरउपाध्यासरे 


बुठायके दोगेतरफड़ी स्रिपामिलके मगठगीतगापनक्रिती डुर्‌ 5५ चतर पूजा येड होर 


as नस 0 0 ताच 
बरु, abe ८७ पुगपुर्यआवार याभिक ततल भोजन इतनाच्मवहार करते है ८७ 
सब्‌ सेनाढे मिमि बासुरीने पहिल malo dee 
रून सबोका धर्म सूद्भसमानजानना म बारामा स्य ५ जनक पृखते है हे सुत तुमने भटहर स्थानका म 
तयासहतत पश्चारकबाचबरमग्रत' schon भोर्मगल स्प्रिय। ४५॥ दलो भपप वलतत नचकवहग्रद्णतत य 
23088 0080 Bah यातला सा ॥ ॥ गौरवारष्य ॥ ८७ ॥ 
"लिन अव सर्णकारारय परे) नागेनपूर्वमेवहि॥५-॥ नाम्मातेर्सभबिष्यतिमेटपाद मयदय ॥ तेपामपिकुले पर्म' 
Ebb LEN त. ळा ॥८९॥ यासा ॥झूद्वर्णस्थविस्लेयापस्विर्या हिजन्मना ॥९०॥ ॥शीनक उपाक ॥ 
॥ ९१ ॥ त्त्कारणसमाचफ्य भाश्युपद्रवनाशक । ॥सूतउवाच ॥ ॥प 


॥ 
डुवेशोदवेपरजापरिसि तैनामत्‌ ॥ १९॥जह्यशा नस लू पतदाकाचभविष्यति ॥ तस्यतर खरपोगेनतसुभोजनमेज SRN ॥९३॥ मैद पादना 
हक ॥ 1९४॥इतिनिशित्यतटूबवासुरिन गियादूतदा॥ - 
हौचाबरयानित ता ९५॥ ॥जरत्कारायभरः बेधिनासुदा॥९७ ॥जनयामासयास्तीक पितु 
आुवपुणापिरु॥ ॥ ९७॥तपस्तपसितातर्लनिश्रितरवकेवल ॥मातामहकुलतातविनाशमधिगच्छ 

क ह गोह बासुकीनागने पुरकादनदिया है गो हिला क सूत्तकइते bs अर्जुनकेमुत्रभभिम 

आ ou परिसित सै १२फिरगोराजाकृ Abs hl तेसामृसु होबेगा पीछे सातमे दिन अब प 
वरा तकन bs वादेखक़े उस से 0033 41000 263 3008 ९३मेवाइदेशमे नागराइभामकि भूमीमे सर्पसज यक्षकरेगा उसपत्तमें 
सर्पोका रोह्त नाशहोपेमा ९४ पुनरे दे नामफरके अपनि बहिन कुठेके अठदिसे ९५ भरभेबाडेमे वि 


। | कप देगोनके प्राझणकु विवाह विधिरी "फिरजरत्कारु आस्तिकनामक सुन्रकु सवती मइ फफिरबोहोत काळातरसे रात्रदिन 
गोमके जरत्कारनामक ब्राह्मण - भूगिनिदिया ९४ फिरजरत्कारु आस्तिकनामकसुत्रकु पसवतीभइ फिर i 
तपमेनिष ऐसेृत्रकु देके माता कहती हे ९७ हेजुन लुता बल तपशभूर्यामनि्रहतारै Oo तता 03 420 32% 18: हि 
निकमुमिकडताहै. है मात मेरेमातामह कुल रक्षणके वारे सर्पसत्रयङ्गक मूढपमे जाताड़ ९९ रवाहाजायकै न्यायमार्गमेउपद्रवर्शाति करनेके र pa करता 
दृ ऐसा गाताकु कहके आसिक ऋषि१०० सर्पसत्रमडपमे जायके नानाजकारके वचनचार्ट्यतासे भाषण करते करते जनमेजय राजाकु और वर धन्व॑तरीः पता 
मातय मितदथ यसप्स्त्रस्थमंड् © Ls RE प्राया मिन्‍्यायमा it रुपसर्मस्यणातरे] = ऊः 
-छुलामाटव्चःसम्यगारू कोवाक्यमअरी त्‌॥मातृय मितदथ्‌ यसपस्चस्थम्ड५॥ ९९ ॥प्राश्या भिन्याय्‌ - 
कैवंमातर विमञ्वास्तिक ऋषिसत्तम ॥ १००॥ सर्पसतरततोगलाम हयामास भूपतिं ॥ परधन्वत रेंचे वाक्य व मन्रूप व्‌ ॥ १० द 


मत्तोविपेद्रइपिराज्ञापतिकत ॥ तक्षकमोचयरवा्यसहेग्रमि तिचास्तिक ॥१०२॥ ययाचेत्नतत्रासी द्वाहाकार जयस्तथा ॥ सपेसतरा दु 
परतोश्ूपतिज्नम्जय ॥१०३॥नागराजा शंशषटुःस्मम हिमान॑मुनेरिमं॥ धन्यावर्यखरधन्यास्याजात्त म हान्दुनि- ॥ १०४७ ॥ माताम 
अहयोन्‌षजार्तय्कुस्जारेबएपिताः | त्षांमाणम 

5॥ १०७॥आः 


तो ह nh RU 
हङ्ढेयैनमृत्मसूतं वैमो चित॥ रत्वाहैज़॒भय ॥१०५॥ अ nah की की 
दातास्यादास्तीक: «वठ निः ॥१०७। आस्तौकःस्मृ तिमाईणसप ने दिषतामियाट्‌॥यदिनेयाल Marie 
स्तीकपचनऋलासपी: सर्पुसबरे | ““पीफ्रूयवृत्त-सन्मातंद्शतुकबअन। ।१००॥ चटुनिशतिभद्दादिमेदपाठा .॥सफलाः 
९ ॥ ११०। ग 
राहणार RNs कर 


समवेद:स्मचदुकेदिषम छिदे॥१०९॥ ततोनागेदहंनामटुंरंनिमायवासूळि ॥ | 
जेसाबलीकु मोहितजियावैसा म हितकरताभया alu has 'तबजनमेजयराजान कहा के हे आ स्तिक सुनि ठमछु जो इच्छित होेवो मेरेसू टण को ऐसी राजाकि मीति 
हत आक्षिक मुनिकहरेह हेराजाजोइच्छितदेतेह ते मयइतनामगताह डदूद्रसहवतेमान तक्षक नागछ छंडदेव१० २ऐसान्ऋषन मंगत इराजव के ठोकमे सवर्‌ 

हाहाकारहंनछगाड रनागकुळरे सबजयजयशुब्द ह न ळगाजनम्जयः सर्षसत्रसमाप्त छया१०अपीछेसब नागराजा झु नेकाम हेमा देखळ कहरे है हेनागहो अ पन- 

'निनोनमातामहङुळकुभृत्टरु छुडवायाइसवासे आजसेहम सब कहते हे छि जहा आशिक ऐसा आपका नामअवणउच्चार 

जे कोईमटुष्याआस्तिकटुनिकानामम्हणकरेका तोकाः 


सब धन्यहे जिससेषडे सरि ऐदाभया१०४जिनोर र 
भया वाहासर्पका भयनहो १०५नवछळ नागमे जो शप हे छै म्राणदाता आरिफ हरि है१०७ जे 


हुवा सपैबिषनिरिपताकु पागेगा और आस्तिक नाम श्रवण करके रुसजगामेनहिजनिकातो सर्पसत्रमे जितने सर्प मृखुपापेहै उनोका पाप उसके सिरपर पडेगा।* 
ह सि वसत पण स तुरवबो स्यानछोड देना निर्षिष होनारा और किसीकु डश करना नहि? ५ चौबिस गोमके जौझन्मेबाह बाझण उनानेमदम 

माशकरनेकेवासेजोगासुढी मप्नतिर्कु आशिर्बाद दिपेवे सब सफल अपे १०९पीऊयासुकीन पाहानागदह पुर निर्माण करके कितनेक आझणोकु 
वाह्मस्थापन द्विपे ११ और े वारणो सेवारूरने केया द्विगुणित बनियेस्पापन किये पीछ १जाह्मण भीर बनियोका नाम नागदाह रसानाम स्थापन करता अया) 


सेपायैशिजुरर्णानावणिजोहियुणास्तत' ॥ नागदाहदेतिनामाम or 20% गागा ता साचा 
॥रासुङ्विसियामासत्‌तोभूदकृतो्प ॥१२॥ ॥ र सर्वान्कामानपाधुपात्‌॥१३॥ 
॥ हरिरूणा' ॥अभदेतकथा चकामयाएूर्स्ताकिर॥ १४ ॥ तामह फ थपि च्या मि फ्विह ्फबहारि- 
॥११५ ॥एकदानागकन्यासाधिवाह समुपस्थित॥ आगताकफ़ष इपिप्रस्यकुमार समय एवह्ि॥ १५ ॥नाग 


ovat adn 
कन्याथिपेणेक्ज्येथस्तभपलायित ॥गतोगापुरपर्यतत इशेभडुसज्ञरा ॥ CT ॥ स्स ॥ कृत्तै योभइपुत्र 


सि ॥१८ । ॥ दैकन्ये पेष्यत्ति Ss १९ ॥कयतरि विवाहस्य 
॥ नागकन्यासरबीवाक्यविशम्यमनसिस्थिर॥ १२० ॥रित्रययुडरपडस्थनागळतवानिपापहे ॥ 


॥३२ ४ ब्राह्मण बनिये बि मट मेवाड ब्राह्मणक आधीन रहृवभय इतनासव छस करके वाष्ठुकि निमय क्या १११ ऐसा यह 
मट इरस्पान निर्माणका भयोजन कत्या ओफोईपहरिन अपणकरताहे उसछु सबका प मा प्द्ोतारे ११३ किरभटमेवाढाम "आस्तिक काबश अछितरहसरसि 
तकिपा। ॥अवयरा अर्वाचीननबिकथा कोईफेमुरक्से सुनी साकड॒ताडु ११४ मेशडे आह्लणोमे चार मेर है ११५ एकदिन मागकन्याका रिषाइ उसव मारभ भ 
पा उसबरबत भूटमेबाडे आह्मणके तीनसुम्र विवाहकेवाल झाये) ६ तदबश छोकरा नागकन्याकेपास जाते उसकी बिषेहेर यासुसे घबरायफे गाषके दरवज्जे 
इ मागोल कहतेई पाहातग भागगयाचासे उसके दमं और उसळे अनुयायि सबमरुमेवाङ ममे ११० दूसरा भाइनाग कन्याकि विपलेहेरपासुसे पबराय के चो- 
इडे ग भागगयाबाखे उसके अनुयापि सब रोगाशी मेपाई अब तीसरा भाइ नागफन्पाफि- विष लेहर सा उसी बल 3१८ -सूतरीत्ा च ितकोके 


नागकन्या तेरे जेहेरर॑ सबोकु जोऐेसा होटेगातो ११९, आर तेरेसाथ विवाह कोनकरेगा तेरीमनोरथ सेडिकेसी होदेमीऐसा 
नागकन्यानोमनमे व होतदेरतग विवारकरके १२०युडका नाग वनायळ बिषउतारनेके वास्तै मू च्छितजो बाह्मण पडाथा उसळ ऊमरडाठा 
द slp उसदिनस यह तीसरे भाइक अनयाय 5 रवंशस्थसब त्रिपाणे(उफ रबा डे ) 
ih साय विवाह किया १२३ उसबखत सव त्रिपाडि म्वाडेने दो 


पृथ्वीमे पडा तबसरी कहर्त है है 


सरबीकावचनुसुनर्ट न त 
तव तत्काळव तीसरा भाई उठक रवडारत्या१२१प छे उसळ 
पडे तवउसळ सव पक्षपावीयो मेल राजस म्याडे नामसे विख्या- 


मवाडेनामसे विख्यात मरे १२२त्रिवाडि रंचाडे बाह्मण मेका एक राह्मण म होड ब्राह्मण्य 
हे तमनाळिया परंटु रजेयुण अहेकारके लिये baa सुनानहे वारू पूर्यज्ञातिमस् दे be | 
त॑भर'१२४ओरयहज्ञार्ट म विवाह हं गेळ पहिले ॥ ॥भरम्वाडे ्ह्मणमे दूसरे गावका वर हीवेता गावळबाहार गुडके नागकी पूजा करक दी 
टेन्सादे रैगहैकूरू त्रू हशजा ्वेजाः॥ नि ते ॥१२२॥ पाणि रिऽ सृधस्टः ये 
द्राह गसत्तमः॥ pala बा २३ ॥ ९ “व रेतोपिस्जोरुणार॥ त्सक्षीयाःस्तराजाताराजसा 
मेदपाठकूः॥ २४ ॥ पवाह स नागपूजा शैशेरर॥ इटः दप्रस्युद्वटः॥ १२५॥ ॥इत्थ्रीत्रह्मणो*मंद्पाठ 
बरह्मणश दवण ननाममकरणं ३८ पद्व ्डम र जरसंपदायः ॥ आदित झोक मस्या १९७४ ६२ क 
र पीछे गावम्मवेशकरना अर एकही गावमैह वेतों अपरे घरो रुडमय नागको पूजा करके दीप मकट करके प छे विवाह के वासे बरगे निकळना ॥ चोरासीरे 
वाडे आह्मणर वरगावके हो«या परगावकाह न परट विवाह रछ आतीवरवत चार रू के बचमेवरने गुडनागकी पूजा पोढशं पचार करके दीपलगायके नागर्दुती 
करळ पीछे न्वाहकुजाना॥ ॥ नाई म्वाडेबह्मणोमे ॐ रराजरू मेबादे आह्मणो गे वरने व६ के घर जाना वाहा द्वारपूजा हुइछेउसीवखत परुंग (उर्फ खारठा; 
वि छाया इ रे उसळ छपरवरू मूर्छी आर सरीसाहीजायळे मृतवत्‌ सो माना छे वध इसकेपाम आयके गुउका पा नेछारे तववरउडके खडा होये पी छे वर 
करनादीपमकट करना रुतिकरकेर्प छे विवाह कर्म चलाना ऐ सैरितिहै॥ ऐसायह मेयाडे आह्सणोका उसरि कद मयने वर्णन कि 
च्3 04 छ 


गेशड मयनायदी पूजा कर 
या १९५ इतिश वाह्मणोसत्तिग्रथरेमंवाडेछि उ० अकरण ३८ ध 


अथ भट्ट मेवाडाबआद्यणानागोभ प्रवयवटक ज्ञान कोष्टक 


क़ि म भपका  -क्डिम्य_ _ काइन्पामरसगाईस्पद 
१ छच्णामप्‌ फंष्णाभय भर्षः मजारता तिय ५४ भीतम्‌ “मोतमागिरसी तथ्येति - त 
परार सिचर मित्व पणार १५ 'काइथप न्प कए] गाविः खपत मागपश्यति५ अध्याक प्याऱ्म 
पाय पिया, "१ र १ पोष्ट पट पद्ध कप आ क 
|. ०2 [न है RTT न, रू] उ 
५ १४ भार्गव मागेंप,-सबन,मासबामुर मामुबानमोर्ब*नमदर्सिशेति १, 
८ ७ ताक अपगषणा निमिति १ स ब गाळबः तपपसा हारीपम्उपकासैत जतिः 
9 फझशिरु झोशिक देवराजाविश्वानिभ अरि १ विष्णुपद  मोतम्यः उप, सुदत्या 
७० बत दस बना मोर मफुवाउ ममदापिभेति भो) हट पक, स्या रि रसबाई स्पत्परथ्या 
स्यः्यक्न मीडतःममदापति, पषति २३१ भानस म नस भाव देतृप्यसभ पार व दे तृप्वसभ्य 
) पारहान_ भारहाज आगिरस बाइ स्यत्भ्य मंड्या उपाध्या २७ पारि वाहिणरस्यवाईस्पत्प 
स  __ गार्म्पे-यक्न मार्गरस, पप वर्तस्पित्पर्थ्यानि५ २९३ अभि अभिगविऊ प्रबातिध्यश्वति३ 
त जै छ पमत उतत्य्य अगिरस/माराज बस्पयभेति५ _ 


पथमोताठा और पाल ब्राह्मणास प्रकरण २५ 

मर भोताला ओर पारबाह्मणोढि उसत्ति कते है शिवऊ इव है ऐरूदयुजरतदेशसुरत शेहेरके जिल्हेमे तापीनदीके पास बाण मारकेममे जहा प्मसगेबर 
अयसाकिसेभपासि झ्राह्मणोसत्तिमाह रुकादे पापीमाहाल्ये रुद्रउबाच य॒त्ररमसरोबसवाणघातेनचाभवत्‌॥ तम्रस्मावा 
नरोयापिव्र्भवाकेगसंशप॥१॥पेचक्रोशौतरेबसरापगोप्रपुरागमत्‌॥दुएभावदिनिर्मक्तोदशाननपधातुर ॥ २ ॥ ॥ पाइ वहा मान कि 


जह्सलोककिमाति होती है १ पूर्विपाषकसकेअव्र रामजिसवरवत आप उसरखतररणक बपसे आहुरपे परतु वूसस्रमाबसे मुक्त बुदे २ समने अपना मन शात दे. 


कि ॥ 
जगे शातदेरके आअममे वैवेहुवे खुमत ऋषीकु एछते है ३ है सुमंत अरपि यहावडा आच्चर्य देखा मेरा मनडुष्ठ माबकु बोडके मोक्ष मार्ग मे लगताः 
हुत कहते है है राम पाचकोसके तरव 88 0 मम मोगल ग वतने हेनरी णी स ताता 
पीछे तो मयने यहादानक्या करना से कहो ६घोडेहायी रल सुवर्ण रौप्य क्यादे- इसवनमे हरे बिनाडुसरेङदेखता नहि छु se हे राम हमे 
रेक भोगेच्छानहि है सुद पत्ते और जलपान करतेहै हमकु दान मवसे क्या सब जन है ८ जिननेविषयत्याग किया परजझमे चित्तङगाप। सोदानकायकुं ठेमा९ 
रामः आत्मने दष्टा£स्मरनसमारितः। सुम्तरदेजडेधंपप्च्छडम्वासून। ३ ॥राम्उबार॥ ॥ दैजेशमहद्‌ ऋर रृ्ंचात मब 
ना॥दुषभावमने मपरुक्कामोक्ञाययच्छ टै॥ ४॥रुमंतउबच॥ ॥ पंचक शातरेवत्स व्द्ते भादुज सरे त्‌ ॥| ५॥ शा 
रम सास्थितंमनः ॥ ५ ॥ ॥रासउवाच॥ ॥ररे्र्तिदाग्म रचितेब्सरेष्ा॥दानेळिम्श्रे देव टन्ममाचक्छ रिस्त्रात्‌ SUB देर टन्ममाचक्ू र्ूरात्‌॥ | व्र ऋगञ्रला 
¬ हेमरूप्या दिनारुगे॥ द्विजमन्यनपश्यामिएताकिन्कान-ना॥ ०॥ ॥ सुर्तउनच॥ ॥ सुष्मप्ब्ज्ला शेनं। नंदन 
फरे: कार्ययत्त पत द्रेया सनाम्‌ ॥ 5 ॥ छुक्त रष्यादा छिःपरूझकततास्पदः (मुझ हू: समवृ निखिल हिंद न्म्कष्टसि॥९॥ ५ 
झरामउवाच॥ ।अथनावनपश्यारि दजान्दानस्समान्कु ^॥इ तिस्मानस नून सशोक वर्तरेदुना॥ १०॥ ॥सुमेत्डवार॥ ॥ ज्ञान्नसंवी छ 
-द्वेजानूसमागतान्‌ हिमाढयाद्र पतीजलेरू॥ आद्रेय्ग्गेदेवराभिकशयपानाददवानि्फलपरदाश्॥ ११ क ब ल इमान्‌ 
हुत॥” रणाद्रामभ्रदसस गह टु वेज गवार ॥ १२ इष्ठाणम्ट तार्‌ विमार्‌अगादहङुमार्व्चः॥ मह छः - 
१३॥ ॥ हु मातवाच॥ ॥ आगच्छतु डिजड च राघबोवोच येष्य ति॥तपत्या. पच्क्रोशात्सुम्त्स्य अमे रुस ॥ १९॥॥ वैमाऊचुः। ॥ किम 
योजनमस्माकराघव्णमहाल्ाना॥ बह वैषयाशक्तिर्मन मोसे म्हट कहते है हे ऋषे ष्टम दान लेन्वाठे 
नमसा | 1, मब्त्ट॥१५॥ ॥ राग कहर रिपिपथ्दीम दान लेनवाे आहण मपदेखतानहि 
इ वासे ममन शोकमेवं होत्‌ है तब झुमंत कहते है हेराम मगनेज्ञान षीस देखा हिमालय तरफसे बह्मणतापी ७ जढमे र्ानकरुछुं अबे आय्हे अतिगा 
इसफलकदेनेवाले हैसे टुमकुमयन्बतढार ११ नवहरुमान जलदी से तापी किनारे आयके रामकी प्रेरणा से १ व ब्राल्लणकु देखत्साशंगनमस्कारकरके 


'कश्यपआदिगोत्रठ है इश्फलक देनेवाले हैसे दु ळव ल्य हह धी क ळा 
'हातजंडदेनम्ृ॒तास्कहत्है ११ जेयहासेपाचक सकेऊमररुमंतत्ररणेळ आअममे है अं रवाह आपकी इजा करे १४ ब्रह्मणकहत् है है वानर हमकु 


रामचजसे फ्याभपोनन है और रानभोगरेरपर्यसेद्षमळु क्या प्रयोजन है हमबनपत्रजठ के आहार कसैवादे मुक्तिमागद्री इच्छा करते है १५ इनुमान्‌क हवे है हे बाहू 
गहे यपि आपरि मोशमे सदै तथापि याफय्रका वषममान्यकरना अवश्यहे १७ औरजो आपन चठेतो मयतापीके उत्तत< उसर चितातैया रक रके आपके सामने 
देङ्भस्मकरुगा नद्विता आपकुढिपेबिनाजानकानहि)८ वबक पिषो ने हनुमानका अति आम्रह ररतादेरबळे सवोकुदपाआायी तब १९ तवास्तु ऐसा कडूक सबजाप्पण - 


हर्षित सेपरे समान कले से भीगाहुगरै शरीरजिनका ऐेसेष्मुमानके पास भायकेखरे रहै २ ४ तब हनुमान जीने रमका बचन दिलम॑ रखक तुर्त २२ जछूदी रामचद्रके पास - 


किवाने_ ङिचभोगे भ्वस्थानेबडु विधेज्याकि | नपाइ ॥१६॥॥ इृत्तीनामुक्तिमार्गमुपेयुपा ॥१६॥ ॥ हुन मानुबाच॥ ५ भबतामानस्‌शिमामोसेपिः 
यरिसास्थिव ॥तपापिरामभ््रस्पकरोप्य भाषधायतो॥ १७॥ । तौब्रानळनिषेस्यामिद्मरतार्थोनयाम्यह॥ 
ककी ॥संवृदधाचितास्तस्थु खामिसेबापरस्यत॥ १० ॥तन्तथेभिचजल्सत सर्वबिमामुदाचिता ॥त्ता 


१४॥ 
पीजताद्रगत्रस्पत्स्थु' ॥ ती रता शकत, पत ढनेगपराक्रम' क क ॥२५॥काथरि 
॥ तता 


र काळत स्तेनस्कधेफाश्बिन्निवेशयस ॥ ॥९२॥ 
॥ ९३ ।अमादमअपापे तंयास्यनाक्यविशारर ॥ ॥ओरामउबाच॥ ॥ दयतिय वसना 
1२४ ॥ मानस विधतेबिमा* दानमेशस्यतामत ॥ रामवाक्पतेदाबिप्रादापनोयदिसुसमा ॥ २५ एकते मार न'॥ 


ततोरामोपिषाणेनरूलारधानितामही १२७ ॥सरबबकारणामास्यश्षक्तिम॒ुक्षिफ उप याचा ग्मानिरदीदानान्यनेकश' ॥ २७ ॥ 
तंवायारामभद्देणस्थापिताअहिजोश्मा' अरशद शसहस्माणिमुछि स्थान चबेगुद्व ॥ ९८ । तेपापाबादकपससजावासुफ्तिदासरित्‌॥तत्र 


रामोपिसवनचकारानृजसऱुतः 
पुनससुत 1२९ ॥ दायकरे असिसरीते तेजसी बाझणोकु निअयदिये तबरामबी वाह्मणोके चरणके a अर 
आ नक्त नळ वेक को कक न तबरामस् वसन सुनते Bo aso आहण सक्ति तं 
बाणमारके ९६ भोग रसूक्तिकु देनेदाठा रामसरोवरषमायके उसजरुसेमासणोडे पादमसा 
उनकरफे अनेरूदानदिपे २७ श्रेतायुगमे रामचत ने तापीके नारे सुक्तिस्थानमे(हाउमे निसङुमोतागार करते हे ) आइाठपडारा इजार आहाणोका स्थापन करते अये 


: मंतालेबाहमणभये २० जीनक दधीनेका 7 झुक्तिदा नदीमे रामचद्रने सकुडुव स्मान किया २९ औरसु 
वैसव ०० जीनक चरणारविद धीनेका जलबहनेलगा थो सकिदा नामकी नदी भइ पाहा नदीम रामचद्रने सकुड | 
वकी जाये जीर रामसर नामक शिवकी स्थापना करके बढेसंतोषपाये ३०पीछेरामकुंडमे पिडमदान किया उसबखत आकाशमे दशरथ ष्मायक क३१ 
यहापरमपदकुपाया ऐसाकहकेयुप्तभरे बादरामने पर्वतकुबिदारणकरके सर वर बनाया ३२ इससरोवरमे कार्तिकि की एकाद्शीक दिन 
जन्मह-कानहिसुक्तिपावंगा क्षेज्रह्मणोमेज अरपाल आह्यणबिनामकहाजाताहै उसकाकारणकहते है शिव कहते 
चकारप्डिदानेसराम्कुडेच्दुत्रक ॥ तते बरेक 


कहर हैअत्रनमेरेमतापसे यहापरम | 
जोस्नानकरेगातो निश्चेकरकेपुन ३३ अबमता 


हे 


अचयामासकुर्त गात या मेक्ष्मदंपरं॥रामे्पररसंस्थाप्टसंतध'घून्महापफु:॥३१॥ र 
वह्माणिराज्ञ दशरथस्यच॥ ३१ ।माघोहतब्डुवात्रपरासरतरपदी। €दार पः्तेचात्चन्रामःसरः छर ॥ ३१९॥ अबचूनन्रः सा 
सनये भ्रग्ट॥ निश्वयारू किमाप्न त कारि केविष्युवासरे॥ ३३॥ अर अरपालक द्रमाह॥ रूद्रउवाच॥ वलहिलोथ्नसेरष्ट मण 
पला शास फ्रदेट॥ ३९ ॥सेवनाडन्हित रस्थराम्स्चर निभ्ञाइनात्‌॥ जन्म त रशताज्ञातंत्स्वनश्य रि पात 
न्वे यया Se ३७॥ब्सूवेरअरमेण्पर कू स्थापित द्वेजाः॥ 


बाकरे॥ 
'के॥ ३५॥नरः दु्टके॥ तदरुप्तन। Un aD 
से मैकासंगमे खानं त्वारामःषडान नः॥ ३७॥ ८ अर पड शतक रर मन्तः ॥स्मरणात्स्टरामस्ट रूम स्तो नारद मु निः ॥३८॥ 

ऋताचरामवाक्देसजगामऽह संस दि॥ नारदउवाच॥ ॥ बह नस पेत्य्याहेराग्णसुमहात:॥ ३९॥ सारिऽस हितस्केरत्वरू 

सभासदः | ।राम्णमैत्रिताः सप्रप घूरगप्तन) 1४०॥ टस्यद्दाटुन व फ्रंस मेयाय हेणेईत: ॥ ॥ र मउवारो। ॥स्ारत्वश जान 

थस्टेयमत्र द्वेः सह॥ ४१॥ ॥ हेहै स्कंदमकरे सूम तारपा उत्तरा अयितीर्टकाजोदशन करेगातो पैठ्गणके ऋणसे हुकरेवेगा ३१७ रमेउ 
सम्र्मानादिक करेगा गमेमपरका दर्शन करेगाते स जन्मके पानकसेह क्त हे देगा ३५औरज मलुष्य क दनागटीर्टरे साना देक करेगात कतार करेगा अ नागतीर्थहै 
उसकुएरुपतृनक्षत्र(उर्फभरपाछ )कहत है पे ओरपाठ दैरसगायसे मेठाहुवाहैउसडी कया मागक हेग जिसबखतरामचेद्रने से भेका मदी झ रसर संगममे- 
सरानकरूरेठे १५उसबखत नारदका स्मरणूकरते सामने आवळ नारद खड़े रहे तबरामनमनकी घातक है ३०स हने बझसभामे आयके फृहत हे हे महझदवरमने 
मेरकु गजाहे ३९वास्तेसावित कुंसाथलेळे ॐ र यह सभासद सब लोकोकुं लेळेउरगपत्तन (उफेओरपाठ )मेचढे ४०ऐसा नारदका कचन झुनते ्ह्मासवङु लेके राम 


ढेपास आयेराममेत्रप्ाद्राआदरसन्मानफरकेकहतेदै पि बाह्मण सापतमान यहा तुमने रहना ४१-ऐसाकहफे ओरपालगाबमे 'अगराइजार बाह्मण स्थापन कि 
येये बात REN ST गाचा २ अवनामातादे ब्राह्मण औरपाठ आह्यण ओर मागेकहिगे आशि 


रत गाइमे बाह्मणोडि सवोद़ि रुण्वशारबा भारह्मज१ हारीत इ गरग ३ कीडिन्य ४ कश्पप्‌ ५॥ ४१ ॥ कृप्णात्रय ६ माठर ऽ ऐसे है 
जो कोर भडासे अस्यानका पाठकरेगाउसका ब्रह्लळाकमे वास होवेमा ॥ ४ ॥ अबशिरस गावमे जो मो ता लबाप्न पका मेदहै सा कह वे है शिपन्कदकु रह ते है जि 
सहस्ाशवशमानेस्थापपामात्तराचय ॥ त गा त ४२॥ ना 68000 72168 जास्रेवैगो्णिसप्तसश््यया ॥ 
भारदाजञ्चहारित्‌ गगं काहिण्यकाइयपे॥ ४३॥ ॥ 
॥ ४४ ॥ ॥अथपिर Hi bs Sim | वेव ॥ ॥प्रयाजगामरामस्यगच्छत सागर पुरा॥ रा टे 
चतीर्यमालाप्रकुपत ॥ ९५॥ ॥ सलि ॥९६॥ ॥केपा्थपासि 
1110. ॥ नगतमलयारामतपसा प्रियसगर्म॥ ४७॥ त्रित ॥महतानम्रपा 


॥ ४८ ॥सागूरेत हधेषश्वाडामस्तभेवसस्वित ॥ छलापिडादिसुतृक्रिपा॥ २९॥ग 


नेजपुर॥ एन ॥५०॥ तनक्रष्यापदेशंनशम आ सानुजः पू 
जयामासवनपृष्पफलादिफ्ि ॥५१॥ Wt aussi ॥ कि चिट्वानमदास्यामिशां ॥५२॥ ॥ 
सुनिरुवाच॥ ॥नाहमपिगृहिष्पामिस ॥ ॥५५॥ ॥ 


सबखत रामचद्र रा 
मकुडसे तापीत॒क वीर्य याम्रा करने लगेतबवाहासमुद्र ४ ५आह्तण का बेपलक वापी मेस्मान करके रामकिमार्थना रुसेलगातबराम की २५ 


ठुमस्या मगतेहे तवसपुद्धकहताई हेरामजाहावापी और समुद्र का सगमहे पाढातुमनेजानानहि ४ ७रामने तथास्तु कहके बडेके बचन 
मानके ९=रामनाहाहि निवास किया सझुद्ध अतर्घानद्वोगपा पिछेरामनेपिडमदानादि पक्रियाकरफे यमक्षेत्रस निकले ४९ रामेश्वप्कु जायफे अपनिणपो 
ध्याकु जानेका बिचार किया तोझुमारपाचड्रोस घूमिाये हो वे गे इतने मे ५० ऋषिफे फहने से सिद्ध_वरमहादवकी उत्तम पूजाकरक॑ ५१ नमस्कारफरकेसुन ऋरपी 


| | 
कत सितल सनिकहतेडै हेरामहमनेतोसब विषयत्याय किये है हमदान लेते नहि है परतु मध्य देहामे गगानटकेऊ 
कतै ह ने, अद्भाहै ५२सनिकहते है हैरामृहमन्तोसब विघयत्याग किये है धा 22070 000 monn 1 
1200 3 मढालकमीने लाह बाढास्थापितभपेहेगयाफु छ डट महि है ५७ वेबाह्मणसमर्य है तवरामने ससन्नतासे हुमा न जी का सुखद खके ९ क चे 
जाम्नणांङठाब तवहलुमान आफाशमार्गसेजलदीबाग्ग आयळे जाडा आहणवेठेहे वे गंगावटऊपर्‌ माममये ५८पीछे बाह्मण के डाल यू 
-मानकडटे है हैबात्मणह आपकुडधुलानेठ वास्ते रामने + नेहे ५७तार्ण के वनम आपनी पूजा करनेवाले है ब्राह्मण कहे है है वानर यह गगा छोड हमवहाआ 


यत्र तिसातित्विना'॥ ५६॥ त्तौ निरीस्स हनूमान वाटि नया न्वितः॥ मा (५७॥ तपत्याकान्न्त्दर 


-शदवेस्टरंनम्स्छट मारि ञ्च दिजारिष rl १ ७ हेबाझ्षणही वाहा विरेरीसत्यतास रा ^ 
urs क RN की रहदै शिप ॥६५॥ ॥ तेनहिहे ५८ इमान कहते है वाहय विरेशेसत्मतासेरा 
मचद्रके मतापर ¢ र आपके अदुमहरु जान्हवी गगाह वेगी ५९ऐसा कह के वडारचरूप धारणकर वे बाझणोङ अपने शरीरऊपर विगयछे एक क्षणभरेवी 
चमे आकाशमार्गसे शुमचेद्रळ समीप आई वकक ल न ण मानक देखकपरमआनंदपाये हदुमानन रामऊु नमस्कारकरळे कहते है ९९ हेराम 
यहसवभाहणगगाङ छोउळ आत्नहिण्वाऊ़े गगालानेढी मयने प्रतिज्ञा कियेहे तवरामनेब्राझणोङ नमस्कारकरदे ६२ जान्डर्व का स्मरणकरते बरोबरआन्हर्व गे 


“फफिसु क्ते देनेवाले 


गावाहामगट भयीपी छेराम चंद्रने जह्मणो केअर्ष्टपार पूजा करके फु क्ति क्ते देनेवाले अगराहजार आह्यणेकास्थापनकरतेभयेउनोळेगेअवाराहे यह वारागेत्र 


रडती ला पैमसिद्ध है परतु कतियुरमे उसमे सेबि कमिशेर्षेगे ५४ जैसा यक्ष समासिकु देरताबोकु परम भ्यः 
सास, ब्राष्मणोक़े लेढ़ रामकताथभपे ५५सिद्धेख्वरकी सेपास रुतार्य सेन महिं होनेका ७६मो वा(ओरपाठ]| 
'सिरस॥ पहुतीनगाइफे ळा करे रहजाते है नेझेकिल सृनिके मतकु मानते हैख्रीकानोअ बिमा ह केपूर्वि पिताका लेते है बिपाइ के नतर भर्ताकागोत्रो 
जार फते है मरणछुभेवादसुन पिताफे पैसाऔ्रमालिबाद्णोमादिसावाकबास्मणोमे रापकवाल वाह्म णोमे कडोल आहमणोयेविकोङिल मत 

यातः छतार्थतारामोगोफर्णस्पमसादत' ॥ सि डेखरसमासा दकोनपातिकतार्यता॥ ४६८ / मी कि फादिशिजा' सबैकोकिठस्य: 

सुनेर्मत॥मन्पतेबाझणा चान्पेतपादिकुपाठबासिन ॥६७॥ ॥ उृतिख्रीजा० मोक्तिकोरगपत्तनशिर पतनवासि ब्राह्मणोसत्तिवर्ण 
नेनाम प्करणम्‌॥ १९ “फ्वद्रबिदमप्पेख्जेरसम्रदाय ॥ आदित'श्छोक सरण्या ३०११ ७, । ६१ 
थ्‌ 


कु मानवे है ६० इति आह्मणोससिप्रधमे मोताले ओरपाठ श्राक्नणभेद्‌ वर्णन मदरण १९ <2 छ्‌ 
तापीतीरस्थ काषपुर वासि ब्राह्मणोसत्ति प्रकरण ४० 


अव तापीनदीफे MERE ps प दै शियकइपह हसः सुर्बिग्रेताशुगमे रामचद्र सीवा छस्मण हनुमान सहितकाछसुर 
कपास आयं) तब वाइाजाहादेखोउसटिकने शिबलिगरी है है पावसेनिसरिकने यटनाहोसकसा महि है रैमानमे बैठके चठना २ तषपित्रीनिमितत 


अयस्कादेापीमाइाल्ये 11012 उवाच 'पुरात्रेतास्चगेयससमाप्तोर म ।दहासितोवीेऽस्मणेनहनुमता ॥ sad ॥ ततः 
-विसर्वभ्रसर्माछि गमयीमही ॥ विमाने शक्यतेगर्तचरपीर्नकदाचन ॥ २। i 
सितंहूदुमन्सुर्स1५॥ ज्ञा ॥विध्याचठस्यताशीप्रमाजद्वारमहाशिदा॥ ४ ॥ ॥ आड ओरुभशणोका 

डं 


पादमसाळनफरनेकु स्थाननदेसेउसबरवत हुनुमानकामुखदेरबे ३ हूनुमानने राम बद्रफीमनफी चात नानके बिध्याचढरी बडि एफ शिछाळाये ९ 


॥ | 

ळमेररवकेऊसके ऊपर आ्रपिडदान किया आत्म णो कि इजा किये ५उसवनसे काएपुरनाम रखके वाहाजाझमणस्थापनकिये वो शिलाकानाम धर्मशिला बढेपा 

तककुंनाश करनेवाली है ८ हे स्कंदइसवनमे एख्विमे वडेबडे निधी है दिव्य औषध युटिका अर्शपाजन रसायनहे परंतु भाग्यहीन मतुप्योळं दिरबतेनहि ७अ 

अत्र देतु विन्यस्यराघन्णमहात्मना॥ sass ER ॥वनेकाधएरनकास्थापितादिज्सत्तमा: ॥ 
रेपाधर्मशिळावत्समहापातकनारीनी॥ ५॥अत्रबत्स निधानानिॐ षष्ठ Br ॥ रसा दिकूमनोङ्ञच रररतेनाल्टभाग्यके-॥७॥ 
अत्रधर्म शिळावलचत्रग प पति खरे ॥तत्रतार्प जलेख्नानना त्कस्यमोक्ञो नजायते ॥ ८ ॥देडपाणिढिए मेश सद्रंष्ुवन रे र ॥रु ताः 
योबवप्त्याच निकालेपूजयन्‌हरे। ९॥ sR ॥ भाग्य्ह नो नर य्रूषड'स्टनाहुप्ड्यति॥ १० ॥ 
इतिबह्मणोट्रीकापपुरवा सिज णे स रिवर्णन्नार मळरए ४८पंच्द्र व्डेम्ध्येम्हाराएस्ंप्दाय' ॥ आ देत' “छ केस ख्या ४०५१ 

रेयह धर्मशिठाऔरजाहा भीष्ण ओर श्रीपापीवाहारूम दर्शन्‌ करनेस किसका मोशन हि नेका सथेकाहोबेगाजोकोईयहो बेकार स्मान करे गां ९ दूडपा णि शि 
विष्णु इनोकि त्रैकारपूजाकरेगातो ९ नि संशयवो मदुष्य शैवके गणमे मेठेगा जे आग्यहीन है यो महुष्यबहुधावाहा देखतान है १० इतिपकरण ४० ७ ७ 


॥ ऊर औोदेब्र कपिलिवरम््ठ सगठबटीयान्हाण सते पळरप ४१ 
अव ॐदुवर ब्राह्मण कापित आह्मण वास्मूलबाह्मण खगाळवारय बरह्मणो केउसत्तिकहतेहे जिसबरवत शिवन त्रिदराधिपटीकु मारेउसबरूत उसमे 
हरिवंश वैष्ण ए८ था दई पार्न PR बिरे * हटेर रेरुट्रण दष्टळम्ण) ०) eS ° WA त्द्र्प्् “नवहतेब्वू निळ ॥ 
व्ष्युप्ब् जू! नउ = भएर न्हते ररुद्रणा कुशल ००६ नवह ८ शरसुरोतमा. ॥१ ॥शरा गिरण 
द्धारूश सिः शत्रुहस्निपः॥तेङ्ञा तिरुतप्ता्छर्वर ऽ इरा ८ ॥ २॥ज३ुमार्गेस्त म्स्लैमह गएरे वरै फसे क। आदेराषिरुरंरी 
राःसहस्त्राणाशतंसमाः॥ ३॥ ॥ 2 तत द्धन त हल जञा तिवधे संतापरे 
हलाणार १ जो बढेबढे १ रहगण शवबाणर दर्धनहिभयेसाठढाखरेसबदैट ज्ञाति वध पूरी वडातपकरते 


भये २ जाहाबडे वडे महर्षि हतै है एसेजंट मार म्गर वाहासूर्यके सछुर खडे रह इजारवर्षीक ३ 


| 


रारण कापिव्दाब्यण खरालवादीवजआत्पण मरो पे धर्माला इटबृतड उनका १६ जी इजन कर्ये निरतरउनोकुइच्छ्रितरगर्निआम डोवेगी ऐसा कहके शिव 
जीफेहाणचढेगपटचारमफारक आबमण भरी १७० द्ृतियीजा आडुबर आदिचारवाहझणोकिउसनि कहि मकरण ४१ सपूर्णी ७ छ ६४ 
पूजय्रप्य+सततरत यास्यटीप्पितांगतिं॥ इल्ुन्काचमदादेवःखलार्क चजगामवे॥१७॥ इतिर्ीत्राद ध्यारे ओदुचरादिचहुरि 

धत्राझणोसहिवएनिनामपकरण२१'पंचब्रुनिडमध्टेयुर्जरसंमदाय"॥ आदितःञळकसंख्या ४०५८ & & ६७ 


अर हादशरोडआहण चहु*ध८कास्स्थनामुस तिम्ळरणम ४२ 
अष वासप्रकार के गोउ्राह्मण ॐ रपधरा मकारकेकापस्पज्ञातीडी उस त्ति कह ते है सूतकइते है एक दिन यमराज अह्याकेपास जायके कहते है के चोरासीलाख 
युनीके श शार्कउपर मेरेकु स्थापन कियेहे १ परंतु आ विनाळेसाकामफरसकु ब ह्या कहते है MBE [एष मिलेगा ऐसाक 
ह यमकु विदायक्तिया यमके गयेवाद बह्मा समा धेचडायछे बेढेतब उनके शरीरम्से अजानु वाहु श्यामवर्ण कमल सरीरवे नेर ३हातमे द्वात फढ 
अयद्वादश विध्रे ड ख़णारोच्टःधकारस्थान मुठ शिस्तरमाह पा सूच 'पाव्गेपाताठुखंड सूत्डवाच एकद व्हलोळेतुयमःपोवा , 
अस्हारः कथ्स्थाटुशक्न ॥॥ रहो दर॥ ॥प्राप्टटे एुरूषे 


चढ़ेगारि॥हुरए गलका नंशार्सन्ड है नेयो जितः॥ १॥७ | 

शोध गे लुत्का वैससर्जरे॥ २॥ ६० रजेगरे5ह्य समा ए्स्थि दूर तच्छररान हाबाहुः उर्म: छम्ठ ले चम: ॥ ३॥ लेखौँ ८ 

-रेकाहर्तोरप भाजः डतः॥ सरिर्गते उतस्तस्ट नामदेही र चार्व टू॥ ४। ॥ अहम षार ॥गच्छप्रुष्कद्रेटतणआच्स्तामिति . 
इस इ ह+सइकुषोदय ६ रेट देइ काट] ५ ॥उज्ञ रिन्याःसम “हु सिपाया ऋ सटे रुक ॥ पकोशालळेकेडेतपरू ह महर्र॥६। 

मपि ल्स्हि ऐसापुच्यपक निकले कहुताह के मरेकुनाम देव ९ ब्रह्माकहत है दएरुप टुजातप क्रतेर अच्छा ह वेगा तब थे पे एुरुषने नर क बड़े देशमें 

ऐसासुरुपप्‌ र देष ३ हएरुपटुजातप करत्य अच्छा ह वेगा तब पे पुरुषन अरू कहके 

५ उज्जयननगरिञ सर्म पक्षी मानदीळ तरऊपरपारोशकाज कत्र हैवाहा वड़ा तपङिया& NPE Rs 


a 


बायुमसण फरे बक्माकि उपासना किये अवजोसादठाख देस हसे उसमेसे कितनक औटवर गड धात आययकरके तपादा राजे जहुषराण 
मपा ४ कितेक कपित्पजो फवठफा झाउका आद्र करके तपक्रिये पो ऊपिन्प गण अपा ७ सगाल बेसगाठ बारिभपेवडके झाइका'आअपक 
रकेतदरिपाचा शर मृढगणमपा ८सी छेउन सोके ऊपरमसन्महायक बरहा आयर्क कहते है कि तुम वर मगा ७ तववेदेलोने शिवके इपसे दूसरे वरकी इच्छा 
नहिकिमे फक्तशिषनेजो पद्टिठ ज्ञातिफा सहार किषा है उसका बदला ठेना< कवडा फते है है रैसब्गो शिवकीधयवरी करनकु कोन समर्थ है घुमेर 


पुभसारपअचर्तुपत पष्पसभव)॥ bus गणएक समाग्रित'॥ ४॥ ताता गाया वीरास्त॑कूर्वता महत्तप' ॥कपि 
पबरसमाजित्यकेषिस्षत्रोपिता सुरा ॥५॥सुगाऊयाई ॥अधौय ता पाचव्या ॥ ६॥तैर्षो 


तुशषवरदातुप्राप्ताराजनुपितामह ॥ वर युक्‍्फास्तेरामनपष्यर ॥ ७) नषुस्तङरदानतुडप तरूप बव वेर्ष ॥ इच्छताप 
पतगतुन्ञातीनाकुरुनदन॥ ५ ॥ तानुषाचुततैअध्मानिसेशेस्यशिवस्यच ॥ क शक्तो पच्रितिग॒वुसारक्तवो न दया भम /६॥३ 
९4 1. 0. 7 न [1 त aku rE fm फ ॥ ॥ १०|) न्तर] त [पु ७ ॥ 
प ॥ ११ ल ल ल 1 su, मेव चा श्रितास्तस्माहरस ॥१२। 
पुनि परमे्धिणे ॥ ।१३॥ इहयेचैववत्स्यंपितापसाव्रष्ठ 


न्या के [] -] TITTY] म 


॥ अषिफापलः पालक) यथामम॥१४। ॥ 
॥१५॥आऑडुबरान वार मूछोनूदिजाम्‌ कापि सकानपि ॥क्यासगालवारीयानृधर्मालागोहट प्रतान्‌ ॥१६ ॥ ॥ मद्य; ₹ऐसातल्या 
नी पेदेत्सपरपुरमे स्ठेगये और उसमैसे णो कितन॑क शिवके शकइथे धर्मसे चलनेवाल १४छनोकु शिवनेमत्पस का क रहे हुने देखते कु कह 
११ प गाता हिसा छोडकेमेरा आश्रयारिपा वास्ते उत्तम वर देताहु १५ जो दे यहा उत्तम ऋषी करके दी झितफ पे है सुटूकर्मसंउनप्रर 
जाव) और भओकोई यहातपरदी वह्मवादी रहेगे कपित्त बसका आसपयकरके उनोकु मेरे लोकफी माति होवेगी १२ आरप चैत्तवाहन नाः 

मकमेरी जो पूजाकरेगा वीरात्रवतकरेयावी मैरी गतिकु पावैगा१५ जो यहा रहे है देय उसमे आदुवर इसके आश्रयसेरहे वे ओदुवर ब्राह्मण वैसे वाठ मूल- 


ब्राह्मण कार्पै्यव्राह्मणसूयारूबादीपजाह्मण भरे रे धम ला द्टृत है उन का १६ जो एजन करेगे निरतरउन कुं च्छित गाति आप्त हे वेगी ऐसा कहके शिव 
जीकैठाशचले गरेर चारमकारके ब्राह्मण भरे १७ इतिखी जा ९ औदुवरआदिचारब्राल्लणो किउसत्ति कहे रकरण ४१ सपूर्ण ४ छ्‌ ७४ 
पूजरिष्यरिसत्तत्य स्टंट कित्तंगरि॥ इळुनत्कायमहादेवःसपलाक पज्गामरे॥१७॥ बूरा ध्याये औदुबराददेचटरि 
ध हृणोसशिवर्णननाम्परकरण४१च्ब्र«डम्ध्येदुर्जररुम्दार” ॥ अगदेत्तर *टोळसंख्या ४०९८ ध्‌ & छ, 


अरा शा दादशग इअह्ूण चतु *धकस्स्थन मुस्त्िप्करणम ४ न्‌ 
भष वारामकार्‌ले गीडआह्मण ओर पंधरा प्रकारके कापस्थज्ञारीछी उससि कह ते है सूत कहते है एक देन यमराज भहझलोकेपास आरके कहते है के चोरार्स लार 
यनीके शीक्षाळ्डपर मेरेकु स्थापन कियेहे १ परंटु आ 55006 20 ब्रह्मा कहते है मा वसी बस पुरुषःमिलेगा ऐसाक 
हके यमकु बिदायकिया रयमके गपेबाद ह्मा समा धेचडायके बेठेतब उनके शरीरमेसे अजालुबाहु श्यामवण कमल सरीर नेत ३हातमे दबातकर 
त पाङपाताऊर्डे सूतउवच एळद ह लोळेठुसुमःनेब 
॥॥ ङ हव च॥ ॥ष्छ टे एरुषे 
आम कम्ठलोच्रा:॥३॥ Rl 
ड ba ॥च्छप्रूष्कद्रे 7 7प्अच्रतामि रि 
इस इ ह+सऽरुषोष्यं ६ रेट देइ क द्‌ ॥ ५॥उज चिन्याः सम पेटु क्षिपायाऋतदेरुफे ॥ प्च्के शाळेच परत छ म्हत्त्र॥६। 
मपरे हिस्है ऐसाएरुष एक रकल कहताहै के 


के मेर्कुनामदेव ९ बह्माकहत है हेएरुष हुजातप करतेय अच्छा होवेगा तब पे एरुषने अरु कहर बुडे देशमें 
सप व दु व एरुषने अरु कहळ बुडेदेशमें 
५ उज्जपननगरिळे सर्म प्चीमानदीक तटऊपरपारक्रोशकाज रभ हैवाहा बडा तपिया ६ क हरे जुडे देए 


h 
1 


देजनद्धिकन्यामिदीट चारतोपै 


उसकु बाहझतदिनगयेबाद महा उम्ञपननगरीमे आयके ७ बड़े पदावासे इजारवर्षका यत्तारभ करतय अवदो चित्र य॒त्तकु दोज = 
त वोन ओरेज्माठकन्पानामाकि ९एपीवोवागास्यियोसजगत मियएूसे वारापुत्र भय अस्मे हलारबपका यक्तेपुराकरड॑ १ चिचयुप्तकु कहत हे हे चि 
मेगैकापासे उसन्मपफहे ११ सेरागुम अगहे णस्ते दिप्रयुप्तनेरानाम होवेगा ओरमेरीकायासपैदा मया वास्ते १२ लोकमे कापस्थ नामसे बि 


वचत 
द डे 
स्यात होवेगा ओरयड़ रारू पक्ष धारणकरनंवाले जोबासपुत्रत १७ वेसड साळावरसके उत्तम भाचारपाठन करनयादे है बास्ते कायस्थवर्ण पाचवामान्यं 
तत" कतिपयेफालब्र्ाठीकपित्तामद्द ॥ "पन औमानाजगाममुदातित ॥७॥यजनार्चाययज्ञेमनानासभारसयुत ॥ 
मसलमान <} वाला सुफ्ररुक्षणा ॥ अष्टा्ु्पानागीया पिवृक्षक्तिपरायणा ॥९ 
पाक्यधर्मार्य मेचच॥ ॥अ 


“पित्रसुत्तोपि 

॥तासामस घा ॥ sme i Hannes (१५ पिन सवार 
॥११। [निमय ॥ या दूत सर्वोगफ 
he युपा 1१३४ सुपा 


झोवाच॥ ॥ 
प्यसत्वरं॥ )२॥ [si त TS ने ॥ 
॥ १४ ॥ 
॥ १६ Mi दवीप म्रसुरूप 


चाराः खुमानमा ॥परिमासस्तवाचार कायस्प 


देवहि॥१५॥ एतानूरास्यामिसर्षान्‌ वैक्रपिभक्तिप्रास्तव ॥ 
'सपिवछम महपात्रलसानि ध्येमडपेप्चासनिपी॥१७॥ ॥ यक्चलागतबान्‌$ 
छक या ॥ कर है 5 बि ॥गषव्यास्तनञीमाडागुरव शासितजतवा ॥१६ ॥नेयमास्तेदपिवडब ऋषिफर 
॥ उपसहरसरा ॥२%॥ ॥ 20 र तुमभर्म राजक नजीक जाव मेराकामकेर सब जिम 
0८88 उनका स्थान 


कर्म सर्व काल तुमने ठिरवना १५ बल ७३४ ७४३३४ २ ऐसा कडक अहा एडेक पुभ दतेढै १६ उसमे मथम साडय नामक अर 
मडपपर्वतके पासजहा मडपश्चरश्चिव१० वाह पित्रदतकेसुभकुलके माउ ब्यभरषी मानय १० तवापिनगुप्तुभका 
यस्थझाविभयी और माइभ्यर्फ पशमे'नोअये वैमाउष्यओऔगोड आण भये कोइ माल यशी गोंड कहत है 4 उनके उपाध्यायक्रये१९ और उनके सेवक नगम का 


यस्थ \ श्रीगौढफे माइ व्याशिष्यरक isl उसमेसे धल वेतनगरबसायद ~ भे दूसरासुभगोतमनामक 
गडे वे ऋषिदी भक्तीम तसर रहते भयेर० = श्रीगोडके माडव्यशिप्यरक ढारवृहर २१ आध रे रहै पीछे ब्रत्माने रूसराइनगोतमनामक 
छ यजमानअ गोडब्राह्मण उपाध्यायक्षये वे बडे तपस्टी है २७ बहाने तीसरापुन्रङी हर्षनाम करके दिन 


दिया २२उनोका स्यळ जहा गे डे सरी दवी हैवाहा है अ रची गे कायस्थ यजमान ppb 
या सीह विन्रगुमके पृन्रकु छैळे सरोरुह देशमे सरदुनदीझ तटऊपर हाडी हषे “र महादेव सरोरुहेम्तरी देवीहे वाहागया २८पीछेमरीहर्ष ८ "शिष्य 
ये २७खीर्गड जोलक्षजाह्मणहथे उसरेसे अर्थजान्हवी गयाके तटऊपरजाळ विवासथिया *गंगासुत्रमये २८ अह्यानेचीथासुत्रहारी 


मयेऔरग्रीगस्तव्य कायस्यमपै २० हवि क या पिती 
तक्रपिदिया तव द्ारीत अस्र चित्रपतपुत्नकु ग्रहणकरळ हुर्याण देशमे २९ जहा हारित हारितऋषिकाप्भाअम है वाहागया३०पीछे 


उ गोडासेपिरडरशिष्यारुदुरबस्म्रृताः । गे ति ॥ ॥ २१॥त्स्माद गतासू टे ठं किरं ग सयन्‌पुरे॥ 
डि येहुसुतंतस्यर Len dS तमंदत्त्वासूत गडेम्रीहुयादेवीवर्तत्जगदेदिा FF LYRE SF ये आह र 'पेकायस्थेब्हुधाव्युत: कि SR ससि. > 
न येटुसुतंतस्यूरे तमद बोस र” ॥२९॥ग इेम्घरीठुयादेवीवर्तत्जगदे रिका॥ ख गौड सौऽपेका MS : सदि. ॥२९॥ 
गौतमे दर व रूपाउु््थ्तानबर्स र बैक ॥ अगड रू त वैष्ण रुरव ट प सचिन ॥ २४॥ तूयं सुम तस हं दत्तव्‌ स्तर: को 
्षैखरसा निष्ट गतवान्रष्सिकमं ॥२५॥ सरं रुहेसुफ देश फे रसुरदूर छे ॥ सर हेर र ्रवरतेजगदोका ॥ २६॥ ड गू सास्र- 
* शरष्याः रवर संप्रक 8 SAL अता.॥» गूरतव्य खकायस्थ नानारूपाहनंझश ॥ २०॥४ ग डानचछ द रैष्याणरपरडी तति॥ तस्म दध गतास्ते- 
पी कळ ननक) ॥ चूर ठु तस्यहार तंदतवास्त्तेः ॥सहील गतवानूसो पेदेशेहय ए ढेरुफ॥२९॥हारीलेश्वरसािध्येह 
-तस्याअमैरुभ्े॥इर्याए शीयन्नदवीवत जगदे वेका॥ ३०॥३णीपत्य: फ यस्था ^ बतास हरू शः ॥ हर्याणाख्ेन्ञ्रीगीडाएरुहेस्प्रण 
“देताः॥ १५ ॥पंरप्हुरु रेतस्स्वाल्म टं पाता पन्तवास्ततः Aha Na ॥ ३३॥ देष ३४ देश हारप्रे यासम काअम॒संः 
ज्ञ॥ ० ३सी।* च कायरू दव न म्त॥ ३६ दो मकर तीर जेर सती [कार५८८त्ज्गद विय वल 'काठ्रैन्कायस्थाबर्ट्ितास्दरत्र ८८कायस्थावदद्ितास्टद”टर 
॥ ३४ ॥वाल्मीक ॐब्ुरव दुर नांसेपकस्पिताः॥रूमुंगाख्डुरेेपाम्टपञ्चिमत,सु२॥३५॥ ॥ का त ०७ 
आ 0 क तीचा हे वा नोके बृशमेजउसन्नभरब् श्रेणिपति 
यजमानआरहयाणाग ड भाक्षण उपाध्याय भर ११ बद्मा- पाचवा ऽत्रवास्मिक नामक दियासोबाल्मिक चित्ररुपदुन्नकु लेक ३२ आइ गडकेपास वाल्मिक 
क वका पर बाग क्म्य रुत्तदुनकुं लेके ३२ आइ गडकेपास वासिक 
तसीका आग है वाहावाल्मिळ श्र महादेव र ३३वाल्मीर परी देवी ह वाहा रहापीछे वाहा वा स्मिक कायस्थयजमाने ॐ रवार्स्म क ब्राल्षणगोइरुवृद्धिगतफ्षमे 


१३ ढितनेक रकच्तखगजामक मये १५ आउकोसके ऊपर जिनडा आम हे फहिफकालके समपमे माहाय््किपाद १५ मद्याने छट्टापभ घसि नामक दिया तब 
बसिछ्ठ पति क्नियुप्तपुभकुलेक bps अयोष्यारे नजीक सरयूनदीके तर उसरजाइ यसिघेग्घर महदेय और बासिषा देवीहि वाह गया ६८पी छे उन दोनोके बशमेयासि 
चगीह आह्मणउपाध्यापफये जमा भ अह्यानेसातषा पुम सी फरिऋषि दियापीछ सीभरी सित्रथयप्त पुत्रक रेके अपने भाभममे 


आया ४० सीएमदेशमंजाहा सौरकम्चर महादेव बाहा आया ४१ पीछे दौनोयु शिष्ये बशमे सोरभ्रकायस्ध सजपान ये सीरपगीड जा 


न यमानेसः लज स ॥१६।॥ भसतस्यसुत्तञ्ल्ाबसिप प ठमरीका 

ENN ॥ नि 2 ॥सरब्रूतटमासाद 20. १८॥ Dok 

वकायस्यायुरयोः ॥वासिषच ध्याश्व॒ब २९ )गहीलाम 
विनर 1सारभेयेखुभ्न देशीसीरम्रसानधा॥ ॥४१॥ सोरक्षा्च्ये 


तवानसी३ पित्रझणि खाअमदम॥ २९॥ 
क सीरपायुरव स्मृता`॥ अफ्मवुच्लुततस्यदालक्यदसबास्तत ॥ स 7 
। ४१।दाठभ्ये्रसानिष्येदाम्यंः | णी क eo ls 

॥तबुसनाड्रिजा सृतत्रातशोथसहस्मश ॥ ४५॥ एकदाहिस्थठीमाप्ता पयाजय 

पिचदा लफ्यान्‌कायस्थान्‌पित्रयुप्तजान्‌॥ २५॥नवर्गतुर ततस्यहसतमृषिसत्तमै क पक ४७॥ सुखसे 

आ वती देशोबिधतेयुणवत्तर' ॥ईसंश्परस्यस् पभपणोणामवरस्था॥४द॥ ॥ तुदुसनाउव कायस 
सतेानेकश।४९॥ ४ सण ऽाध्यायभये ९१ ब्रह्मने भाड्वासुभदाडभ्यनामद दिपा ड ह सिनियर यु इ ेड़े हुर्डडक्देशमे 
दाउभ्या नदीके तट कपर ४१जाहादाठम्येस्रमझबेषषीर रालफ्य देवी है दालफ्य झुनीफा आसमहे बाहा ९ एय भर वक 2 | दाल 
जप गीइआहाणस्यरु अये और षालभ्यनामक ख्रपस्पउनदेपनर bob 0 गपेक्ि 
तेक कुइलिनीमैगपे भोरनि्रसुपतदाठभ्यकायस्पोड ८अप्लानेनवमासुप्ईसनामक मर पे रू दिया नो हृसभरची नित्रयुप्तत॒न्न ईसनामक कुलेके हैसे' 


की 


र्यत नडीक ४७ सुरसेनदेशमेंजहा हसै स्थ॒र महादेव और हंसे ्वरी देवी है वाहा गया ४० पीछेहंस चित्र युप्तके वंशमेउसन्न फयेचे सुरचसेन कायस्थ य- 
जमान झरे और ४९ दस ऋषीके जो शिष्ये वेरुरबसेन रोड आह्मण उपाध्याय भये «० उत्तमदेशमें यज्ञ कराते भये अह्माने दशवाझु व भट्टना मक ऋषि दिया 

र जाहामइळम्घर महादेव और भट्ठे म्वरी देवी है पाहा गया ५३ विश्रय्॒त के पशमे जोपदामद दे महुनागरकाय- 
न्ग्यारबादुत्र सेऱनामकऋषिदिया ५९ सारम ऋषीने चित्रयुप्तण 


५१ वो सडू करी चित्रयुप्तपुत्रभट्नामक कृ लेक जाहा महक 
ये'ओर भट्टत्रषीकेजो शिष्य वे भड्गोड बाह्मण उपाध्यायये ५९ भ्रह्नान ग्यारबादुत्र 


-स्थयजमान अये और भट्टः 
ततस्तान्‌ म्रददे हसान शिष्य अयाजरा रर पार्त सररर गरसूरसे = = नरहेजस' बन" ह करः, "ल्स्द्र्रा कक सदेशेएळ 
Mrmr नाः ध म्रास्ठ 5१९६ और जे सह जस? ॥ A ॥ ज5ए रू र रा९ र्र 
। र म्ददी पुर ५॥पर्हताग्त्लानस पे भडकेरूरसन्मिध भट्टेकुरोरब्देनेबर्हतेररदेरि 


- स्थिताः ॥ दशम्तृस्यडुनरेहु र े 
का॥५१॥ भटेस्टरमहादेणेस्भखूळी म हेळूरः ॥ भदुछश ऋ क र स्थ दुलाहा कप, १ ॥ ५१ रुसल पाद गग 
कळ ॥ एकाद टर हु से रफ षं स्तरः ॥ ५४ ) रस्डत देश हस कपि धेस पखर रेखर देरी वर तज्ग्द दे फा॥५५ 
धप ध्जाक्रन्हर जातास्रेप्स्हरूष:॥ळरस्थ सत्र २ेख्टात स्म न्रताःरुद॥ ५७ be ज ऋ( च्छिष्य रुसहेस ट 
:॥इ दए ठरुतेत्स्टमाहरंह्ठ + रुक्तम। ५७॥माहुरेऊ्ऽरसा निध्येर्शुरा ९स्तृताएुनः॥ माड्द रेश  महादेब रतत्ज्ग्दे दिकः 
॥५८॥ मादर यारूरुरयीर तेत बहुर: स्मूता: ॥ एर दुखाहु तान्सुतान्‌ ब्रह्म रे क पितामह: ॥ ५९ ॥उष च इच न छ्य 5 छू म धरर - 
ह अका आतन ळी सदैव हि॥६०॥9 रू सूत्ध्राळेरेपरनसाुसंगत:) ॥सूत्ठराच। ॥एव्हुस्तात्थिरा 
दौरज्ञतरद्वारर सटे ॥६१ ॥सा ८६ र :झीमार$शररिेव्रुक्क: ॥ तेष मध्ये ठुरे रे ळ भृण्हेतुत स्टळ रए* ॥६२॥ | 
भ कुलेके सूर मंडळ देशम्‌ आहां रफ्ेश्घर शिव सीरफ़ेस्वरीदेव है भाहां गया ५५ मंडळ देशमे गयेवास्ते सूर्य धज कायस्थ ओर सूर ध्जरेड बाहः 
णनामसे वैर्यात भये ५५बह्ान्बारयाइनरमाहुरनामककरणे देया५७मायुरपर्थ चित्रयुभरूचकुले के माथुरदेशमे भाहामाझुन्रर महादेव महु रान्गरी मद रेरू 
जो शिष्यटमाटुररु दग डास्लणउपाष्यायम्धे ओेरमाइरकायस्थयजमानभ्ररे ५९ #्मनऐमेवारासुन देके कहा र 


रीदेचीहैवाहागपा ५०पीळे माहुरी 
यहृचित्रयुप्तके बशङु दुत्रस रेखापालनकरना ५० यहृसबकायस्श रीरऊपर शैरयाऔर यज्ञोपवीत धारण करना सूतकहरे है बह्माजी ऐसा कहे यज्ञसमात 


करके अपनेलोकमे गये ६१ विधन ताप अ 40008 व कडास्मणीक जोडे देशमे गगाके स्त्तरतव्कपर महाछस्मीन प्ल 
किया ५४उसमचारमुस्यभये औरउनदी सेपषाकेयास्तेकायस्यतसरदोतफये ६४ कायस्य ढक्ष्मीके अनुम्रहृसेस्रीवलळ चेक कायस्यनामस पिख्या 


तभये इनोकप्रकर्मव्राष्मणादितीनवर्णोमि हे वो करना ४५ oD या की, यञ्चकरना ओरवेदके पुस्तक लिखना ६६पुरान स्मृतिका पाठ करना 
आनिय्य सवा और आदादिधर्मसाधन कर्म करना ६७ इनाने पुनर्विषाहु चाडितकरनाभवगीडेफु और कायस्थोकुक 


जीडदेश मदा रण्येगंगायाम्य /महाल र्म्याकतायज्ञसख अयेवैबृताप्युज्ना ॥६३॥चत्यार परमार्यन्षामुरन्या' कर्मणिसाधब' 

॥ तैपाखसपकास्तत्रलेखका कायजा' पुन' ॥६४ ॥ तेतु लक्ष्म्या'प्रसाइनचंका औवल्पला पर॥ का 

'त॥६५॥देजातीनाययादानयजनाध्ययनंतथा॥कर्तव्यानीविकायस्थे'सदातुनिगमानूलिखेत) ७७ ॥। पुराण पार का 

2 प्रातिच्यभाह कर्तुत॑सर्वपा धर्मसा धन ॥ ४० या [ ति परिवर्मये ह का [ 
॥६८॥माडव्यस्तानृशाशापेदकीपसरक्तलोनयन' । ॥६९॥ 

निपापीयानुभवलेरबक्‌॥ थु दाशापच्सियुघुक्ररपिसेवाकाटुडु ॥ ७ ० ॥ भरपिरुवाच॥ ॥ 

-वि।तयाप्य मयत पेत्वर्ञाती भविष्यति) ७१॥एवसुक्तापिस याये वित्रस्त ्वकारह्‌॥ सर्वपासेभविष्यत्ति 

॥७२॥ तेषस यभ्कनायवंतेष San पष्याटर ताते बो हयणास्या जिया ॥1७३॥ ब्रष्मशापाधिझ्ततानापातित्येच क ली 

फ्रवा।पाल्मीकानाकिय "०४ | पदम जांशापज्षयाहे सो कहते हे एकदिन चाराफे सहवर्त मान माध्प्पक्रसी 


क फोइ नाने जूली के ऊपस्न्यडायके उनका मताप देखके कषीकु तोनीचेउतारदिय तव ह sos सिश्रगुत्तकेपासजायक कहाकि बाल्य अवस्था: 
जो योडामयन॑अप्राघ किया उसकादइतुजनेवोात दियायास्त ९ हैकेखक सुपापी पपाग्पह़ विन्गुप्तने कपीकाशाप 
मसपायके ऋषीकी से पा करने लग ७ «»माडब्य यापा परञुमगझापविकल कदापि नहिद्ो न का तथापि मरे हक नमषसै 
शोकांकु शापफलगा वैरकु नडि ७१ ऐसाकड्ा सका फनरूगा तव कपीने कड़ाकि तीनसुगम पुष्या आ रहिये और कलिसुगमेसष 


पाणो होवेगे०१तथा नै चित्रदसने सैवाकरीतवत्रर्ष कहे है फिट मेरे बारावे है उसमे भो सूर्यध्वनवशहै उनका धर्म माश पाब्गा बाको सबोकि बृत्ति वैश्यवणेरू 
ऊत्चीजाह्मणक्षत्रियसैनीविषालन करना ०३ वाह्मणके शापके लिए कलिमेप sheen उने काकु छर्म रहेगा नैश्ेकर' 


रे ७४ इति वित्रसु्त कायस्थकाऽ द पहिलासमा सुया भवदूसरा त्रय कायस्थउ तिं दुकत्पश्दर सके आरेफमे महमा प्राणिसःक्ा ष्य पापक 
मैज्ञानहरळे वारू क्षर ध्यान कर॒ठे बेठे इतनेम ज्माकेशारीरम्सेबाहेर एकएरुष नेकला ० ५ देयखरूप दबात कलम ह्वातमे धा छै शचत्र स्वरुप है उसकुदेख 


इर विरु उस्टभेद थमः डश ळल देन हितीर चितिगु का ग्स्ट भव रिम हपावे ख िरडेसादे सदस ल्म बू रेगणिनोरि ध॥ 
१ REAR SANS ॥ 4०५ देव्या मटर कप केस अच्लेरू॥दध न फ्रे5रूपण र छेते के रे है ॥०७॥रि 
न्र्रुध्डरिख्यटध्मरज्रुमपटः वहणासहिस्देवेष ऐंध ह नेर जेत॥००फ पिन्रुकूलरठिरून्य्डुदुक राफ जन दें ८ 
तैरूस्यभगो पिपरेली त्टिः॥०८॥३ह कार दुद इस्मू लाय्स्टइरिग रते॥रक्षऽजाप्तेः ण दक्षर्ए८४ ५ ८०३॥७९ ॥प्येडे रत; 
शा be ट न उक्र मसे इ हेराट्रर रे न७०टत्रून्म्मेःणम्ट रण सि धिरिरा हितारूए पै नत्स्त्स्ा ध्मर्‌ - 


सस NR 2016. रु फ्व्क्तः उातेदुत्राएं हुच्हुषर८य्मा्रे र इसु ऋनाण्रन्गर्सषट हेर नाम रे 
७० ३ सस ९ क ७ ३७ उद्रो ७911 गोऽ षा F :म्स्श्युए८४रू न हळ लमेरेण िळ सेहे 


tn 
ः os sok doh aa oho nme र 
र्‌ ह झुनेसाम ऋध रुन शेतानुदर २७रूघाब्ल तेहेट स्दन्त्ह्रिन्द्पदक७ 


तरचा त तासाला करवत 04 कि ५५७३६ ३७ ऽप्राणीळे इ भारु करम हिरनेके वा 
स्तेदु हिमानचित्ररुप्तस्थाप्न मिया बर देनेकास्थापनथ्या ७८ बह्मामिकार रे रदभयावालेकारस्थ्जिसईकहपेहे"ले नटन 
दक्षप्रजापतिकीफन्या केसा टेवाह ळेया७९उसमे विचेत्रदु्तनामकपत«याबोन्डापराक्ररी याच ०उरुनेमट्ष्टकीकन्याकेसाथ विवाह झेयाउससेष्ग्टु्ट 
मामकपुन्नमया<१ परम घकएकरु दरुप्तमपाउस्की अप्सारुसेचारएुत्रफरेट मम गोह साग्र नेगरू१ ऐसेचरनामसेचारएऽफरे८३ऽनोळपरना 
मम फायस्थ१ शाक१ को लेक१ महेग्घर+ऐस्जान दून सबोका काइयपगात्र है ध्म छुन ८४ नेत्य 


"धेरंदर न्द्ऱ्र 
'यभ्ञथरं 


दावखन स्पानकला भिकाठ सध्यावदनकरना अएमी चीवसकु डुगाजन करना ८ ५ मगलवार काबन नयणभका झतकूरना तर्पणपत्रयज्ञकरना आप गा कर ति बिजयुभ काय- 
स्थका दूमगसेठ इरया अबचरमनराजादवशस्यकापस्पकाभ कमते हे परसुराम सहला मुन मारे पीछ पथ्वीगकेसब क्षप्रिपोफु मारनुके ld bh 

ढुनैदग ८ 5 तवपरलुरमक मस सब सन्िय राजा अनक तख़क वश पारण करक अपनाअपनास्थान अहके ठिठमे आवं षाहा चढंगप <८ आऔरचदर्सनराजाकीस्यी सगभो 
शीसागलफ्यक्रपिक॑ आमममेगर टाठफ्पक्षसीनं उसका सरक्षण किया पीछ फरझु यम 'हाठफ्प ऋषिफे आमश्रममे आये ६ तबमुनीने पूजा किपे और भाजन्‌कु विडाच तष 


तदारामफ्यात्सर्मेनानावपधरा तपा ॥ सखस्थानपरिसज्ययत्रकुभगता किड ॥८८॥ 21825 01130 038 भार्यादालभाअमगता ॥ तर 
र ॥ मोजनावसरेतत्रगृई ।९०॥रामस्क्तयाचः 


सममा 1 यमा सम॥०१। 
गा 0: ॥ 1 ॥ ९१ ॥याचयामासरामादि फामदाव्य्योमहायुनि ॥ तो डी परममीतीभा 
।९२॥ ॥ ताबूलानतरदाळया' पम्छमार्गममत्ति ॥ ९१ ॥ फ्लयामर्थितेदेव तल शसि 
बुमईसि) रग तग ॥ ल ५1 ॥९४॥ हेलमहाउने॥ वतोदात्क्य पत्युवाच र 
९६,।| रोतासाचपलापागीकपमानास 


ण सा ॥ ९५ ॥ ॥ 
'मागता॥ तमार मत ग्रीत्तमनोअझूत। ९७॥ ॥ रामउवाच)। ॥ ॥ 7 क 'भागवदामित 
Suh ig ्रीगर्मस्यमसुनालंतन्मेदातुस्रमईसि | ९९॥ > 


i जा ९८) ॥वाळ्स्पडयाच] ॥ हालिया 
र्ययद थमिहचागत'॥ १*१॥ ॥ अपोशनहातमेठियेद्दे औरपरतुराम अपनिदिठकि बातमंगने 
लगा नवदास्यसुनीने रामकु फेहाकि भजो मगोगेसो देखुगा ९ ऐसा कहृफे रामकेपाससे बि र be om 


विसे मोजन करके ९ रपीछ॑ उत्तम आसनऊमरबेंटकरताइूलभसण करके भयम दल भय परजु राम कु पछत है ९३ हे सम्‌ ds 
ममे घद्रमेनकीसपीमगर्मा आइ ह यता 588 ९२ तब्॒दाठष्पकहत है हर मेयनाछितमयदेताह ९५पीछेमेराइचितआपदेनेकु योम्यहो ऐसा फहूगे 
कुवुठापके ९६कपापमान होरही ऐसीरी ७ हे दारुफ्स मोजनकिररबत सुमने नो मगासो कश मपइूस्छित वाहु ९५ दास्म्प करुते 


है देशम आपकेपास पहिले रज गेगाहे सोयहह कि चद्रसेनकी चुीकेगर्भम जो बालक है सोदेनेकु योग्यही १९ तब राम कहते है ढ़ि जिसकारण मययहा आयासो हे के हुमनेजो त 
बपासोदमगा १००६ ऋषि तुमने कापाके भद्कागर्मिगावम्तेइसवालककानामकायस्थ होरेगा१°१ यह बालक उसन होते क्षत्रर्मी हेवेशावार है पि दमनेउसकबुए शत्र 


रमसे निवारण कसा १०२ तव वालम्य हर्त हो यदे कडते हे इसबात में आपरे संशयम हि करा डुहु है न हिह नेकि। ३ ऐसासुनद गर्भकुछ डन रामआअमफ बाहारच 


ठेगरे१०४ स्कदकडते है यहगर्भस्थवाक सती यदी करिण स्पर के वेण्ठसलभपास्तोजुस्य क्षत्रिय धर्म भिया परटुपरुरराम केआज्ञार दालफ्यदु मैर बे वालक कुक्षत्रिधर्मसे 
आर्थेतेचलया विष्कायस्मंगप्स तम ॥तस्मात्कायस्यइसार्याभ वैच्यतिशिश: सुभा ॥१ ० । जायमानुत्तदाबाल: क्षात्रधम भवेष्यते॥ दु 
वक्षाः धर्मया रटुंचतमहासि।१०३॥ तते दान्क्रःप्रदुवारभागयप्रतिहरुतिमाङरुष्पाजसंदेहेदुदु डेर भर विष्य ते ॥१ ९ ९ ॥ एचरामोमह 
याहु लातग ला 3 १०४ ॥ ॥स्yद्उवार॥ ॥क यस्ट एः उसन: क्षनिण्याक्ञभियात्तरुः ॥रामा 
समधर्मा हैष्करः॥ १०५॥ दत्त: कायस्टधम स्मै स्वर स्स्थर स्मृत ॥ तह शजा खकार स्थादा स्फयगे आरू तोऽ फ वन्‌ ॥१०६॥ 
दालय पदेशतरू रधम छाःसस्वा देनः॥ सद चाररता ररत ह रहर ₹ र ॥१०७॥देष वेम पैतृणासेअ तिर्थ नांचपूजळाः ॥ यज्ञदान तपः शौ ल 
आ न ॥ १०० ॥ ३ तेचांब्रसे* यकारस्ट भेदस्तृतीयः ॥ अर सन्रलायस्ट न जा ते नेरूप्णुं॥ मा है ्प्प्नितासूहु वदेहा मसूर ॥ 
पकायस्ट दू तिप्रोर्र्त्स्यक १६ रटे॥१०९॥ लेदीनांदेश जातानालेखनंसमम रेत ॥ गणक ले वि चऽ ष जपाद मभे दक: ॥ ११ ५ ॥ अध्मः 
सूद्रजार फः UO वा व वताच १११ ॥ वसाय:शिव्मकर्म तर्ज सन्फुदाहुत ॥ारि स यज्ञ पवीरंद 

वस्मारक्तममसा १ छ ८ रेचर्जरव छौ इतिसंकरजार् 'यकारस्थभेदम्न्तर्थ ८ न 

वस्थमारक्तमेमसा॥ ११२ ॥स्पर्शनदेवतामाचकायस्यःपरेचर्जरेत्‌॥इतिसंकरमात पभ त र पाम 


का धर्मदियाएछेउसऊ बशर ज फरेवेसवकायस्यभ्षये सवोकादालभ्यगोत्रभया १९ ६ दालफ्यकेक्चनसे सवकायस्य धर्मिए ससबा दे आचार सपनन विष्ण शेके पूजन तः 
सर१०७ वेबजाहमणअतिरके इजनमे तसर खाद्तर्पणयज्ञवानतपत्रतरीर्थयात्रा करनेनतसररहटे क्र १० ८ इतिचन्रसेरीय कायस्थकाभेदतीसरा पूरा भया अबवर्णसक 
रकायस्यजातीका *दुकहने है द्वादर मिश्रजात मेकारोयाजोमा हिपउसदी_ रू वेदेहामिग्रजात मै ग्यारती इनद न से जो + दाफया उन्रउसकु फायस्थ कहते है १० ९ 

उनकाकर्म अन्कदेशलि पे लिना बैजपा रे गणितजानना ५ भूद्रवर्णसे अधमइनोहु पाचसस्कारका 'अधिकारहैचारवर्णबोसेवाकरना १११ व्यापारकरनाकारागिरीचातुपेक 


मक्रमा झसमेनीरिका" शिष्या जनोउ छासवस्प मदसेदेवससर्श इनकापस्पोफु वर्निताहै ५१४ जातकर्म१ भनमाइन २ पपन५ कर्पे ध ४ रिवाह यह पाच सस्कार है 
दूसरे नहि ११९ पर्वी थे तिनकापस्प कहे ज्नोका पर्म समानरे छोर कदताई भिन है ११५ रपे वाक्य धरेषमे विश्न नहि झो सकता ओरकतिपुगर्मे उत्तम पर्णक सब (रछाऊ 
परे सववेहे१) ५अत' कणमेरणधर्मफै बुदिनहिह ओर कडिमे पतित शापे शासे कासस्पोमे समिधि राणो क्त कर्म कला सोम्य दिखताई ११७ इविमकरण ४९ 


-एरायस्थात्‌कामस्यविधवायाकायस्यतमापक्म ॥ अर्थेपा रिति इर्म निर्णय ॥ सकरफापस्यस्य पच स्काय -अमत्रकाः१३जातक 


दयफ्नकर्णवे भने॥९दाहमेचमस्स्यनान्य' संस्क्परइष्यते११४बि्रयुत्त ोद्रसेनीयक्मयस्याना के चनषोदशसस्कारानसमन्नग् 
तेरूचनरशस स्क्यान शबर मकान! मापक पतिवदते तप्रपगेपास न्य्रथेस्वस्य परि प्रसगेोहिजाशिवतसजनाध्ययनद न 
{ग ७ [द नम प्रा याण 11.8 37० ६ ५ प्राप्त प ठा मा पप हु? प SEP ता लातिपाय "9 ५ न भ पप or य ` 
2 गे सेना छस रारा सखखा लयर राम "0 ( वाट च दर ७ [| 71२] या महा की पाए पे - प! ® इः 
पिसा ॥एवषाक्यस मर ता बज्दर व्यच चत्त खाडि रा नर्चात 


ममंत्रककर्मकु पा रिविमेमतिकल्यना ११७ इविग्रीमा० 
ननाममकरण॥ ४३॥ सपेपरासंरप्पा ४११८५ ५१ न ५ 
अयवाल्मीक गोमित्रीयरयालय 


रे 
अदगस्मिक उ$बारुमजाह्सणोकि उसशित्तार कहुरेहै इसके पूर्ण मकुरणमे बाराप्रकारडेजागीइ उनो ऽसि सापस्यसहनतमान उसमे जो पाचे मेड ऊर) 


Te ॥ इन हादश$डामाआहाणानासमु ज़ २ (र भोक्त स्तन्मध्येपचमाश्वये॥१॥ तेतुवा 
॥ १४पाणपातालूएज राय स्था छूकपबाच्‌ 
'शिमशत्तस्तुजअष्परेह सम जप ॥ तस्मैपिवामह' ७000 गे 


॥ ३ ॥ वाल्मीक प्रा्मणऔर 
पणर झापस्थ उनके सेनक भय भीर नीमित्रीपजा 
सणनि पह ज्सनभपे हेजनसरोकिरसतिकया कहते रे २ सूतकदलते है हे शोनरू सिष्युदखपस्प असनारे देहसेउसननभ्पा पीछे जाने उसु बाशसुभादिपे ओह 


वित्त बिबारासुत्र भरे हथे ३ उसमे पाचवासुभ्रजो बाल्मीक नामक त्ररपिदिया सं बाल्मीक त्रसीने चित्रयुघनेसुत्रकु ठेके आबुगडके नजीक ४ वाल्मीक ऋषीके आस | 
ममे जहोवाल्मीळेखरी देगीहै बाहा गया ५पीछेषाल्मीक नामक कायस्थ अरवाल्मीक नामक माहमण बद्धिपाये ६ वाहासे आउकोसळे उपर एक आसम है उस ठिकान- 
एकदिन वाल्मीक मुनी रामचद्रजीके पाससे धनबोहोत लायक औरउनदी साहायतासे यज्ञपदार्थ सपादन करके ८ सरखतीक असिकोणनू ऊपर उत्तम इमि देख 
जोबडे ऋषिहे उने का ९ वरण करणके उत्तमयज्ञकिया यज्ञकरनेसे वो आअम अतिशोभने रुगा१० ब आश्रमका प्रमाणक्‌ 
तत्ररेपच्मंदुन्याल्म ॐदरु बानजः॥ गहीलागतबार्‌ से पिअर्टदारणरकेछु के ९ । देईईदेम्हासपेवाल्मेजामस्क्षके | वाल केरूरे 

कायङ वर तेजगदं वेका॥ ५॥ वाल्म का झे पकायस्थाव ड्िता सतदन तर | पार = झट रूऋएषण णासेमक लिता" ॥ ६॥ रक्तजंगाझुइटेते 
पार्रुपअिमतसुभे। योजन हूयमाने हुदूरे ति तिचागम ॥ ७॥ तभेळदाचवाल्सी रामालुष्धधने महान्‌॥ खीगशामसहाय्येन्सनस्ंभार 
सवृतः॥८ ॥ सरखत्यामिकोणई रुतास्यानमटुत्तर॥ उत्तमेम्ंडप्क खगीतमादीर्‌महाए न्‌ ॥ ९॥ बालम निर्वरयामारु ऊठ त्सर 
सम ॥ तदेते ठुडुरे लीबबा ली दस्थानछुन्तमै ॥१०॥न्वयोजन पेस्ट ए मायरेचत्रयो दश ॥ रज्ञातेदु नेझुरुय नादानाथ विहित हित्द्‌ ॥७ 
॥वाल भिम वरः पबहोज र्‌ ट ।अगरुयजभरहाउ रण्ब्यबनरतम॥१२ ॥वसिद्गर्गत्ररपभ्हैगासवदिशारद॥ ऋरूयशुगतर - 
म हेकाश्यपमहामते ॥१३॥ ज्म्दड बेछुलजरि खामित्रमह तप्‌ ॥ यूर चान्टेरबहने मरु रई5 सं गता.॥१४ ॥ स्थानप्रिणकरणयथामे स 
-फलमषेष्‌॥ एकला नेवरस्तथेरडु र्तपोरिदि,॥१५ | सन्त शप्यलसेकृरततमारेदरित्तमाः॥तेषा वे हित्स्स्ययानां गोत्र ए रमला नेच 
॥१६, | अप दशशतानदु च्ये-संजातान महालना ४ पंचाशहस हस्त णिगरक्षणेनियो जि ता: ॥ ५७ ॥ मो भेरी यारे वि ज्ञेय सर्वदा विडु- 


धत्तमे: | अझ चचला रेश्चब्राह्मणानोसहरूश डर 1 ६ हतेहे बाबनकोस लबाहै वौस्थानयज्ञसमाहीकु दानदेनेकूबाले निशि 
॥ NS है उत्तीसकोसरेडा बावनकोस भर पेयोऊदानेनेके 
तकियाहे ११ यज्ञहुरुबादबाल्मेक ऋषि हातजोडके मधुरबचनरु हे अगस्ति है भत्र हे भरदाज हेकप्वहे बन हे गे तम१२हेवसिशादेक्रदीम्वरहो १ १टुग अ रदूसरे बेजोमे 
रेयज्ञमे आयेहै१४ वैसीमेरेस्यानमोमतिषा ह वेबेसाम्रामनोरथासिदृकरो ऐसा बचनसुनत्सब्धनितयास्टु कहनेठगे १५ उसबखतसबजसीदे 


याहा छुड मडपबनायके गोतमादिक 


गरउनोडेिर्गसस्या५तेसो शलसग धत जास यार य स =एकलारव शिष्य पेदमेषबी 
णरउनोके निर्मडगोत्रसंख्या१६तेरासो११० ५ हत।ठक्षाशेप्याम पचासहजारशिष्यगायदेरक्षणकरेकेबासरखे१७ बेग मित्रीयभआच्मणम्ये ॐ रअडताठीसहजार आह्मणसू 


यडेसामने भेजे येर याउयबा्रण भये१८ -रबलप्सशिभ्पसेवाळीत्हेदोइजारआह्फणवे सामने बैठेहै १९सोयततमसोईअध्यर्युभपे सेरे हो ताफये कोर ऋतिजभये कोई उ 
हाताजपेसेइशरपाउ भये वेसवे शहयणवा ल्मी क आहणनामसंतीनळोकमेबिरस्यातमयेर "सह बाल्मौक पाध्यणो का गोभमवरतिर्णम जो है सो चकम स्पछ है ५१५२ 
॥वास्मी 


र ॥ तमावशपितासोवजह्पण पुरत स्थित ॥ न ९॥ 
ता न गाया २*॥ i ।११॥आञयमीः 
॥२२ विश्वामित्रपुठस्त्यचासस्त्यशाडिल्यमेक्द ५ एतानिभरषिगात्राणि 
काइयपधुरवस्तारा काश्य 


तमत फो/डिन्यभार्गवतया। 
0112-10 ॥ ११ ॥घाल्मीझायपरयत्षानिभामामेम्युतात्मने॥ पासिघचतरसिच्षानांपवरख्येकएबहि॥२०॥ 
२५ १आनेयस्त्वार्चनानशशावास्प्धेतिवेजय ॥ आर्वश्दनीर्वश्वजमदसिश्ववसक 
1 र ऐतेर्जमरर्यदाम्यह ॥ जम दधि भी 


'पप्रवणडूमे॥ 
१२६ ॥ ॥ || तज उम a ७1 खे रा] छ F डः २७ ॥ 1 बन]! 
पिगश्यवनआीपआपसबाअ्तभेबच])/5 न पुद xh Ui ii oii 
०000011... -धतिभय स्मृता" ४ वामि दतर 


मैवच्यझीरबड्डेतिप्रय”स्मृत्ताः | २८ | । वृतभेषचा/आर्दि 
सुङ्गळस्चतयेवचपहुङ्गलागिरसानावभ्रबरा्चेतिबि्ता ॥२०॥माधातागिरस स्मै 
1२) अग्य स्थसगोत्राण मपरा्करु 


बसपुक्द॥ ३१ ॥बिस्वामिप्र' सगोचाणोपतगा खव इमस्मृता 
मेस्पता ॥ किचार्यमोजमवरबिवाह्येवकारयेत्‌ ॥ ३३ ॥ रूतेसमोजमबरेयोअनाशाभर्दतिडि॥ 
सोजयामासहरुषानुदिजदुख्रपणाधवै ॥ १०५ वाल्मी किनाप राखेलेसर्तेकाय ना मुआ 


व क lb मतेफोडिठसञ्चका ॥ 

स्रादशशातसाधरक तिश लत 1३६ ॥ ठेरननेकुडफूरणेयशसमारमाधने | शजकार्मचसेमायायाल्मौका कामजा स्मृता ॥ ३७ ॥ 
२३1९७ 1१७ १२६ | १७ [२०। २.६! ५ | ३१ (3५ 1. 33070 33 करा ३9 जोसगोजस विवाह कियातो पशनाश हो ताहे “म्स पड़ा 
पह्मीक आपण हध्वीमे"विच्यातहं 3 ४ इनवापध्मणोका ४७ पर दमाध्यदिनी श इनबाह्मणोकि सेयाकेसर्य ५५ दास्मीक फायन्थ र्पारासो पछ 


क इससल्यादिय ३६ चे कापस्थ खिखनेमेकुड करसनेरजराप कानमे सेगामे बडे कृशळ है ३७ 


0 | 
CS 


दने कापचमवर्ण वाल्मीक सुनिने बआस्मणोङु वाल्मीकपुर ९ उर्फबाळम = पूर्वि भूमि शोधनाफै बरवत ऋषिने कहा 
द र्मब्ह्माने निमीणाकियाहै पीछे पार सववाल्मीक वाल्मीकपुर ८ उर्फबाळम )षिया ३४ पूर्षि भू 

कि एथ्युद्धया अयुद्धहोवेपरतुहलसे शोधन फरेसे खुद्धहोतीहै ३९ वास्ते कितनेकठोक हलहूल नामबि कहते है वे वाल्मीक रा 07/0 ४०सा' 
लिकयुणी दपावतहोतेज्रयेजोकोइयहबाल्मीकास्यान सुनताहेसी ४१ उसकिसब कार्य सिद्धि होष्गी ७२ इतिवाल्मीक आह्मणोलातिप्रकरण ४३ सण %७ 


'पंचमोवणंधर्मस्करयेषाधाचाविनिर्र त: ॥ अदर डेजवर्टेष्योवाल्मी किनामकंएुरे १६४ ॥ भू रिशोधनक लेहुयदुक्तेम पैणाउर हद 
चाय देवानेवहळेरेव वेशोधर ट॥ ३९ ॥तस्माहरहुढेटीतिअफधानविदुर्जन ॥तेन्माः करम्कर्तार धर्मकमार्थभूपिता, ॥९०॥ ग. 
'तिविख्याता, सद्सबदयापराः॥यइदेशणया नि्ववाल्म काख्यानऊुत्तम॥ ४१ ॥ वस्यस थ से ड्स्य हेपस्ट र जेतात्मन. ॥ ४९ ॥ 


ब्रा« वाल्मीकगोपित्रीयरच्याठयबाह्मणासत्तिर्णनंनामम्करण ९३ आदितः स्छोकसरब्या ४२९७ ७५ हि छ 

| अथवाल्म क श्राह् णोका शोळ मब्र ज्ञान चक 
नप ऋचा छलका जा 529७ छड % जि र र राई 
१ भाहन ॐ ङ्य वसिश्मैज्ाषरुणकोड़िन्या ˆ % विश्वामित्र विश्वामित्र दैवत दैवअवस, :! _ 
_२ पसि पसिए१। उ ९ भार्गव _ भर्णवच्युव्नेआलवानुआछिषेणअतुपेक्षा १८ उलस्त्य 0 त त 
क सपा काश्यप काश्यपवस धुवा: ३ १० सुद आगिरसबाह्यसइछ १७ अगस्ति पा 
_४ गार्ग्य काइयपवलाधुवा ३ १ अमदभि जमदभिभा्गञओप _ EERSTE iin SIDER १० शाडिल्य 
५ आभेय. आत्रेयअर्चनानशशावात्या १९ आगिरस आहय सुन्छ १९ कात्यायन भार्गवच्यवन आर्ष जमदनिवल 
मा ता गधाताआनिततकैक ` 


जसरर अथ्देशस्थांतर्गतजु छु सुरुदैदीण ब्राह्मण'पत्तिप्करणं ९४ 
अयखुक् पहुवैदीय नाह्मणका उतत्तेश्दकहतेहे शालिवाहन शके१२२० देसाठमेएक गे दादरी तर ऊपरमतिश्वातझुर(उरफझुगी पडुन ) वाहाकाराजा बिंबनाम 


ऊ गनि उत्तर रोकणम सापके राज्य फरनाअपा २पीछे शजाने अफ्ने पुछ रपघुनायकंघ्रभ सुरुषोप्तम कानडे ५ उनोकु बृठापके उत्तरद्न कण फीभिनेनि बृत्ति हायबो ब 
देदिपा और आए अधिकार राजसन्भानके रिपापीछे पुरुषां सम जीन अपने मति छान मत मे से र्वशारपा के इप्टमि प्र भाइ ब द सबधिषोकुजुतापक अपनेपासररबे ५ वादो 
woh pps मूखकारज्यझया तवापि यह पुरुषोत्तम आहण यजमान इसि और इतर्क मतिघाकु कुछ हानि नहि 


होम आत गये पीछे विवदजा पर 
द पह़िससरीसिघर्दी ६ ३सम्तेछराज्यदु,बिदोझेनरिनयपेबादवशिण कोंरुणके रहने जपिनपापनज्ञावी के पेशवे सरकारका राज्य भा ते 


अय डु पउुर्रेदीय भास्णभेदमाह हरिकष्ण सजुर्वदीयभिधाणामेद्बस्थामिसामत ॥दाठिवाइनकेशाके स्ाष्बिनेत्रेदुस+९२४मि 
मै१ पतिधानपुरस्थोड्रिबिदास्याद्पसेसम ।५त्तरकोकणागला तभराम्यचकार ह॥ ५ ॥ ततखस्बगुरू तबयुरुषोत्तमर्स ज्षक ॥ रघुनाथ 
स्थसुतेवैकाबबत्ुपुनामक ॥ ३॥ Oe ही dno id 'सपुरुपासम ॥ ४१स्यदेशत खा 
शास्द्रीपानुसुत्हत्सर्बोधेबाथवान्‌ ॥५॥ तत १पिद्‌ निरासीऱ्वपूर्वयत्‌ ॥ ६॥उपद्रवोर्‌ 
रा मनागपि पतत” कतिपर्धकाठेपाम्यकीकणबासिन ॥७॥पिसाबनास्यज्ञातिस्थपेशबेसज्ञकस्फ्द। सम्यमासीत्तद[ 
।०॥आमहोद्प तेरासीनशेनेक कारित बन मतिश ही पे काराचषार्णाश्जिन्मना) ९ /तथाचिसाइनानाच 
कि 


क्सिधः Lied Nis त्‌ Suk यया 1१०) 
यणः ५११ ॥आलिचाइनकैशाके असुषड्ससू१६५ ॥ ११) यु 
'स्पस्वडर्न ।छुतनवासबिमेड्ो स्बबिपगेणसयुत ॥११॥ ॥ प्रक्तषत ॥ 
१२॥ ॥ 
न वेराजा मेक णस्थरिन एक्स ह्मण इर्य उनोने अपनी पक्तिमेभोजनकरनकेवासे महाराधु बाहणोकु आमह दिपानपरतु यह उत्तरसे कण की बु 
पुरुषा जमभरसषापि युक्त पहुदेदी आय घोने अपतिप्रक्िमे भोजननहि करवा वा उसदिनसखुक्र यजु्नदीके साय फराइ और वित्तपतवनाब्य ९ बडा पिरोषण 


निकमस्नेयाल पुरुषाजमभटसषाधि भुक्ल य 
दए उश रियेध फरे शेसन दिनगयचाटउनरख्कणमेक्लापुर ९ ऊर्फ उसाउ के ) नजीफ $परस्शीकनकूर करकंगावई यडा ए्कदुकभट असि होती माघणरहनादथा११ शा 


"स्वाइनशके १७६ कसर मे दिसाबनऊरा गे आदिदेशम दानरमेउमोने) मानीन दैषके डिपेतुकभदका असि झेनमे' भगद्लियां तबसुकफरने अपनेय क यसुयेदी सबसम्रह ले 


-सातारानगरमे छत्रपती राजाकुसब अपनादु- सऊ ह्या तब राजानें उम का निर्णय करे लुके भटका अश्निहोत्र फिर चलवाया १७ ऐसे वो कळ हयोगसे बो कोक णस्य 
BR pean mone Modan ुर्वैदीबाह्ण १५ बुछानेलगेबोसमयसेयह भह्लणोका पळशी नाम क्षयाउस से वि कि तनेक ईषेक बाह्य ण- 
हैवे१८ करशब्दूकु छोडके पलशो ऐसा कहते है थे रउनोकि वृत्ति हाण कसे केषासने कलह करतेहै वे केवल संसारमे छेशके भागीदार जानः ७परंतु उत्तम महुष्याने यह कर कर 
हब्यर्थ जाननाइसमे सशयनहि है यह सुङू यनुर्बैदीयक्राह्मणऽ्तरकीकणभे रहते है तथापि महाराष्ट्‌ आह्यणजानना इसमे सणयनहिं १८ यह माध्यदिनीय सुक्न यहुरवैदी 

-एवेळळहये रे न_मास्तहदेशावा सिनः ॥ टुकभट्गणान्‌रुव र लश करामतः ॥ १५ ॥ज्न्दुरू त्कालमारज्य्पठर्श करनामक ॥ जातंतेषां द्वै 
अेद्राणार्केचिधीषीलबो हिजा ॥१६॥ ळरशळ्ु पिनाप्यत्नासशु्केलुच धना॥ कुः तिइ तिहरणेक लहु छु शुजा गेट: ॥ १७ ॥ बृथा कळ होज्ञेथः 

व देनसशयः॥ साम्यकोक निवासे पेतेदेशास्थानसंशय, 1१८ be 080 04 8 ॥देर्स्थ्त्स्‌ विज्ञेयः कुलाचा 
रख्यतादश ॥१९॥कन्याभोजनसचध स्वगणेमहाराएळे॥ भषतः कम निपुणा ' से डुर्गणा.॥२०॥ इतिथीब्राह्णोसतिमार्टडध्य 
सेजुछूयजुर्दीब्राह्मण+्दकथ्नंनामपकरणे २४ संपूर्ण पचडरविडमध्य महारा संप्रदाय. आदितःस्होक सेख्या ४९९७ ६७ ७ 


ब्राह्मण का उपनाम गोत्रका निर्णय और कुलाचार सब देशस्थ सरीरवाप्मानना १९ इनोका कन्या भोजन सवध अपने माहाराष्रमे होताहे यह ब्राह्मण झुकू यछ 
वेदी कर्मरेबदे कुशछ हे २० इति त्रा*्शुकु यलुवेरीय पळशीकर बाह्मणवर्णन प्रकरण ९७ छ, छ चु 


किला अशा ऱाक ही पेब्राष्टणासशि प्रकरण ४५ 
अव शाकल हीपि भग भोजक आहाणोकि उसत्ति कहते हैूशाका उभर जाववटीसे उसन्मक्षया हुवा बडा तेजस्वी साब नामक ओ सूर्यका बडा भक्तथाउसने सावर 
चितालुर्‌ भया २ इस मूर्तीका मेत्य एजनकोन बाह्मण- 


से एक देव मे देर बनाया १ पीछे उसमे सूर्यकी उत्तम मर्तीडि मातिचा करके आनदपाये परतु निय घजावास्ते 
२ चब ऋषिने कहाकिभय मद्रिका इजाका पत्तिमइ करतानहि जो लोभ 


करेगा इस हेठळामिपेगोर्एख ऋषीकेपासजायके सूर्यच रजा कसेकेवास्तेपारीमाकरताभफ 
से नोकरी दावेसे देवपूजाकरेया इजादान ठेवे तो वो देयळक भाझ्ण होना है भेह्यपर्मसे फ४होताह तव सांब दूसरे माह्यणकिपा( होनेके वास्ते सर्यकाआराधन केवा 


तर सयजयस छोषड़े सावइसज्तु दीपमे मेणझजनका अधिकारी न्‌हिए ५ जा पृमाकरते है पे शाक हीपमे-आारवर्ण रहने है मेसे शसदीपमे बझपाभ 
FA he क ला मगस॥ मानस १ मदग) ऐसेचारवर्ण है ५ उसमे पढिउानर्णमगअम्पर बेदशास्पर्मो पारगत आ आर 


हिरन्य श ऐसे चारषण 
मेरी इनामे तसरपरमजक्त हे उनुकुठायदे स्थापन कर ऐसा ूर्दका बचन छुनते माब भरुडफे ऊपर नैठ के भठ दी से = शाक द्वीप मेसे अवश 

अयञारुह्दीतिमग मौजक आध्मणोसतिसारगाहउक्ताच मरिष्यएुराणे १३३ समे अध्याये round 10% 51 
स्फ्पमहाभक्त Cann ln १॥ र्भा॥ ततश्चितापरोजातो नित्यषूजन हेतवे ॥ ९ ॥ 

ब्राह्मण फ़ करिष्यति ॥ 15 ॥नप्नासादमगूद्भामियुवाचतणविसत्तम ॥सोबोजाशधयणठब्य्यर्थसूर्य मादा- 
पयत्तदा॥ ४ पत्तत' भसन्मोभगबानूसापमाहदिवाकर ॥ ॥ सूर्सठबाच ॥ माने ति त ॥५ त. 
सपिवर्णाख्चलारएवच (मगञ्चमगेसञ्चैवमानसोमदगस्तथा॥ ६॥ त्रा धवणो ॥अषादशकलेरयुक्त -मकानामद्रि 
जोत्तमा ॥ ७ ॥ममार्चनरतोनित्पत्तमानाष्यनिबंशय ॥ सावी एू पबबबुलाचारु ्पगरुद_हुत॥ ४ Sh lm 


न्‌ ॥ कुमारान्‌ स्थापयामासचद्र भागानदीतटे॥ ९ ॥ रम्येमित्रकनेसाकपुरे इजनकर्मणी ) तेतुमित्पपरजयातिसुर्याक्तिपुर"्सरा' ॥ १५॥ तन्मध्ये म 
ररास्दारोमगाउददशसरब्यकाः ॥ ततः सावोझोजकऱ्या समानाव्यमपक्तत ४५१ पसगारब्यदषबिपेम्योटम्तवामूबिधिपूर्वक ॥ तत्तोमाता 


> 
अवयेजनभारनेत मोजकसज्ञका ॥९१/आध्य णेनसमानाआफार्पासाष्यणधारका क य nadia मगास्तेपरैकीर्तिता ॥ ११ भोजने 
5523 सर्वेफ्रषिव कृत धारका' ॥वर्चीचाध्याधयर्पचत्यमाइकविधारका ४१४॥ वकसूर्यगायत्रीमपलसरा॥असिहोत्ररतास 
Pen हुने छोकरेड़ लापके वह भागा नदीके तटऊपर १ मित्रबनमेरमणीढ साब सरमे खय एजनड़े भासते मदिरमे स्थापन कियेपीसे 

ते सब मित्य परम भक्तिसे हर्क सनाकलेभया ओअगरहूङलडे गलक आपैउसम आठ कुल  मदगवर्णके कहते कद वर्ण के थे भौर दशकलके चाळक मगवर्ण केक 
हते आकण सर्के ये तब साडे दुर्य एगनके बासेपअदाए कुलक स्थापन कर के पीछे भोजकुठरी कन्यालायक ११ मगके दशकूठ बाठकोफु निधिले विबाह करवाया कन्या 
दान दिपा उनोसेजोपुत्रभपे भोजक आह्ाणनामभेरिरष्यात मपे) २ शष्पणका जो धर्म उसके समाम है कपास का क्नाधाडुरा अदरसे ऐेठासपक चुकी सरीरश पहोएवी त दुम्य 


अयुळ१३२फा उत्तम अं १२० कामध्यमकाअ१०० काकनेएइसकेकरीनहिएसा निसकानाम अव्यंग उसका धारणआउ्वेबरसकरातेहैओर बेदका विपर्यीसउळट्यु 

स्पा करनेसेमगनामभसिद्धभयाहै १३ भोजनकि बखत में न रखते है ऋणे सरीर सब दाडी रखते है पर्चो सूर्य उसळ अचे कहते अर्चन कलेसे वर्चार्च कहे जाते 

है आठवे वरसकु अमाहक धारणकरतेहै अमाहक पउितागसार यहनाय अव्यगके हे यह अव्यगसर्वरेदमय मो भो यह अव्येगसर्वकाठ धारण करते है- 

फक्त भैदनकेसमय औरसूतकमे अव्येग धारणका निषेध है १४ यह जाह्मण तीन याति इक सर्य गायत्री जपमे तसर रह अश्निहोत्र करते है मंभसे अः 
स्त्रामण अह्मणवद्पानेकुर्द पितेमगाः॥ अश्फ्यः शक कन्या ऋ दत्ता स्ते ूद्काः स्मृता ॥ १७। ते पिसूर्टस् भक्ताकरमृदगन 
संदायः॥ इ तिसंकपतः मोक्तेशाक दी पीयवृत्तक ॥१७॥ इत्च्रिज्रा०्शाकहीपिभोज्क ब्राह्मण सततिवर्णमनामभकरण ४५स 

हे ९ न्िमेज्रण करे मदिरा 


3 


क गी आड कुलकेजोथे उन कु शकोकि कन्या दिये उ- 


माप्तं पंचगोडमध्ये उळ्ळमे येल देसंमदय1॥ अदित प्छ>स्ख्या ४२७४ 
पान करत है १७ जैस सोत्रामणीमे ब्राह्मण अहणकरते है वैसे बै मसशाक हेपित्राह्मण मद्यपान 
हि वंशमे सब भूर्ण भय १७ ओदी सब सूर्य भक्त भये परतुमंदग है ऐसा सक्षेपमे शाकद्दीपे वृत्तात कहा १७ इति शाक द्वीपि भोजक ब्राह्म 
प्रकरण ४५ च ४ ९१ i ठ 
छ ~ क 
अश अनण्ला भागे ब्राहृ णास प्रकरण ४ 
उसैका माहास्य कहो१रुद्रकहते एक बखत 


अव अनावला भारेलादेसाइ आह्मणो किउसत्ति कहते है स्फद्पूछत है है रुम जोमयागटुल्य अनादिसुरमय सुनाहे 
अथअना देरुखासिज्राह्मणानादुस तेसारमाह उक्तं स्कोदे उत्र संडे अना देऽरमाहास्ये स्मदउबार तोर्थराजसमंक्षेत्ररदनादि 
पवा वतत मभो॥१॥शरोरुबउवाच॥ ॥एकदा त्रेदरेजेहु शेव सवर्श्साधन*॥ अशदश सहस्रा णज णान्‌ 
वादन:॥२॥ ॥ नितनेकेवासे \ 
त्रियुरासुरकु जितनेळवास्ने शिवने अगराइजार थाहपादे ब्राह्मणोकु २ ७, वश च 


झाक्पे तर मब राम्ण काइते है ३ हे शिव इमपम निपम धर्मसेचलनेपाले है बस्थे तीये स्थापन करी तब 
या ५ और अच्मटतीय भ्यापन ड्विपे अं 


अनादि उसमे शानिछलेक्े भर्षररणकर्तभरप शिरते 
शिवनेआह्मणोफे सतोपाथ छिमरूपधारण क रद *सरूरस्यरनासस पनिष्ित भये जिनके 
"पिका मगा स्थापन छिपी ६ पीछेबोज्ाम्मणोसेपुण्पाइदाच फरबा यकेआशियादले + गयानो "र्कवाणसे दग्पाक्यि जभ्कदु पछते है अनादि घरमे 
उष्णोदक गगाफेनलाया साऊशे रुज्रफइमे है परचित्रेतायुगमे समक्ट बडे सँ भापर्म = सफुळ सबणाकु सारके पीखे सुप्पक बिमाममे सीता तक्ष्मण हमुसनादि 
उरयामासशात्पयमना[टिसुरपत्तन॥ शिवेनइनिता सर्वमझुस्तेत्रिपूयतक ॥ ३ ४अस्माक॑मियमस्थानातीर्यातिस्थापयस्वमोत ततसे 
'पोषितुध्यर्थवपूबाठिगरूपक ॥ ४॥ सकलेशइतिरब्यातो भुफिमुक्तिभदायक १यस्याराधनमाजरेणभिङ्ञोसुक्तिमवापह ॥ ५ ॥ अछ ष 
क 82800 ष 070 20 किक ॥ & ॥तव्स्तुरैर्रिर्जिसमक्ततपुण्याहचाचन एके 
फ्सुसञतापुनेवत्स 


'छषिव्दतीर्यानिस्थापया मासशकर ॥ जयविकारूपिणीनब्रर्मंग 
। ॥आरुदउयाच॥ पंसुरात्र 
पूजयामासरामच दरें मुसालित ॥९॥ रामझााब ॥ फषेस्ये क- 


pl Meet ५७ ॥ ॥स्कटठवाच॥ ॥ 

। ० ॥राबणसकु उह लावा गरूपाअपमाययी ॥ अगस्त्य ह 

पवेस्मृत्ियिदातेएर्नकत्मिव) 1111 कता 9०) ४० अगस्त्यउचाच्च ।} 

पेशो३ यईत्ययरुणाद्डदडयतानृप॥ १९ ॥ ॥ त पाचच टता ॥१२ पडुतोर 
तदनािपुरगच्छनिर्मित बह्मणापुरा॥ 


दे - 

य डा 30 हमी जिशच्षपोजन ॥ अयोध्याइनादिपुरतो वर्नतेषछिया जन ॥! १३॥ 

ता (१४ ॥इदानीतेयतायगातानानाष्यसमर्यय॥ रामकालस्यपेषम्यात्यत्कास्यानगता किल ७५५ ॥स्यस्थानस्था 
पसह वर्तमान केके अगस्निके आअममे आप अग 


'पयिलातान्स्मालातीर्यष्यनादियु॥गला३ ४१६७ ॥ ४ 
हक है सम इनाय (रामकहते है आ 8 रकनत करनेका सफल्य लियाथा सोवादा सूलगया पषास्मरगन्नयावास्तेदोअन मरेकु करमा 
११ सोकहाकलावोस्थानदताद अग्तिकष्ठ है हेरामयढ ११उसदे अतमे मेरप आम ह ५२ यहास अनादिडुर एकसो वीस सेस दूरसै और अमा 
१३ प अनाविउरमेतुमजाव गूर्द निर्माणकियादै शिसे आहमणस्यापनक्मिहै १९ परतु इसवरवत्त+ 


दिषुरसे भाषकि अयोध्या नगरी 


ब्राह्मणः अनादि सरकु छोडे गगातदऊपर'चलेगर है उनोकु बुढायक्पजाकरोकाढकी विषम तासे त्यान लाग कियाह्रै १५व्राह्मणोका स्यापनकण्के तीर्थौम रनानकरे 
पवित्रो अयोध्याम पड्माम्िक करवा व १६ ऐसा अगन्तिका वचन झुनके रामचंद्र अनादिसुरते आयके सकठेख्र महादेवकु १० 'ओरसब्‌ तीर्याकु देखके आनदीत दीयकेट 
दृटुमानकु कहनेछने है हनुमानवाझणोकु जळ दिठाव१०पह रमबचन रुनटे हदुमान जान्हवी गगाके तरऊपर्‌ जायके व्रह्मनिछझुनिनको नमस्कारकरके हनुमानकहते 
१९ हे ऋलीसपरडो गमचद्र तीर्थयात्राकलेकेवासो अनादिएरमें आयेहै उनीने भकु तुमेरेसकुख भेजे है से मय आपके नजीक आयाहु २.० वासने आप वाहा चलो 


-एवं रवद कखारामोइनादिदुरयरै॥ अनादितदुरेखु स कळे तथा रैर ॥१०॥नाना विधा नितीर्थानी रामः घु दिवो ३ पर्व त गच्छः 
क 38018 wlan १५॥इल्ुक्तोरामचंद्रेणसगल्ाजान्हवीतर)। बरहनिदान्‌ मुनी ललामोवाच्क पिकुजर-॥१९ ॥राधवःश्वागतोव 
पा टार्नाहेप्रेपितो विमाभवर्तास से थिगतः ॥ २० ॥आगच्छेतुमहा भागा.क्षणासतःन्याम्यह ॥ ॥ विमा: ॥ ॥ वर्यभार र 
यीत्यक्चानागच्छाम: कदाचन ॥ २१ । पल 3 । ड्‌ ॥ ॥ हेदुमाटवाच॥ ॥भागीररनैयिष्यामेरामस्व्व्चन दहे॥ २२॥ 
उप्णोदर्कीकरेष्यामेश्रीमताुरबहेतव॥ Alsi शेचर्ज वेते॥ १३॥पेस्ते न्निश्वरं दुष्रातथास्ति तेवनयो$ बुवन्‌ त्था 
ध्न्वरंतश्दाक्तागहुकपीरूर २४ ॥ हनुमान रत दप ऊ लाछ पपऋूम हत्तर॥ आदायसकहलार्‌*प्रानक्षणाद्राम्म्यायये ॥२५॥ त्तोनत्ता 
-स्थितंराम्िमाइुततायेषयूतले॥कथयामासरामायगेगानयनमप्टुत। ९६॥ततोरामो हिजेद्राणां क खापादभिवदन॥पाच्यार्ध्यासनसन्मानेःस्वा 
ळा कड ह आळ चाक En १0 84 8008 ॥उब्णोदकी दिव्यदेह रामगेगेर वैद्युता) २८ ॥ चैत्र कुछतुर्दइयामा दिता 
कल] & काप A पती नि पड्ाक्तदा। २९॥ णें मयहे चळताइू आहण कहते हे हम भागी रथी गगाकु छोड के टुमेरेसायकबि आनेळन 
'हि३ और दद्रकंडसे दूपितभय है इनुमान कहते है हे महाराजरामकी आजार मय भागी रयी ठाडुगा २२ आपके शरीर सुरवहोनेळे याले उसका सदैब 
उष्ण भळकरुगाइतने ऊपरवि आपसहि झोयेनो मरापाणसागकरुगा २ऐसाहदुमानका मिश्चयदेरकै तथास्तुकहके बचन कहते है हे हमान तेराक्चन माने परु इतनेदूरजा 
नेकी हमेरी शक्ति नहि हे २४ हृदुमानने ऋषियोका बचन खुन के वडा भंड विस्ती रूप धारण करके शरीर के ऊपरभास्सणोकु-वेगयके क्षण भर मे रामके पास आर २५ रामकु नम 
स्कारकरकेजाह्नण कु पखिउबिशयर गगा छानेका इत्तात कत्या २८पीछेरामने बाहाणो कि मछु पर्क पूजा करके २०वाण पर्थ मे मारेवादामेउणोदकी गगा यट भइ इसः 


सप रामयया भपा+ सै तय कू पतुदशीफे बिन परचम और सर्णिमाके दिनइज़ाकिये दाले देना दिन॒वाहत्मानक लप्ते तस्ताळ सुक्ति मास कर ती है ९६ अब समने नो 
स्पमडुस्सयदेसर व्छुरूदूसेट्पिवहये पु छष्णदकिगगापे स्मान कूलेसे ससक अरर भये झत्पशापन करने ठप २५पीछरसचड सक ऊश्वरमहदेवके नजीफ पेठ ये चार गोअके 
अगयक्जारबरा का दशण अरतेफये ११ प्मीरउेकापादप्रष्ताउनूजलसी ता लस्फ्ण सध्बतेभानपान करते मयेउ ष्णो दककाजैसा कु र पैसा दूसप कुंद विधीसे बनापके १२ 
भसखरपारारिनकी दी साठेकेबैदिक मज्जा सेजाब्पणो के हसे होम ऊरफ भय ५५ जबचक्ञसमातभवा तच्सब ली बैन दर्शन दिया अबच तस्नान द्विपा अन्यवाह्मणो छुः दसिणा द॑ 


हतारामचद्रेणदू कडविदृपिता ॥उष्णोव म्पारुतस्मानाबिभार्ये ननृतुर्नस ॥ ५० ४रुमपज्नोपित्तानबबेसकलेश्वरसनिची) उस 
या य या 
॥अजहोद्देदिकरपिमेर्ममश ध्य 4 । prophase ॥ | 1 क 
त्ाभिपोकायतातेदिजेभ्याड ३७ गै सघुचाः कामदर 
जिता 1१५ भषानेदनमकर्तव्यनापानेव॒रूदाचन ॥पाजीफूतेसुभुष्मासतस्मार व्य ३६ ५ अनुरव्छतुमा विधा प त्ति त् 

नानत धबिमाचु'। ॥ मतिमहमतेएमकरिष्षासः कथचेन ३७॥ ॥ ॥ रासउखाच0 0 


जानापिमहरेत ॥३८प॥विमाऊचु 0 ४ TR पय कच स त sh ॥ 
ibis bs १११ ॥औरामउदद) । । 


[| हि 

भविष्यथ॥ ४५। ॥अधीतिर्सअनदानभाविष्यतिनसशय ॥ ४१ ॥विधावेदब्रतेई नि केवल ये 
'इपवृत्तय*॥निर्षेयचडु दाता पे भरसुद्िजनाप रा गहु दावादेभप्द॒शिजगापका 3५॥ ॥ ३-३४ कण डियेडुवे अठारा इजारआह्मणोक कहत है हे कऋपीखरदो तुमसगरिसेशी 
हो ei पी इस दृष्णानई * रास्ते शास्पमे हिरा हे कि ससानकदानदेनाअपानक कविदा न दंनान डि कारने मप हुप यनदेताहु मेरे उर अ 
तुको औरमेच प छु छि रुरनेके नाहि सिताके निमित्त तुमने अभेकराप्तसपशेरामकइतर br ns "पहजाहमणज 


, नेकेमूलते है ० आशण कहते है हे गम वर्पहमेरेवस्कूरू है अडकारपुष्पकीमाठा है पदार्णसपष्दासेरानमतिघडमेइमपिद्सभयई-३१सीराम कइते है 


आ क क be दन । ते होवेदाध्ययनहीन हं पेर ४० अर आजस ठुमेरै टीन कर्म रहेगे अध्ययन करमा दान करणा इसमें संशयन हि ४१ विद्या 
कळ. दे चर्लोगेनॅरटेररह्ेर दानबहोत देवोगे और तुम बह्मणोमे नायक होवेंगे ४ २तुम विवाहमे स्त्रीका जतिग्रह करना जो 
तुमेरासन्मानकरेगा ३ उन ने मेरीपूजाकिये सरीखामाचूंगा ऐसाकहळे वे्वकूर्माऊ हुळापके अना दि ुरकुं ४४ सर्वसंपत्तिद्डक्त करके लाखघर पनवाचके बाहन 
'णकुवाहा?चासकरखाचदे ९५ अंत करणसे अकषय्यधनउनोछ दिया अवरे अवरा हजार बाह्मणथेठसमे एक भार रु सहवर्तमान हया एकभागरूरी हीनथा ४६ 


अतिमहळर्ट्येभबद्विदीरस् गहै पजयिष्टतिथेदुभनम्र नी न्म्यासितर! ४३॥ ^ लसुन्मानद ने ते दे ल्मामि- 
-त॥इुत्छा रिखुकरमाणमाहूय ना देपत्तर॥ ४४॥ॐरामःकार्‍यामाससर्संपत्त्सिदटुटं॥ त हरून तत्व बास थेत्व वादु 
न १५॥मनसादत्तवर्‌ हैत्यद्षर मरुसर॥ अदशर हरू भागहर रन 7*॥ ४४ ॥ सागरे भागँ ळच हृ रास्सूतदू ऽ रैः 
ट॥ नागकन्यायाच थिलारामच द्रः अतापवान्‌॥ ४७॥हादए रसहस्ना णड हए फट: मदर र र्‌॥ तानारळन्यजान्क्यामाहूषल नि रूपि 
तो" ४८। अद्यातितार्सातडेन्हेरेणी भालरल स्थित) वाणामक इण्ते व्हूग्याळ दिल्या पच॥ ४९ ॥ दवै नबर हस्रा णे ्रामाणां- 
सघवसदा॥ हादरीव्टुगे च णिहृवटेदो जैतारिच। ५०॥बपिे छःठइरपे रेफ्य गे त्म्झू प्रापरः। उइनागालनेगस्रोगाग्ट,सो 
रव्य रन्त था। ५१ ॥ ऊण डृथव्छरु: ₹ंरव्य गेवाणोद्वादऐ पहि FD ME 02 कक विन नायक: सदै दरव्याताः रूरू र्म फिः॥ ५३ ॥ ऽह रः 
हष्धाण्न्झुक्ते भूद्राप्प:रूण। द्वेजान्‌ रयन्म्स्कृरूR ॥ ५३ ॥ ॥स्ळंदउव द॥ ॥र म्संस्था पितादिश घर टिः 
'प्रहपराझुरवा:॥६नःसंपू जिता: नपृ शैव्याऽ थित छर ॥ ५४ ॥ । उद्व रू ॥वारिताष्टेम हाकरेयदारं वरणे नृपः न्य 
सह हहत्ता८ तपन्स्टमह न| ५५॥ ॥ ठावा ह मम जवत पना 
नल 'णेछेरामने नागकन्या छायके ४७ दुष्यरूपदियाः 
४० आजतग नागकन्याकाचिन्हहे कपाळमे जवेण है वाह्वाणा कर के चिन्ह दिख पडता है ४ ९ णेछे रामने वेबाह्य णं कु नवसो माव दिये औरबारागोत्र अवट्कसहित देये 
५० बार न्रळनामेयं शीष) कश्यप२रेक्य ३ गें तम ४पराशर५उशना धगाढव७ गस्य गार्ग्य साख्यायन १५ कण्व वच्छरू ५२॥ ५१ ॥ ऐसेयहबासगोन्रहे ॥ 
रवशिमायकयह वनौ अबटेक है अपरंअपनेकर्मस्भस्दै ५२अबरामचद्बह्मराक्तसके व्पसेजाह्वकु क्तम व वाह के ब्राह्मण छओरशिषछ नमस्कार करके अयोध्याट 


फुजातेमपे५१ स्कप्पूछतेर ६ शिबरामनेजोजराहपणस्थापनफिपेवेमाचैग्रहसेपराङ्पूरवभये पीछे इब्बीमेयुन पूजन किनोने किये ओऔरविस््यात फैसे मयेसो क हो 


ऊने हेस्कूद सरतहेरकेनजीकतीनकोसड़ेऊपरबरियाय करके गाय है मिसफुसस्कतमेषारिताप्यशेभरकइते है वाहा सपरणराजाने तापीफेसाथ बिवाह किया 
prio 230 8 80200. bis 55707 tS कक ६ उसबरबतबारागोभारुसख्या भरच अठाराइजार भाह्लण- 
“७ उसवरबत राजवश राजाने एकसो सोला१धगामादिये ५८ भरसपरणेञ्चर महादेवका स्थापन कि था ठ 


pe ST साक्षिणअ्क्रेआनीयानादियत्तनात॥ वतोषरणकालेच रात सवरणेनच॥ ९६ ति ता एणिरिजानागणनाङता 
॥ ५५॥ सजवेषधय सर्वमतिमहृविषार्जिता । मरदत्तषोडशाधिक॥ 


|| 
५८॥ तत्रसस्थापितरठिगनास्ना सवरुणेश्घरी) पिर न्रु विवाह व॑ंदिकाकृता॥ ५९ पिग 

मिप ॥ दृप्ता [पभ्वात्सजगाम/मिजपदे॥ ६०४२ हूय स्‌ पारिताप्पपुरोत्तम ४ ड र 
ने ६१॥ नायका सर्वकार्यैपुवषि व निवारय वियेतेषादरिद्राणादरिग्रता॥७२॥ 
अपि॥ए म पे ॥८१।।पससद्चापिविर्य ट पत्तने॥ धर्मिटास्पवदान्यास्पदातारोस्यप- 


Ha ।1 ६७ ता शैभक्‍तासुत ॥ अनादिसुरमाहाल्यद्विजानास्थापनतघा॥ ६५॥ इतिओऔआ अनादिष्रचासि 
bi आदित म्छोकसरन्या ४३२६ उनकेषर्ष मागमे विबाइवेदी स्थापनकियौ ५९ तापी सढ़सर्तमा 


नसवरणराजासव देशका दिग्यसुष ममान करडे सुत्र मकन ता त rh rid णबुठायेउसमै 
संदोययोभक बाह्मणबतियावगावमे रहे मे रदशशेषजोभेनेअनादियुरमेगपे५0 सर्वका बैमे जो कु वा उउनकु नायक कहतेहेजोबिपयमेपरिरर्णकुशठवेगशिप्नपेउनोमेजोदरिद्रभये 


उनोकि दरि घ नसि चमसे अनादिइो भवा गचन 9अघापिरहृतेहैसवत्रामण थः 
अनापकेजमीदारदेशाइररे नातेरपेनीच कर्म े रहित हु सर नो छइजार बाहाणोनेनागरून्याबिनहिलेजीरसनमिरुनहि फि सर स मै यम 


जाटेहै ठीक्रिकमेकर्म भण्दादक ठीकाने भाटेला अप फा शदा द भयाहै वे लोक अद्यापिछपिकर्मकन्याफाविकय 


-कर्म्ररताकावेदडीनताकाशापदियावे भादेले अगावलाबाद्मणकहे जरं है किः रसित छाला 
उग्र घाफबेनेनहिभारेठादेकाइ गरवा भोजनग्यबहारएकर्यक्िमदौताहैकन्पाव्यवहारमेभादेलेकिकनयालतेरँदेवेनहिहे ६४ हेर अनादियुरका म 
जास्पकृत्पा ५५ इनिवाब्मणोसत्तीमे अनावढाभादेलादेशाइवाक्षणो सत्तिमकरणं४ ६ संपर्ण ९७ ९ च ध 


उश्स्मञ्बहणसरिगळरण४७ 
अवसनाउपप्राह्मणो कि उसति कहने है इनोकिउसत्तिसमाझ्य सहितामेडे उस कु देख के प्रथविस्तार भयर ठियेकिचितसाराशयद्वाफहताहुज्ञातिकाञ्ञान होर छे अर्थ पूर्वी दाशरयी 
दामचंद्रपिताकि आन्ञासेदउकारण्यमेजायके चोदावरस निवास किया २ पीछेसआ्राममे कुल सहवर्तमान राव ण कु मारके सीता र क्षण सह वर्तमान अयोध्यामे आये ३पीछे जह्नराक्षस के व 
भसेयुद्िोनेकेवास्त यक्ञकिया उसयज्ञमे आादिगीड वाहन ण॑ $रुलाये४ औरउनकावरणकिया जिसयक्ञमे रामने दक्षिणा वोह दिये ऐसायज्ञआ दिगीडज स्मरण र र धेरे करवा 


अथसनाइ्पबाह्नण स्‌शिसारमाह हरैकृष्णःसनाइ्यसंहैताहप्नतत्र के चिदेय है॥ कथानकप्रवक्ष्या मि ज्ञा तिज्ञानमदायक ॥ १॥रामोदाश 
रथिठ मान्‌ पितुर्पचनर रवात्‌॥ देडकारण्यकगत्वानिवासमकगेसुरा॥ २॥ ता rs ना । न्स 
लक्ष्मणसंडत*॥ ३ ॥ ततोबह्मवञा डरीतोराम, यञ्ञचकारह)। तन्रसहे र मातठ्रुताख्वा दिग डा हेजोत्तमा:॥ ४ ॥ तेषाचवरणंचक्रेय षि 

णे॥ वेमाअकास्यामाहर्यज्ञ वेघपिबिधानत:॥ ५ ॥यज्चोत्बभषंकवाद लेणादाटरुद्यतः द यारा पत. पत्त्रयङ्ेसाईसत शतयेत्ररलिज७ भवन्‌ ॥ 
५॥ त्क्योरामोसाईसपउ तग्रामान्ददेर दा। तेम्रामनाम्माह था पे रेश्स्यात्कीत्र:॥ ७ 0 पपा इकूणश्बसप्सारगू दि 


'स्विपाः॥सन्‌शच्देनतपोग्राह नाड्या थे हज तमाः॥ 5 ॥तसनाड्या हेजाजातात्या देरंडन्संशग्:॥त्पंभोजन्संबेपोळन्यासरंध- 
"एवच॥९॥॥ 
FNS Fouls या ५ यज्ञसमासिकु अवश्य स्नान करफे प्रथमवरण किये हवे जान करक प्रथम वरण कय हु बाल्लणोकु दान देनेकु तयार भये उस यज्ञमे जिन ने दसिणानहे ढिपेवे” 
आदिगीउरहैअ य. जिनो क कळती > जाहा हये ५उनोकु गमनेसाडेसातसोगाव हर्षस देनेयेवे ग्रामकेमामसे अद्या पे अवरंक( उर्फ ) अछु करके एवमे शि 
७ ऐेसेयह सनाड्यब्राझण तपसे जिनका पाप टूर डोगयाहे सन्‌ शबसे तपकानाम है उसक रके जे आल्य 6 उनकु समाब्यकहना मुर सबजादि गैड है उ 


समेसशय नहि मै इसका मोजत सबपक्न्पासप९ अपने सनाच्छमे झताहै भीर मादिमोइमेबिरोतार, उतिसनावप सकरण ४७ सरी ७ छु 
आरिगीडेपु मवतिरबर्गचपैशेषत ॥१०४ इतिवा ० सनाड्पोसचिबर्णनमकरण ४७ पच गोड मध्ये गीड समदाय आदिता-सो०४३२९ 


अधानेफ विघआह्मणीसत्ति प्रकरण ४८ 

शशरर 134005510 24263 4 क बाआएभणोका निर्ण ओडिये आनण रहत है उत्सव नाम रू राजाने अपने रम्मे शर भागेरधि गणातट के रहने रा ले आझण कुलाप 
के *परुपोतम मथयश्ञसमातभयबाद मायडूंब जोजासणाउनोका 'अपनंत्तानस स्थापन किया रने बाह्मण उकळू 
ह्ण नमसेपिण्यात मपे भीजगलापकेषजफू गेरगास्पर्म विवुणहमत्य मशण करले है ३ ॥ ॥ अषमेधिळू आह्ाणफा निर्णय कहने है भी काशि सत्रसे हशम्य 

अपावशिष्टानाफेपाथचिह्रास्यणानामुसतिनिर्णपमाह इरिक्ृष्ण' तारीउतकल बराह्मण निर्णय” उत्कलेनद्प दे णणुरास्पविषय दिजानू 

॥ गयातर स्थिवा नुफास्विदानाय्यविषपेस्वके) bu loss ॥ । सज्ञोतेस्पापयामासस्चनाम्तातानुदिजात्तमान्‌॥ २ ॥ 

तेदिजाखत्क लाजता- Mis ss मस्यभृक्षणातसरा' ॥३॥ ॥अयमैयिळनिर्णषः॥ ॥ काशीसकाशादीशा 

नाना 'पुरा। ४ ॥ क in pls ॥ निमिञ्वळमिदक्ञाखात्मा 

मानू ५ शयञ्चचकारपर्मालामो सकर्मणिततर' ४ववोयुरु' समायात ॥ ७ ॥तप्रदेशीपेवतु 

अह्यो "मिन्स पिधाबरुणयोर्वीर्यादुर्वश्यामपितामहुः॥ ७॥ जातोनिमिश्वतनैच हिजे सजी रित सुनः भतदानिमिहजा 
जाके दे ह श्षणभधर है इसन्ध मप्रेशातरहिणानके दूसरे भाष्स्सोरुडुटा यके गा पा नाचा ०मोखाभिलाशिए्जानेय््तसिपिपीखे सिण ६ अपने परु पसिष इक पश फरनेक झले गये 
नरु ऐपत पडिपमाविडेपासे बहिजानके इसरेमाश्मयोकडुलायके ५ सोशरभिडाभि्जानेस्षकिपापीछेबकिए आये ओर उष बिनापल् किया देखक शाप दिपा किह 
वैसदेह पतन निभिकहतेहै हसु तुमने देइपर्मनविधाश्ते खो सके छिमेङापदिपावासते ठमेयद्‌ह विपतन हाँ धएसादोनोक्ादेहपसन भया पी! 


'मित्रावकुणोऊेवीर्यस ऊर्वशीस उसन्नभये ७ निमिराजाडु ब्राझणोनेदेवमाथनाससजीवन किये तबनिमिराजाकहताहे म्रेकु देहबंधन महि चाहिये = आगमे 


बसेषमुरी मित्रावकुणोऊ a 
रेवंशमेउलन्न ह र्गा वो टुमेशपान करेगा ऐसा कहके नेमिदेह त्याग करके विष ढोककु गया ९ पीछे 8 34820 भा 220 80 13 मयनकियाउसम्स दिव्य 
देहधारी पुरुषउसन्न सया१० जन्महुवावासते जनक नाम्या विदेहस्ेडसलभया बाजे वैदेह नाम भया और मथनकरनेसेपेदाभयावासते मे येलेनाम भया जिनोने अपः 
“नमसे मिथिला नगरी निर्माण किये १९ पीछे नेमिकेयज्ञमे नितनेब्राझ्मण आये हु उनोकु अपगेदेशमें आमदान करके स्थापित किये मै सब मेथिल आह्यण भये १२या 


संपाळरिष्यति हटता हरेस्यौ त (५1 मिज ममयत + अब 
'ममबंशेद्रवश्वारेदुष्मानू सपाछय्ष्यति॥ इसुत्कातान्‌ + मिरूऋ देहेट रू ह ॥९॥ UR त कनक हः 
॥तस्माङुरुपेजातः दि्यदेहधरःग्रशु-॥१०॥ऽन्मूनजनळःस फूड देहसमु न्दिहज:। लर र का यस पास लक सरद ॥ 
११॥सै थेलाजाह्मणा व ेन सुस्था रेतारुदा॥ टेसरेंमे शैठ जाता नि गै5 इ समारता:। ११॥य झ्डब्ल्ये पासन शशी वळ 
उपाठकाः ॥इ? स्के २'प्रेक्तामिथिलान टिनिर्णर:॥११॥ ॥अध्यच्य्नरिस्िब्जबहरूणनि्ण) ॥माध्यंजन' बाहर 
'णा*तपपेतरसेप्रवाः। रामसस्थारितास्ेषै र तस्मार्व केयापर'ः॥१४ । गुर्जराच्रनिरताः देशस्थाचार मिश्रित: ॥ार्प तठः 


स्थिल्ग्राम्बासू नस जातयः ॥१५।कालातरेणतेसरव्यापारसक्तमानसाः ॥ सवकमर हिताजातः खे स्तिसंज्ञा ऽ *वक्तद)।१७॥ 


ले २ स्वकर्मनियाध्टसेव कर्मरता-परे॥ आचार हिताः नेर्ळे९िदाचारपालक 5॥१७॥ ॥ aru 200न र निर: गा 
'यायास्था निता वेमाः विष्पुनाय हेजेसमाः॥ तरयावा सिने बिमाः खबर मरधारेए:॥१८ | रेषळपाव्शे*र पेदणारु 


तसरे विष्णुचरणस्वातसरमानसाः १० i] गयां तळ क्षणम पिरेवगच्छ टिन क टेकमफडद्रन्ख झूपूर्रिन्दिन्यथथ) ५ कुळ 03 
'ल॥ तसरे वेष्णुचरणस्वातसरमानसाः॥ १९ ॥गयोलत्छतक्षण्सपिनेवगच्छे टिछुत्रच्िट्‌। टैएमफणद नेरङ डपू्टरनच 


२० जृतल्क्यबुनीकी उपासना ता bs पाता सवसुकूयुरे द हैऐसा संसेपमे मे'येलोका नेण्यकहा १३॥ ॥ अव माध्यजनरिस्ियआझणे का ने 
, पयिकहत्है माध्येजनजाह्मणतागीनर्द केतटऊपरप्दाभये है रामच ने स्था पनू ॐ हॐ तस्मा कर्ममे मिहे १७ उसमे आचार रभाषाव्यव हार रजराति 
का महाराएका मेलजेहे = है ॐ रवहूत कर इनो किबस्ति तापी तरफेनजी क गाब' मे हेष५रेसरकालातरसेस्थक्छोडके व्यापारमे रिमसभयेवासे खिशिसजाख्नण? 
नामस्मस्यातभर १५३ससे कैतनेक लकर्मम्रहते है कैतनेकबौकरी करर है कि तते कआचा रफ़एहे कितनेक आ्ारसंपञहे १७ ॥ ॥अवगयावारूवाह्मणोस 


निणपकडनेरे प्र्बीजो रिष्णुनैगयासुरकुद्‌बाय के पी छे भपनीचरणसेवाक रनैकेबा स्तेजा जह्मणग याप्षे भमे स्यापन न कि ये दे मयादा दजाझण भये बरे प्रतापी ७ 
-जिनद्धीछपा सेपिद्यणसिसुक्तिबरोवौ है वेसब पप्रदिनरिष्णुपादुकारे सेवनमे रहते है १९ गयाशेपकु छोड $ सण माधा 
अप्रयनडि नियातो आःद्पुरानहिभया अभप पिन पा वर के नी नै आति म आर करके गयानाळसै भा 


Capen in bre 

त्रि अन्यस्थसमेजा उन 

पशिर्गेद पपोकरातेहै२ ॥ न कह ॥ ॥ अबकाबोजब्राह्मणकहते दै ब्रह्म देशसे ईशान्य को 
॥कावो 


नार्मदीयामाह्मणाअ्व नमंदातटवासिनः ॥ अझ्नदेशासूर्वभामेतथाचासेयदिएस्थिते॥ २१ । 
जसिद्वास्तेविमा यमचैराबतीनदी॥ २२॥मझ्ापृण्यम दाचा स्तिकाबोमे्वनिशेबिता ॥ ॥ ॥ २१३ 
सोमेनचरुतोपज्ञ रपापस्यविद्युद्ये॥ intel sn वृतायंच ॥ ५७ तेस्योसोमपुरसवीनेवासार्यददीप्लुदा॥ दक्षिणा 
-स्वर्णरलाट्यादानानि बिविधानिच॥ १५ । वेवैस्प्रेमप्राविमा विझेयानाञ्रसशय ४२७॥ ॥ 
नाडिमार्यालमुसन्नापार्वती रचनासदा॥ सोम इर्या महाका शिबपूजनहेत्‌वे 1 २०७ पतिता स्ते दविजामोक्ता शिवनिम ल्यभक्षणा तूप 
॥ कपिलक्षेत्रजाबिमा कपिठास्नेमकीर्तिता ॥२८॥ eR NIU 22110 पा ॥ ॥नारवस्थापिताविमा मारदीया 
॥ ३०॥ ।मित्रायणीयाविमात्वतप 


श्वतेस्सृता ॥ २९४ ॥ मा दार्याभारतीयाअ नदवाणास्तयेपच। 
'तिवरवासिनः ॥वनदेशस्पिताबिमावगीपात्तेनसशय ॥ ३१ ॥मकारपचकनिससेपतेतेद्विजातय ॥तत्रमार्गरना सर्वेबहुघावैदिका' 


कचि्‌॥३२॥ इविश्जा * अनेकनिधबाप्यणनिर्णयभतिपादनभकरण'२८सपूर्ण आदिव *गेकसरच्या ४१७१ न+, कांबोजदेशरे (उ 


रफ) कषोडिया सुतत्व है बाह्मजो रहते है चाप्रपने काबोजासि 2 204 पक 8 407 होतात नाते है जिस दशमे आझण गेइबारसरैर्रे रइते 
है॥९२॥ झव सापझे ब्राह्मणकइने है सौराभृदशा (ऊफः र तल्ले मनिअपनासपदोषदुरकरने 
bess oven 2 गका वरण किया २ ४पीं वै बरात्मणौकुसपूर्णसोमपुरी रहनेकेवास्तेदानदिये ठ 
सरेवि अनेक दान दिये १५ऐसे सो मजो' 'फट्दते सामेश्वरणोतिलिग किजोनगरिउसमेस्थापनाकि यावे सोम पुरे बाह्रा मये २६ 


य॒प्तमाररि जे परमशिवभक्तविलदर्शनकु आते है थे उनो सोमेस्वरकी जगत्‌ rn se य 
वारू स्थापितकियेः पतित पतियाए तप धनआह्मण र पतित पना शिव नेमल्टि भक्षणकरनेस भया॥ ॥कपिछ छतमेजो ब्राह्मणरहै दे भः 
र २८ लारदेशमेजोबाहमण रहे पैठेटवासबाह्मणभये॥ ॥ नारदनेज स्थापित्तकियेर्नारदीयआस्ण भर २९ ॥ ॥नादोर्य्रा्ूण भारती, ब्राह्मणनंद 
वाणे बाह्मणगाम+ दुसे भर्सजानना॥ ३०॥ । मैत्रायण यब्मणतापतटळऊम्रउसन्मफरे है ओरबहुधावाढाई रहरै है ट है वंगदेशणो बेगालादेशवाइाकेर 
'हनेबाढेत्राक्षणबगाठै ्ाह्मणक हेजाते है ३१ यह बाह्मणपंचमकारकारे बन करत है तेत्र मार्गमे बं होत कुशळ रहते है २३ इति मकरणे ४० ७ & 
उष हा लव ग्रम भेद्‌ छाह्मण बर्णन अदरणो न है हना 

अथ हाभिशद्वामभाद्णोसतिसारमाह सत्या द्रेखडे स्कद्उबाच मयूरनामदृपतिहैमोगद्कुमारक । भार्‌ चागतान्‌ डिजरूंगवानू। 

१ ॥ सएुञपोत्रसहितानुसंज्यविथिनानप- ॥"गम्नहारानूचकारासोहानिशद्वामभेदत-॥ २॥ one ona फकदबकानरे जी णेगाक 
एंवेदसंस्यया॥ ३॥ङ क्तमतास्तदेसम्यक्‌ इययामंच कारसः॥ ध्वजपुर्य चसंस्थाप्यरू तायाद सषिणेतटे॥ ९ ॥ अजपूर्यसतुभ मानचकार वेधिनान्नूपः। 

अनरे शसम प्टुदशयामान्‌चकारस ॥ ५ ॥ क पावना पत 000 68312: 007६ त्रेतटे॥ाममेकंचकारास संस्थाप्य षि धिबन्नूपः ॥ ६॥तन्मध्येगजपुर्याच नु 
_सेहेश्वपतिचित- ॥ मच्या सिदधम्बरोयन्नप शिरे रवणांबु थे ॥ ७।॥उसरेकाहे ठिंगेशोयत्रसी त्‌ ॥ सरे कुउग्राममितिस्ख्यातंजगरोतछे॥ 

< ॥ तच्छेपमि तिये कतं मैत्रावलुत्तरेते॥ नवग्रामंचकारासो ओ जैसे फ्य* pn गाता ९॥इत्यनिर्मायनृपति र खिल अर ॥ आह्मए फर मः 
दलाथखस्थ वित्तोभ्रवत्तदा ॥१९ ॥ऐतेबुग्रामरुरयेष स्थेवाबाहमणपुगवा ॥संतषमावहंन्राज्षेरदरेदोगपारगाः॥११॥ मय भि सेवमामह प 
ति कलिनाक्रातमाळ क्यजगत्सर विचक्षणः ॥ १२॥राज्यभारममाल्मेदु वन्यस्यतपसूययो ॥दरोगदंस्वतनयवालंसेः्ष्यनारद्‌॥ १३ ॥ तदारेबराह्मणाःरू 
है हवाजैशी द्वामवा सिनः ॥अराजकंखविषयर॒ष्ठान्यत्रगता” केङ॥१४ ॥ अथकालेन कैयतापी दो चंद्राग दे ३ भवट॥ वेचारमळरोडिरब्राहणाककगताइतः 


॥१५॥ 1111. ॥गबासद्विषयन्मा: केमयेदुवरागताः ॥९६॥ इलुक्त्काह दमान्राआइरञ्रूडाँचकारस: ॥ तर्थेवरर 
हक दानिचकारनूपगेदन. ॥ १७॥ ज तुभवानुचला रसंरव्यकान्‌ ॥ तयाकर्का रिमध्येट्त्यस मेदान्‌चकारसः ॥ १८ ॥ तथैवमरणेमामे दितीयं 


॥ ओर स मसुरी पार्वतीके कृहन्सेकमृळना डेमसे 


मना न । कानुषीनाछमध्येच ७५11 32081 Dh १९ पपरडिमामेषेदसरष्यास्तद्धकोडी लनामके ॥ मागनेतुमरामके तुमेदवझेदमइस ॥१७॥ "मिन 
उणा । ११ ॥सीमतुरपाममध्येननभेद्नुचकारस clr Nh 

तोत्तर४२२ | ॥ कवळ कह Be Os Se as oe ॥ १५॥ कूरे खयर भेराउबहयस्क दसुरेऊते ॥ 
-सामएरभेदान्‌तिभज्यत्॥ २४ ॥ औपाडिसामसुस्येत्तुपचभेदान्‌षकारस ५ रपस म शेदीकतोसा ॥ १४५ ॥ फारयूरु ग्राममध्येधभेदाबाह 
पार्थिवः ॥ तथैक्दोज्जयेथामेमेदानाइसपोडश॥ २६ ॥तदर्पकतुमार्सतुभेरान्पाहमहीपति ५ चीरकोडीय्रामदेलन्यसदसञ्चेदमाइस ॥ २७ 1भ्राश्नीसुरुपामकेलुइय 
भेरचक्रस' भपुरप्रामेचचलारिवद्धमजेभपतथा।। ९६ [aT बात कात EE 00% 8] ५५९ 0केमिजेश्रेश्मेकबपासिजपित्तय॑ 
भेदसअरपि रम्यक | पूर्वपाडपासुस्येतुमामेसु मेदचिस्तर' ५ ३५ ४ सदेहीमाभकर्त्स्प स्पि 


A २०) भे 

॥ ३० डर त पच । 'मेदानिरूलामातिमताबुर' ॥ ३३ ॥प्विजानस्थापितद 
सर्बबासकफ्ररतद्विता ॥ ५७ ॥ सिन्य रपस १०१ | इतिश्वीजा* हार्गिशत्‌ ग्रामफ्रेद्‌ 
आदित ज्रोबसर्पा २१०५ ६ च ७ च्‌ धर 


अथ रोकणरेशस्य माश्‍्यणोसत्तिप्रकरण ५० 
'फ्पपात्त्सिजापणमेदानूसक्षेपेणाह्‌ उक्तर सत्पाहिरवडे शौनकठबार केरठासतुठगासतयासीरायूबासिन'॥ केक णाकरह्ाटा सकसनाय ग्युवरदर ॥ १६४ इसेते 
कबस्नानविधायायू नियकर्मरतेक्षपत ४ एवस्मिन्नतरेराननाजगमुरतिदु सिता ॥३॥ 


सप्तरेशाभरम्रेकमा-परिफीर्तिता ॥कदा चिद्धागृबः यीमानूखुक्तिमसास्तटयपो ॥ २ तत्रस्नानाविधापाय निय कर्म रसे फ्प 
सास्मेक्नई पियोगेनलतार लिसितेनचबिषप्गिण्य सुसिफसेनपीडिताः ॥ मगनार्पऊचू हामिशद्वाममध्येत्तुभोम्रियाचपियावय॥॥ २/वालैभईबियेभनस्साटडिदितिनचपमामक्स्पास 


साञ्यैभर्हु योगेन 

झह त्क्तास्रबसुभिः॥ ५ sara डक हर ॥रूपांकुरुदयासिथोन पालयक्तपाकर! ५॥ झुतितासाबच'आझुलादत्तवानभयहुनि ॥ ताभिश्चस 

कपि क | ह ॥७॥ मधिष्यति गोल काइतिनाम्नातेस्यातिपास्पतिनिश्वय॥ 5 ४ अवैदिकी 'किथासर्बापुरणपठननच॥न 
॥ ९ 1पारशब्दुफातेलफामन्दोलुकेल्या | कफ्तिचेतिफ्वेषघामाणिसभविष्पति) ५ ॥पचग्रामजनासुष्मदीषायोफ क से शका! 


चाष्यप्पवर्पेननाममकरण ४९ 


विमलमचुगच्छंत परचरंतुकले बुरं॥११॥ ॥पातित्यग्राममर्यन्यू छुक्तिमसाख्पदसिण ॥ तमाएं त्राणा" मेष समायावातभार्यका” ॥ १९) झढद्भाप्पांवाहकाजाता 

पपितास्तेनसंशाय॥ ॥पातित्यग्राममस्त्वन्यत्कोठे सिरे शस्त निधे ॥ १३॥तत्रयेज्ाह्मणा सतितप्तरुबाकिता खरे ॥ कूरसास्िमदानेन पतितास्तेनसशय' ॥ १४ ॥पातित्स 
आममस्यन्यचक्रन धास्तटेलुभ॥ तत्रविमावेदबास्यास्तंतुमात्रा हिजातय- ॥१५ पी डवा ॥ रव्यातालोकेपुसर्वत्रस्वग्रामाभिधयेवते॥ १७॥ 
'कुडाङकवपरेकमहिनागाभिधतथा॥राम्णनिर्मिताविमा' स्थितामामचढुषर॥१७ ॥षट्‌ हुराजत सुवनऱ्पर॥बक्त्या मिराजशाईलग्राममन्यंचदिष्छृत॥ 

॥१५॥४छंजी तितदित्याछु'सीतापाथ्ेतरेतरे॥ कामि दुनहसाचपचर पिनराधमा ॥१९ ॥गेराए्च्राझणाः सर्वेरदपासुकयचरै ॥ तदामऋतितद्भामरंडजी ते 
बंद तेहि॥ २० ॥तत्रस्थितान हेजानसर्यानूपतितारप्रवदे ते है॥ त षांदर्शनमार यापा तिलंचाहुयास्यति॥२१ ॥ परेतमिदमशेषंदुरत्तानाचदृत्त मेड नहरजन ना सम्य 
तर्स कलुशनाशंय सृण री हृ ोकेसक्द पेजनमध्येसा धन किहेतोः॥ २२॥ रेस स्थिताविपा“कैरलासेमडी तेता” ॥ तोळपेतीळवा अः हैगाकोसस्त 
धैवच॥ १३ ।्हरुाह्णार्य यवा द्रे हिजा्तथापस्परंमङुर तैकन्यासंबंध+ बच ॥ २४ ॥ हेगाख्या भ्ा्मणाखयेन्कन्यकायात्यठाप्ळ ॥ नै दुरुआह्मणानांयेः 
कन्याशकंतिणचन॥ २५ ॥&पाँचिकेरडी भापाकेषा चेरी लवातथा ॥ कनटिळोतयान्येषांभाषायचरतिक्क चेत्‌ ॥२७॥ इतिजाव्पतितचामवा से भाह्मणभेद्‌वः 


नेमकरणे ५० आ देत' छोक संख्या ४४३२ ध ध ध ध्‌ ध 


अध्पारुस उाहाणे सरि ळरप ५१ 
अव ईव पांचाल जाह्मण अझपांचाल आह्यणउपपांचालजाह्मणो कै उस त्तिकह ते हैउसमे प हेरे शिषपांचालका *दकहते है शेषपोचाल जो है वे पचमुरदी परमे र 
अयऐपपाचा लबाह्मण बरह्मपांचारबाझणउपपांचाळ ता संगी रता होती ब्रह्मणानाचजनेव शेववळ्छाळजायटे। पेचन्क्रर 
Dd न हाड कती ॥१॥मनस्यस्तयातध ज्ञ 'पेचम्थ्ववजाह्मणाःपंचर्कर्टिता:॥ २॥मदुःसंहारकर्तारमयोपे' 
के ५॥त्वणाचास कर्ताच गृहकारकः न हिवकरेकेवास उसना ^ 
FRR न । सम लक रा २) । जो शिव उनकेपाचसुखर अपनेपचकर्ससह वर्तमान लोक के हितकरनेकेवार 
ल भर १ उनशेवपांचाहऊेपाच नाम कहते है मदुमपतषाशिल्पिदेचज्ञ प्राक्मणग्रेयांतरमे कहे है *शैव पांचाठ के पोचकम कहते है मनु शब्यादि क 


तिषाणकररे लोक सहार रूस्से वाठा मय छोकोकप्पम मे आमे यैसे करडे फ्दावबनापके लांक पालन रूरनेयाला लण लोक के कडा अनेक पदार्थ उसन्नकरने 
पाल्य शिव्पौ पर हिला संर देनमदिर समाने याला २ देबझळोकाहिता ये सुपर्णके अऊफारकरनबाठा [ ऐसेयह पचकर्मफरनबाले ण च रा 77% 23% ie Nhs debra 
से ४ अगपाचो आण क ळा बोळ व प्रेमपविष्णुरूपी 
मपसलगुणी तर प्जोयुणी शिल्पिक छूस्जतमोगरणि < बैनज्ञ युद्ध सलयुणी है पई पाचपुममो जान 
॥ २ पपादातानाचपचानावश&्पेलसणमुशम। ph bs 


पातकसप्ुक्तहोताह ७ 

Ce po 

स्फुयेझगेत 7५; वैत्वलाइकर्पचमाहेद शिल्पिकस्फ्च॥ ६॥ बु 

ज्ञम्यमफी तिता Yarnsons Cb oe । ७ ॥तमोयुणोमनुञ्बैवमपञ्चलयुण स्सुव ॥स्जोयुप्णेच लष्टाचशिस्पिकस्पियु 

Ln boned ॥ ८ र्थिवज्ञ सहस । ॥ 228 voce a | स्म्तः॥ 

॥ १५ ॥स्वर्णवर्णज्वधैषज्ञ'प्चवर्णा प्रकीर्तिता ॥ ॥ ११ ४ 

मनो कृडबिक्णबचतुफोणमयस्यच॥ दर्वुलवाएिक चै व का ds ।१२॥ ॥एतानिचेव 

यमनो दुडो पैशादडोमयस्य॥ ॥१४ ॥घुर्र्णदडआस्या 

22007: पतव षेदमुच्यतेसर्वतोभयात्‌॥ षी. करो ले मि सुत्पससूत्रमयस्यच्‌ ॥ ताखसूर्ञत्वाधिकस्य काः 
द ता (१९ पदेदज्ञस्यसमास्यातस्तर्णस्रुनमहाषीसिः। असुन ॥१७ ॥अयग्साच मनु कर्ता 

फहड्जमिया स्म ॥ बाधक कास्यकर्नाप्वशिलाकःततऱ्विशित्पिक ॥१८॥ ॥ तासे सष सषधनसं युक्त दोताह ९ $पपाचाळफा बर्ण कहे हैमन 

दैरल स॒रर्ण सरीरा पीठ्ण है यह पाषबर्णनोजनताहै यासव पातकसे मुक्त होता ११ गौस पादाठके 


स्फदिक सरीरदाम्‌पनीलपर्ण खा लाउ वर्णी धिस्पिक धम्म १५ दैबझ स॒रर्णसरीरबा पीठबर्णै 
` मे १४यरशकासुपर्णक्है पहपोर॑दइ जो जानताई पो 


“>>> 


५ यभयसेतुक्तडोनाहे १८ डेव पाचालके स ऊडने टै मतु कार पेका सूल है मय का पह्नसू अंडे लछाका तप्प सत्र ठै शिस्मिका ऊर्पाय खतरे १६ डैवज्ञकाछु रणी वून है यह 

यांच सूत्र मे जानताहै यो सवपापसे मुक्त होताहै १० शोषपाचालककस क हते है मनु डी खड घातूके पदार्थ वनानेवाठा मचका ए पदार्थ वन ने वा छा वर कासे के पदार्थ बना नेवो 

(भिव्िपाषाणकैपदार्धवनानैवाला १० दैवज्ञहु वर्ण कैपदार्यवनाने बाला है यहुपाचक मजा जान ताहै पै सव पाप से सुक्त हो ताहै १९ शैव पचा ठ के पाचवे द ऊह ते है मबुफाक 
` मयकायजुर्वेद्लशशकासामवेद शित्पिका अधर्षद्द॒ २९ सुपुस्नास्यवेद दैवज्ञका है यह पाचवेद जोजानताहै वो सायुत्यत्ता कु पताह २१ अबन्ठोक हितार्यवलपाचाल 


देवळ सर्णकारश्रपचानंकर्मपंचकं ॥ येरेदपचकर्मा शिस्ट पापैः भमुच्यते ॥१९ ॥ अररे दमन जैवचरटेंदीमपस्यच॥ साम वे द्र्त्वासि 
कम्यलयर्वाशिलिकस्यच॥ ९० ॥सुप म्ता भिधव्द से टैवज्ञानाभकीतिति गर्पचदाव्यय वेद्साइुज्यलफ़त्न्रर॥ २१ ॥ 5 यव पोचा- 
लउपपांचाळे सत्ति: ॥ पाचालानाचसः पावर्णानांचतथेवच॥ उस सिस्परवक्ष्या मिठ कानां हितकास्थचा॥ २९॥ विच्चकर्म निदेशे नडरासरष् 


ताव्दवादि क्षिः ० 
स दवादि भेः॥३०॥ उपपाचाछोडी और दूसरेवणी छी वीउस ते कहवे है २२ विन्वकर्माकि आतासेवेगज्यशब्दवाच्य देवगणसेबरिष जोब्रल्न 
देव उन ने चौदा छेकउसन्नकरेपीछै-चारमनुउसन्नकिर सो कहते है २३। २७ रैरजबह्माके खु खत्ते वह्मण साधि उसन्मकन्नेबालास्यायंश्रुवमर किया वोआर 
. गहै*राजबद्याके बाहसेक्षत्रिययुशिकु उसन करनेवाला क्षत्रिय रूप स्वारो पिपमनु भया २ ५वैगजत्रह्माकेऊरूमंडलयेवेण्य सूशिकु उसन्न क ले वाला पैश्यरूपर 
चतमहुभवा पेराजब्रह्माळ पादमंडलसे ऋद्ववर्णकुडस न्न करनेवा छा खूद्ररूप तास समहु भया २ ५अवभवमजो स्वायरुवमनु उसकु छपुच भये अथर्ववेदसामरेद 
` भरप्‌रद्‌ २७ हेद्व्यास मियबतयढ छयुन राह्मण ये अवउ्पवाह्मणकहत्है सोसुनो २० खायञ्चुयमतुसेचारउपबान्मणकचे उसमे पहिला शित्मायन 


द्‌ 


गौरगपन आयम्यायनमागधायन ऐसेयढचार उपक्रा्ण कहू.जात है २९ ओरहर्वि अपनादिकखसुजसायखुयके कहे वे सुख्य बाग्भणकहेजात ह ३०नोजा 
फ्स्यमाह्मणडेउनाने प्रस्गुपेषादि-रारवदकासध्ययनकन्ना३१ और स्वय्छुवक पत्र ९ उपवाष्पणशि सायनादिककहे ३२३ उपचदिउपज्जा ग्रणह उनाका बदाध्ययन आमु 
गाधववंष् शिल्पव॑द्‌ यह चारब॑दका ऋमसे अध्ययन करना ३५ अष स॒रूपजाएण उपआहाण इनोके साधारण पर्मकह वहे मुर्यजश्सपाचाळ उपपाम्वाल इ 
पज्ञापबीत धारण और गायनी अबण और सध्योपासन क सा ३२। ३५। ३४ अचर्षणवदकाउपबेदशिम्सबेद्‌ है वास्तेस३_शिल्पि भयवण ऐसे नामपाते है 
'अस्वेदादिकवैदानामेपाम ध्ययनस्मृत॑॥ तेमुरव्ययेदिन स्ये मुरव्य वाक्मपासक्षका ॥११ ॥स्वासझुवमनो मू का भाय "शिल्मायनाद 
'य*॥ चलारोउपाविमा<्चकायिताथेदयादिभि ॥ ३२ Mb क टी ध्ययनंस्मृतं ॥ तेचोपबेदिन' i 
(१७ पुसा साहा न abi १४३ 


१३॥आह्मणाना शिरवाद्धअंमुरुयानाँपरिकीर्तित॥ 
'खलुतयाचेबोपषिमाणागायनीशबणस्सृर्त॥२५।श्जिरम्पा नाजाह्मणानाच तयाचैवाप वेदिनां ॥ ॥ 
सर्वीशशिनएक्च॥ ६७ ॥ रिस्पायन स्पयेयुना स्ते पुज्पे ऽ ब्ब 


हा अथवर्णस्योपवेद शिस्मिषेव*मकीर्तित ॥ वस्मादाथर्यणा मोक्ता स 
। सूअधार प्रस्तरारिसामकार सुवर्णक' ॥ ३८॥पांचालानाचसर्व्सीदारवाषेनिस्पकर्मणी॥ तैषौवेपचगोचाणामवर पच 


कस्झते॥ ३९॥ pT भए कन पूछद्स्पएवच। यी णानाँचपाजालानामर्कीसिति' ॥ ४० ॥शिल्यवेदय्वशिल्पानार 
पचानोपरिकीर्तित ॥ ॥४१॥ शिष्यलमादरात॥पपाठसेहितामासा 
धाहुवैदस्यढोइछत्‌ ॥ ४२॥सूनधारोदितीयोयमसशिष्यत्वमादरात्‌ ॥ सहितासूनधारारव्यामपठत्कोफमेक्च॥ ४३ ॥ ॥ ३७ स्वाय॒ 
वं मके चारसुप्र उपपाचाढ कहै उसमेसेज्येठपुभनोशिल्पायन उसकी संततौ रहतेहै तोझरसुठार पाथरवर ताबडकर सोनार यह पांचतोकोपकारार्थ भपे३८ भ 
बसव पाचालोकिदाखादिक कहते है सबोकिपिश्थकर्मगारबाझमीर की डिन्यमोत्र आजेपगोज भारहाजिगोजगीतमगोन फाश्यपगीतर यह पाचगोचपोचाळ कै है स 
योजातमरर वामद्य मदर मधोरमवर तसुरुपमवर ईशानमदरषह पाचमपर फमसैजानना आाश्बलायनस्सञ आपस्व यूसभीधायन रन दासायणचत्र कात्यायन 
'सूजयहपाचसूम्रक्रमसंजानना १९ उनोकुस्खर्पैचसभिष प्छ ररूदर॒गायभी दीस्यदे ७ ० औरडनोने शिस्पदेदकी पाचस हि ता स्व अध्ययनकरमा ४१ 'शिल्पापम फ व डापु म 


' 


जं लोहकार वो मढुका शिष्य हीके धाठरे दसाहिताकापाठकरतामया ४ ९सहजधारजोछुतार व मयका शिष्य होके रून्धार संहिता औरकोकशारुमका पाठकरता अयाः 
२३तशाजो शिलाकारयो शित्पिका शिष्यहो के शैल संहिताकाअध्यनकरतामया*९ ४ तामकारलाथिकका शिष्यही तास है ताकापाठक रताक्षय ९५ खर्णक दे 


पन्नकाशिष्यहौके सुवर्णसं हिताकापाउकरताअया ४५ समस्तपाचाछ ने शिव्यशारुप केपांसं हिताकाअध्ययनकरना ४० ओर विश्वकर्म शारवीय शिल्प वेदकी पी 


चसंहिताका अध्ययन करेगा उनोकि सुरपौत्रादिकसंतान १८ झुखुळं कम्उपत्राह्मणनामसैकिस्यातह रेगेअवपांचालजातीळे दैवतापाचकहतेहै जौ बिश्वक्मीकडु 


-शेल्मायनसुतस्टक्षाशिलेः शिष्ट लमादराट्‌। सशेलसं हेतात्तस्णुरूभाव भूरु नंद । ४४॥अ४तारू ळर” ईः शि्थिळस्याक्बतुर 
॥ शैल्पायनछु तस्टुर्यरूूपउ त्तारूसं हिता ॥ 4 न 85% कह ।नाडेधमारशिष्ये सूदे से "पंचम: ॥दुतःरिल्सापन्स्थे«पपाठरूर्णसेहित॥ 
४७॥पांचालान चस्वेषांस हेतापंचकस्यच॥ॐ चमहम्डीत्टि॥ ४७॥पठित्ताः सर्व पचाहा+ विरूकर्रस्त्शा- 

सनः ॥पांचालामानवाएट्ेएलेषासंत तिस्त्चा॥ ४८॥ इलु ले के चतेरदे उपनाकूणरुज्ञकः। अधेष्देब्ताःएंद ब्व्विन्स्पुरबोज्चतः॥ 

४९॥ महुम्देरू याला शेल्पिकऋत्थे वच॥देवज्ञप्प्ब्मःपोक्ता' रू ्स्थारङपे ण्ळ ` ॥५०॥पांचालानांच्सर्रेषांआपच'रइत्म यते 
॥अएंग्येग-पदकर्मपंच्यज्ञाइत्डि है:॥ ५१ ॥ सजनंयाजनेचवतथाचाध्ट रन स्खूत॥ॐष्यापनेतत्‌ः मेक्तंतथादानंम तिह 

५२) स्मानसंध्यात्रकालेषआ$होमंतरेर्र॥षट्कर्माण्येबसेत +पांचाल नास्मा निर ॥ ५६॥ नित्येन म त्तिळेकर्म शैजात नांय्था 
ऋमं॥ पेतृप्ञं भूतयज्ञं देवृयज्ञ॑तR्वच॥५४॥जपरुज्ञेऽ हृ रु पंचणज्ञाझरं टै र ॥ एव भे विध भाचारीळन्तरिस्ते दैजातरः॥ ५५॥ ड्‌ 
तिश्ीबा*पांचालबाह्मणोसत्ति ४दकथनंनामपकरण ५१समाए आवितःपद्धस्रब्या ४४८७ छ ९ 


ध्ग्खु 


रवसे 


उसन्ममरे ४९महुमपलाशिस्मिक वैवज्ञयह देवताजाननेयह पाचोजन स्वर्ग मेरइळेयज्ञफा रक्षणा करके पाचाल ज्ञातीक मनो रथ इर्णकरत हे ५० अब पाचारु जाती 
के आचार कहते है-यम नियम आसनमाणायाममत्याहार ध्यानधारणासमाधिकरळे आउअंगओरषद्की औरपंचमहायज्ञ पाचालोकुबेदमेकहाहै५्षषट्‌ 
कर्मके नसे सी कहतैहे यजनयश्षकरना याजन दूसरेके तरफर पज्ञरबानावैदपढना इसरेकु दे दपदाना दान कहते परौ का थ दव्यससान्रछं देनाम तिह कहते दूसरा 
परख कार्यद्रव्यदेबेस लेना सहपद्कर्मजानना ५२ ओं रमात'काळ माध्यान्हकाल सायकालाबेकालस्मान ॐ र संध्याबंदन'ओ र'अचिमै होर पांचाळोनैकरपाषइ ने 


पपकमेकहतेमोकमंऊरनसं षिगपफलूनड़ि औत्फागकम्नसेपतितहेयऽमफु निसकमफ दन सप्यावद्नादिक भसरनपित्तिककर्मेकिसकु कहुनासा कह ते जि 
-सकर्मफलेसे भपापिकामनापूण होवे वार्यमित्तिक फ मे जान वा जैनाप् तारिक एसे निन्मनेमिजिक फमपाचाळीन॑करना पिवृषक्ष भाडतर्पण आत्तिथि इमन भूत यक्त 


बानिदरण द॑बपूजादपयज्ञ ५४ नपयज्ञगायत््यादिनप दकतातर्पणादिकनग्रपक्षएसेयड्फ्पमद् यज्ञ पर फम अरागपोग सहतीन आचारजो पालन कस्ते है वे ब्रा 


ऱन्चाहा 


फ्मणनाननाणाआत्ानैपर्षोक्ततीनफरम फना ५० डातिआऔषातचालासक्षिमकाण ५१ संपूर्णी ७ क, 


६ 


पल? 
क्ल्य 


अयकुठगोलक आझ्मणोसाति प्रकरण ५२ 


अषकुहगोलक अधम काम्रणा की उस त्ति कहते हे परख्यौके विपे कुडगोळकपृत्र होते हे पति जिर्वत हाते आर पुरुपसे मो घुचहाब उसकु कुछ कहना पतिमरबाद 


*यप्रपि अपने अपनेबर्णससे छोवेतथा पि4 दा नी जाति हीन फडे है? सबजातिकीपरसिपेषिपे ब्राष्पणौस नो उसन्मह्ठा 
Oe 2235 42207 उनो क सबधिलोकान॑रिषाहादिफ संव धकरना नहि ५ यह कुंड गाठ 


बे 
अयकुडगोहकत्राणाधमोसत्तिमाइ श्रृद्रफमहाकरेयस ॥परदारपुजायतंरीसुतीकुडगोठको॥अप्रतेमारज फुडोमतेभर्वरि 
गोलफ ॥१)जारजात'सघर्णावाकुडोजीबतिभर्तरि॥मृतेगौठकमामातुजातिहौनीचतीस्मृतो ॥२१ पेता 
ज्क्येशपरपत्गीपसर्ग सुकुशस्तेगोल का स्मृता ॥३॥मातृवर्णानतेमोक्तापितृबर्णाननचस्मृता ॥ nu ious पिवू 
य कय "णखतुर्णा मपिवर्णानाजीवतामान्यर्सशव ॥ुडस्तुसेकोज्ञयोमृतानामयगोछक ॥५॥जातिहीन समात्तू 
त त्‌! Doin र्‌ मीरुणा॥ यया मत सय फिडगूल पर ॥कुंडावागरालकोविम सै साबा ॥ स्नान भोजनसेध्यासु 
MNT ह ॥5॥ < सकरजातिमेहैऐ 


साआदिस पुगणमे फहाडे यह कुड गाल किपिख्जानरइनकेषासौ रामानंद घरकथाहाइनो किया जना रखना ६ कुड गील कक्ाह्मणने सान सध्या भोजनफेसमपमे 
वदिननसरीरबावचनकना ७ ओइएआाविकृढतेहेकि ाह्मणसेउसनक्पेहु म कुड गाळ का कु भस्ञ्जर करना ८ 


'मनुकामव ऐसाहैकि नीच रके विषेउनमवर्णसेपदाझयेमोकुडगोठकर सस्कार यौग्यहैउत्तमर्ञरीळ विषे भीचसै पे दाये वे असेस्कार्यह ९ थाङवल्क्य झुनीने सह 


'मुन्जातोना्याम्‌नार्यायामार दयं भवेहुएँ- ॥ जातोष्यनायदर्यायामनार्यद्‌ ते नेऋर+॥ ६॥ अनी: आदनिषेधमाइ याज्ञचल्क्यः 
शुगीहीनातिरिक्तागःकाणःरै नर्णबस्तथा॥अच्वीर्णीकुडगोले छुन खीश्यावर्दैतक' ॥ १९ ॥ आद्विच्ज्दइ तिपः ॥ इतिजीब-कुँड 
गलकब्राह्मणवर्णननाममकरण ५२ आदितः पष्सेरव्या४४९० ७ कुड गोलक ब्राक्मणोकु आडूमे 


बर््यलिसेहै १० इते कुड गोलक धाह्मणाधमासत्ते पकरण ५१ सणी ९५ ६१ | ध 


अथ मेडी डेडज्ञातटस ति मकरणे ५% FO 
अयमाहेम्बरीज्ञात्ुसत्तिमसंग माह हरिकृष्ण रबडुसेना तुप पूर्व रेबडला थे पतिर्महान्‌ ॥ महदेग्वर्यसंपन्न- भार्योद्दयसमत्यित ॥१॥ भवां 
नेहविषुचक ॥ याज्ञवक्योपदेई नरुव्रयागमयाकरोट्‌॥ २ ॥ माठकेतुपर्वतस्यनिकरेरपसत्तम ॥ तेनरुजानसेने त" सुत्रोजातः मतापबान्‌ ॥ ३ ॥ पिन्नाद्तेराज्यप 
दणद्दीलाधर्मत अजा: ॥ पाळयामासनृपति रचबुसैनोततः परं॥ ४ ॥पुप्करेय गमास्थान देह स्का दियंययौ ॥ ुजानसेनोनृप तिः राज्यचक्रेमहा मना ॥ ५॥ एकदागग 
'यार्यवीनिर्जगामवळान्वित ॥सोगधिकवनप्रागान्माना इक्षाविराजिते॥ ६॥ नानाण शतिगणादीर्णेतनहलाबहून्‌पसून्‌॥ सरीवगाहनचकेजखचमलिनी छतं ॥ ७ त्तेन कु 
-ाअसुनयोतअरस्थायज्ञमंडपे॥ छ हदुर्ग वेधायैवास्थिता नुपनिजातूमयात्॥८ ॥ऋषिष्भावमज्ञाला नूप. कोधसमन्वित्त ॥ दिसत तिगणं सुरे स्सहितोदुर्गमापरी 
॥ ७ ॥भस्फाठयामासदुरयज्ञवारसमागता ॥तानुयैषु्ञायतानषठादैवयागनमोहितान्‌ ॥१९॥हुवैंद्रषट्नूलपसास शापसनृपा तान्‌ ॥ जडरूपेणयेषन्ग पतं तिच 
मोहिता. ॥ ११ ॥तस्माज्जडत्वभवतामरवसमवारु यात ॥पापाणरूणेत्यभवनूसहसाक्षत्रियासनदा॥११॥चंद्रायटीराजभार्यापातिहीना5 विद “सिता ॥ अहर्निशचि 
तयतिबिचिन्बति नेजपति॥ १३॥पभच्छम निरवर्यतजाबालिग्हमागत) झुसु रा च्समा वक्ष्यममना थस्पजी वित॥ १४ ॥ मरणेयव्वतत्सर्व कथयरव ययाड भवत ॥जावा 
“लिरुबाच अरपिशाप्नतेभर्तीपापाणत्वमबाप्तवानू ॥|१५ | ।वेशारवपौरणमास्याचसहामाव्योगुरावउ॥ कार्तेकस्यसिनेपक्षे*कादश्यांपुनर्गरू ॥१७ ॥मैषराश यदायाति 
गते दशवत्सरै ॥ तदाशिवश्चभगवानयज्ञभादु भं विष्धति। १७ ॥ तत्कूपा लेशयो गे नमा पस्य ते नर रू पना ॥ न्वनियष्वजयस्चीश भिलु स्का मुभिराययो॥ १५ ॥ पूर्णत हा 


-दशोबर्पठनिसमेशिबःत्रपदर्शपामासबासानवरञ् हैतिराजबौनू ॥१६ ॥तदापद्‌ आक्मणा) मोजुस्तबभक्ति्कपेभपे पपपाभचेतथाद्ाोरुपा कुरुदपानिपे१५ त 
पा २१ ॥उग्रादधिस्मयाविष्याकिमि्दबधमेभभो॥ तदाशिबेसगृत्तांतेबोफेदेगीऊपा 


छा ॥फृक्ादेदीचाप्ममवानुएरुपानू 

गनिता॥२१॥ म 70800 ॥तदामहेस्वर ॥ २१ ॥सपएबसपुत्तस्धु' पुरुषा रियरूपिण ॥तेसपार्वतौ श्चं मणेस्त 

श्रितामुदा॥ १४॥ऊतुरीशरूपासिपोरस्माककागाति्वित्‌॥ पशिबउबाच॥ ॥ क्य मळ य करी सस्चमागबत'॥ १५ ॥ तेस्सादिहापराजन्यबे श्यइतिंयरिष्यय या 

गासप्तोभबलद्पशोखेरडनकोबिशा ॥ २७ ॥एतेबे१पामयाञ्तधाभवसुबसुधातढे ॥ ॥१७॥ गेश्यामाहेज्वराचूर्य भचरि ष्यति 
॥ तेर्बापसेञ्चक' मोक्ता 


भूतले ॥दुर्गरोहयपनिमै छतमेतमिरर्गले॥२८॥ ए 210101: ॥दिससतितमाभेदा नपतेधूतलेबिशा ॥ ११ 
स्तेषाभैदात्यनेकश' पद पीवशजाबिमा' मबत्पेपाप्तुरोहिता'॥ ५ ॥ रुद््दातर्हितो भबदू॥ राड nasi 
जृशीबशजानोहिनामानिप्रमशम्यह 7 पणशाश्वपारीतिमोणातोमशाममा) 0 ३२॥ । 
सकृमार्गत्ततोजातः सुकृ वाठोदिओत्तम 1 पण्णांवशगताधिम्ा पै 


॥ ११ ॥रबडेलपालंति शिजक्लरिद्य लमजपिता सारामुराजविभेद्रोजातः सारस्रतस्‍्तदा॥ १४ ॥ स्‌कुमार 
lr oc कत कह ॥ ३५) पद्चिषासफा' ॥नथायधिकशाबिमा गरु लेरिनियोजिता ॥ १५ पड़िशतिशातेकालेड तैतेकलियुगा 
तमके ॥ ॥ ३७ ॥सामतदेशफ्रेदेननेद आ्यासीतबरद॒ नि ध' ॥ माल गामलु धन्चा खकाच्छि यायु मु रास्तया १८ ॥ नैन घर्मरता 
कैचिप्यवादिरिवापरे)स्प्पधर्मरतेष्वेते कन्पाएद्धतिनिस्धयात॥३९ ॥ तथादेशसमडेप॒ऊच्छ देशी यवैष्ण षा; ॥स्वसमूहस्पचात्पत्बाज्ैनमागरतैस्सह॥9५ 
॥ कुर्मतिकन्पासर॑धधर्मत्वपालयतिच॥ न्यबसन्‌बहु कालतुयागोवैश्यगणे सह ॥ ४१ ॥ केनजित्कारणेना सी पुरत्पत्कारवेडेल छू ॥ सर्व बेएयज ने! साह ढि 
डेमध्यानकेवसत्‌॥ ४३# डीडूमाऐस्बरीस्यापिगतात्ततुरपासत ॥ इतिमाहेखरीशा टुसतप्तिभेद' मरीर्पितः ॥ २३ ॥ इतिसौङा *माहेस्बॉरज्ञासयु सत्ञि मकण 
५३ आगित' "तोक सय एप" च ध ७ छ्‌ ११ 


बेलके युथेहुये तत्‌ ससशत नाम सज्ञाबलीपन लिरब्यते 


सी उनबाद काहा. फाठाणी काया यरमादिया बया सारसा जड ज सिली आणी कया पलाहिया ह्या आर्या लाग बीग (माग) दमाजी उेवावत. घराणी नैताणी | ८ हणी; ` दावत पया? लाप 
शयलाणी ऊँंधाणी फावगा आळसी फिळळा सावाणी जा खावा सराणी डु, तपझालाई दमाणी दूदाणी, धनाशी जनथाणी 
चीत का चन्या कळवा पक्र तीया चौकी ननुख्धुमाणी मढा आगा ताझड्या डेवगठाणी देसवाणी” घनाणी” नानगाणी 
प्रा फॉ मामदा फ्राकाणी फुचऊच्या पन औधी समार आलाणी डागा उतोसणीवाठ देवगठाणी दंताल भधनाणी नरसणी 
अजमग कोशी जाडा पात्र  फुभ्या  खेळीयाळी चीकी चापसाणी एजिदाणी डामढी & तहनाणी देवदताणी दगड धनइर नापाणी 
आगीपाळा फौठागी फटसूग फ्रम पा ग चोधर चीपाणी तूदी डोडा मैला दृद्मणी देवडी धपावाळ नावधराणी 
आगसद कोद सायत कीना प्रडप्माड) गगगणी सोधी चंदक जरामा डाइ तंमाणी दुरदणी दिढण्माणी स्‌ नाग 
असावा. कोटरी फलाणी डीबा पस) गढीमा जधी साच्या जजनोसा डाणी झोडा दर दसवाणी मौसरघा नौगजा 
आसोफा पीठात झाफया कर्पसीना करदप्झवरा) गरपिझा चोधी जेबाणी  मुगरामा उही तिस्थाणी दगडा धा मौस॒त्ता नवाठ 
अशसण्या कौठागी काछाणी करमाणी प्रछचेब्ाणी गायळराळ योधी छ ऊ उपडा ततला दादल्या धूप नाबघर नगणेच्या 
उठेगएणा फेला पकिसतस्था कडा पपया गगदा घी छापण्याळा अर डाव्या 7तुठाडाणी' दमळका धूत नरेसण्या न्याती' 
अवैभिगीत कळा फेंग करमसानी जुबाळ गोया धरी छाछया उति डागणा चूमझा "दास धीनेसस्था सुगा 'निकलक 
अठास्या फैला फर्मवटीना कालाणी पगरा गिलगिठिया चिगतीडा छीतरका झाठरिया डब्या तुर्या दगा पारूफा नरड नराणीवाल' 
मखवाठ क्या फशचदोत फलावना 'पटमळा गोकन्या चाषा छूया 'झालरिया डौडमहूता तोरण्या बडा धीरण नागेशे नरबरा 
अग्जनाणी पाठ काळा फला पापरा -गुळचक चोपडा जा र -उयस्यौडमा २  7दरावऱ्या धेल नवरा नाडागर 
अदला काला फकीझा फरमा पेपाणी “गीगन्या बढाइको जाळ सैपीचाका हे पिराणी दुजारा धेल न्दार नेणप्तर 
ई फुबता फूक्झा करमा पेताणी -गुळचर चिमक्या जेथव्या दीलावत देव्या थेप दुदावत थोड मगवाझया मोड्या 
उनाणी” कसेर पफुळथ्या फौकाणी परवड घ असल्या जापेडिषा डुवाणी दरौली द्‌ दुसाज धारणी जेतक्तोत नागख्या 
क फोाँझका फलाणी फरनाणी -पेतावत घीया चेचाया मेसाणी उठ त दागय्या हारकाणी' धीराणी नाटाणी पै 


उसी” पा काफ़ाणी "फाहोर गोडावाळा धरभेत्या  किलगी अमेसस्था डाकराणी- -लडायडया दागडया दैयराजाणीं धीराणी नौछपा पसारीवग्‌ 


“फाफाणी 


ला ध 


7__ चितलगी- ` [_ डाकुराणी “ठडायठय 


[गड्या टैवराजाणी धीराणी नौछपा पसारीवग 


अआधरगीत मगिपा मोदी ध्य्या 


रोदूरह 


ठोक सेर 


पपार बि कपडचौयाज अदी पठ बेसर आयवाएशहअरणी भगूसा मञ्च 
पली विद्या चीर्षाशी फनसिसोत बया दआाधवाइईेरै भानाइन भूत्या मठ मानसिगीत माझ्या मोरी पाक की रूपा दुसया मीभादत 
फी कपर आगाशी पर्यफर बारी बद भागप्या म माठ मारा "महरा “पोरी समावत्पागी "रणी 'सनोचासण्प अुगण 
गणल्या पोसर्‍या झूनरुपोल्य असपासी घडू भैषणी मंडोबर मिन्यानि मर्यास्या मनक्या सीरी यमाम्तकमान रधाणौ भांसचेशत सतुस्या 
_~सपर्थीएा भर गर स्‌ दिएणी पूर षत मानाणौ मौहप मागी एुणदासोन मककनहशौ कपार रेणीबात सपाी साहा 
जगम्या करार बनाज बडहरा भ भर मरा मोडाणी मक्त पाठ मीकक रुबा रीयाणी छूचाणी सातडार्णी 
“इजरिपार परबह बेद बाजरा. सऔैस्रणीएमी] भामाणी -इजीबाठ मेएया पीएणी मोौठ्मसश्वा मीसाणी ऋणा छल चुर्माणी त्तम 
पूनपाम्पा पद एवम) बखर बाप्या, पीदाणीक्ुक्श धूरिषा मरज्या माइ मदश्याणी माफपएपा मूद्मशी राधागी हौशी सरूषषाणी स्याहार 
'परसापत फाशाहाइज जागर बापडोता भाऊजी भीनाणी मकर मनीष मछम्पा माणयूछणा मुझ्रुठाणी शमाणी तरा लानाणी सिपी 
प्रमसमा परइहW , इराणी इजारा पाडनमूफ भटढ मिस्या झडिपा भुरक्या मामोणी ढुसाणी एणशेशा सैईबाठा सी काणी "झम 
पाहा पषण्प्सास्थ) रागरी) बिदाणी भाडो भाता मासा सुकनाणी' माठपाणी माणस्या सुमाणी राफणी लबू दीचाणाहती सौचाशी 
प्रभाणी सह्डाराणै दाघाणी बहाइछ्य भार पीसी खूतक्स मात्तेसथ्या बनाया मोमाणा मानाणी पोह जाइल राखाबत बो बिहणी, सौत्ताए 
'पौपाणी मइसादाणी -रैसहर बाहेती मयाएसदी भडारी महेसराणी स्रालौबान मोठय मालाशी सूथा राईबाळ ईडा नमस्या सोदाणै 
पापा फराळ हणम पीस्या भषाएसडक फपबरीत ऱ्मूप्नी ग्र्पाणी खूगड माढाणी राप एजमहूत्ा लपाबत जसरी) मिकी 
पढीड पेडिषात पेत बाबत्यणी अपाखपोष्या भरारा मीएणी म्ठाऊुणणीममाणी भीमाणी पप शसत्ा फेषणिया ससाणी 'सहणा 
प्रीत्या पत्ताणी तासपीता बाधाणी जातएउंपर पफ्रित्रनाती मूधा मेडिया  मुद्यणींबाठ मौसाणी राय रसमा रुपाससा सासरिपा सौनरूरेस्फ 
जेविसिगोन पालझा शषरी बुगशस््या भएकाइरा, भूम्या मीचरा अमयराणी माशम्पा मुठनानी राय गमबशीन भ्गगा स्‌ छनाणी 
गह सारी सीनी सिरा 


पापी पफ गप्तनाणी बट पूग्ररठपमौ भौषाणी गाइस्ण मापाणी मधी मुझतानीं शध 
आल. स राय वटी र पल अय इ पुकारी स रमा मका पा प स Ps भुफ्दय मरगी पाझरत दुरुनाणी द शष राही सटर सास्य साहणी 
बसरेयायौ भदौरा -महाइत मस्थूचा मापीणा क्क्ष रतमाणी पीला समणशणी साइहाणी 


का एमा सिल सलाह सह शल सत सेसाणी सुवाणी साँभस्चा सरवदया हीग्या हुडकुरिया -हौलासस्था इति 


-सुरजन सकर सागर -साहा साबताणी pe ) 
सीहाणी साकर्या साबल साँबढका स्पहरा सकराणी सिंग पुषाणी सकरेण्या सुजाणी हीगई हरकर करिदासौतत समाप्तः 
सेरी सालाणी सुंदशणी सादाणी सोन सकराणी सिंगी सराफ भाई -हरकाणी इल्या -हरसंदाणी 


जमाणी सूर्णा सषा स= -सूणां सीघड्या -सागाणी सणी _तेगणी किग सील पुन अननननिननतननिननननन 7 सेमाणी सिगी सोभर्या सापूण्या हेडा__हीलाणी = सापूया हेडा हीलाणी छ्या 
मार्णी चरण ९ PEN 


ऊष्टलेवा ब्ड॒द सूड सरि रकरण ५४ उत कगे च्रे भ 
अवशुनरातदेशर जे ठेदे पादीदार औरकड्ये ज्ञारी है जो कहे एक दिन टरम इलव ॐ रकुशायहयीनो यामळ यन देशमै 


-सिदधपुरहषत्रमे आये चाह तीर्थबिधिसबकरे री लु तेजा करे गावहे ७४0४ ण 
अथलवकुशस्थारितरुइ सत्तिमाह ह ४ण: -एकदारामचंद्रस्यषुभे लवकुशएुरा "व्या । य्र्मागतो सिदध से जर हळ ॥१॥तत्ररीश 
पिकल 320 [तत-॥उमादेर्व नमस्कुल रन तऽ :प्रभावर्क ॥२॥तश्त्यारकष्कार इज ६९ ४. ग्कान्‌ | मायः 

रुदा ॥३॥ लमैन्स्यापिताशक्ररू लवाः परळी तत्ता ॥फुशेन व्ळदुकाकिधाः॥ ४ ॥ कायर 


क सथाबहवरस्थेटरी तिरे ' यु क छ | “होय तिरो ~ 6. 

दशेर मायाऽपरदानतेः ॥रडुकानाकन्यक नं विवाहोक < है न ररिधुरं॥&॥तथावात्दवरस्थट ' बैचिब्रका।एन * 
विशेषत ॥५ /एतछिहसुखाछुल ह रक ८ ॥ ७ इति जा+ उब्डुशस्या पित्खुड्रोस हि र्ण नाम म ५४सेन्आः मछ ९५९७ 

त्कार डूजादीक करके और देगेका मतापदेखके रा वया 0666: क क याक पर ही 

-महर्परे शूभ कास्यापन थिया रवः जोसू्गस्यापन कियेवेलेवेपार्द दार भ के इगावम्दारूका यापार क्ररे रेकहतेरै औरळशनेजोशद्रस्थ 

मह णाम ४ ऐसे यह देने समूहरुमाकेत्रमे हेयएक देर कट वेके लोल देलीकी गे बा खरानझुगण्हे इतने मे इचमेंवेवाह के उत्तर सम 


“-आयादेखकसीने भोवाहा हान रहते ठबसमूह के लो क उनो कि शादि विवाह फरदिये बाद गाइचरायके कुश समूह भायके देरदतो छेपे झातीफे बिदाह भये ओर हम 
गये तरदेरीकीमार्थना झरनेरगेउसबरवनद्वीमसन्नहोरे रुहाके सुमेरे खाकरीयोके सिचाइ रतत ह होवेगा सो अग्रापिकडब शरद झाविमे 
डाराबरसकुकम्पाके विवाह दोने है स्दिसनहि हो ते विदा हवरसके सानिकरू ता है सो क हे है वो ऊझा गामे जो' उनो के किवाड सेदेव इद्‌ रडते हते 
नररस्गिड़ तिधिफासमपआरे तब किवाड खुछ जाने और पघूजाकरनेवालेके स्वभमैजापर्क दवी कहती इनी परंतुबो दम कार हारूमेरहानहिहै अब ऐेस्प करते है कि 
'पाहिठी गह तियीस <1९।१ ।११।१२इतने वरसोमे छुतवलरसिद्वस्थमुरु सु्रादिककाअस्तनहोने और 31030 1000 % ९8! 'तिधिया होषे हैसी एक 


एकवरसमे एडेके तिथिवारो आणव 12408 soe 3: सामनेररेपीउजो चिटीकाईकुम मिञ करके देशो 

देवापत्र हिरतेहि औरउसदिनरोझेतसुडकामे स्‌ रो पोमसाद देशादेशमेनते है 'िस तिथीका विन सय कि उस तियीफे आगे०।७।९।५१।१५ 

इसर्पोचसेपपरातक फेरिएका ˆ 7 ऊ उसकानाम मांडव रात्रचो बि पत्रमे लिखके कह कळ ddan सुस्यतिषीम स्‌ 
तकाबिकमाप्तहोवेते माह - 'इरोबोज्ञातिभे चरुभ्लणउर्फ (क्तारक्षक्षण ) कता रपा घी 

यहुवा हपेउसतियी ऋ “बिबाइकरते हैकोइ समयमे उस तिचौ कु कन्पाऊु बलमिले तेवो कन्याकु फुरसे नोउमापर्‍छु रूपा 

” बत्रिः SS ~ ~~~ हुइतियिकु जोकन्या नमिले सो बाय फेय फि 

। दरकन्पाका विवाह होता हो वे उस री काने जाय 

फ्रेरेफिरना उसकु बाय फेरा कहत है बाय फेरे 
यह दूर्तात शिए हे सुस्बसे सुनके इरिफणान 
) घर 000 


क्कन्म्ज््स्चस््पन्च्ख्च्स्न्थ्य्ख्््ज्ज््््थ्श्व्््््शथ्ं4ओ॥4्््््ख््जििज 


जन क 


नभय निमराजाकै भपतापसेआगेपादर 


त 88 रुष्णकेसत्रमघुम्म उनकाउत्रअनैरुद् उनकाउुत्रवज्यना क्ष प्रभासपा रन से छपन का टी चादवनाशपायेउ स बख त वज्यना भ एकवार 
कैरहा २ पीछैअईननेव बजनाझरकुंख्रीसदधराकिराज्यगादीड परविठापा उसका सत्र जतिबाहु उसकासत्र छुबाहु रुबाहुकाजुत्र शातिसिह उसकाशुतसेन उत्रम*+ 
या रा । -पीव्छेउसगादीऊपरजयपाठ नामकराजाभयाउसके छोत्तेरपेडितग राज्य करते डोसेरबिपे ठिवंशके ऊपर € जे सैगराजा यार 
चोमद्ुराकाराज्यकरताथा सौकोई बरतवाहाबडावारुणयुम्धभया सो युस्धमेजे सेगराजा मरु पाया ५ तबउसकेतीनसुत्रथे सो फयके लिये अपना कुदुबओर पंचसो- 

अथयदुर्वशी भाटिय सत्रियोसत्तिमाह हरिरूष्णाः चंद्रवंशी दूरः पूर्व यदुनाम्ना तेऽ बैडुत -॥ तहेशेचसङुसन्नः श्री कष्णाजगदीश्वर१॥१॥ 
तस्यपुवस्तपद्धमःच्थनिरुदश्वतढुनः । वज्नाभस्तस्यदव्रःमे सलादवश पित: ॥ १॥ अतिषाहुस्तर स्तस्मात्छुवाहु रितिवे्धतः॥ झा ते 
"सिहस्तस्पदनः श्ुवसेमश्चतठ्‌ तः॥ १ ॥ ततोराज्यपदमा ोजयपाढोइपोत्तम ॥ जयपालेससारक्यषद्सप्ततितमोदप ॥ ४॥ ज सेंगइतेवि 
ख्यातोमधुरापालयद्द रीस कदाचि हारुणेष्टुडेखलप्रापनपोत्तमः ॥ Fs Mop on ॥तल्मुताभय भीता सक्तामछुइरी गताः ॥ जरेलीनामळेधा 
मस्गेरेःपचशते रुताः ॥ ४॥राज्यफरेचहे दुर देव्याराधनतसरे॥ बदारे मस्तकदादुसुदुरू राज एत्रकं ॥ ७ ॥ तदादेवी मसन्न ऋतु: 
पादपरेसांवर्न्‌। यूयेचा निभ हिसध्ये मस्तकेहोठुरु भतो ॥ 5 ॥ तस्माद्वारीतिनाम्नाबेरब्यातिपातिमहीतछे ॥पश्टिमंदेशमासायथहुरूपसहुश 
-चिर॥ ९॥आशाएरी इजयेदूमर्द्‌शां तरु सेस्थिताः॥ ततः = तिपयेकाठे यु झस्लेच्छ गए सह ॥ १० ॥ आर त्रस याण विनाशरमह'रभू 
त्‌ी षाऽपलाकाच्कुरक्षात्र६्म वेहारच॥१९ ॥ व्यापार नेरताजाताःदेशदेशांतर स्थिताः ॥ एघोचसप्तगोत्राए वेदा छह रूस ग्रह ॥ १३ ॥ 
सादो कू छेकेकरेठीगामकुचेठेगसेबाडीकेजो यादव रहे ववाहा मधुराके मातर रहे. सो भया पिरवे तेआदिकरके निर्वाह कर ले है सोमसैद्धहै धणेळेकरेठी गाममेजेसिगकेव 
डेखौकरनेराज्यगादी लेल राज्यकरने क दूसरे द भाईराज्यक्मष्ट' भरेउनोनेच गावल नजीकदेरीकामे देरयावाहाजायके देरीका आराधन क रेऊरे परेतुदेबी भसलभइनहे 


का रभर७ गा का वता 1535 वणार तोह ळकहतीहे केट र छरेबास्ते ४ हुमेरानाम भाः 
डे ऐसालोकमेम सेड हो कछदेशमेजायळवाहासुरवसेनिषासकरी ९ अशकत आशाएुरिदेवीहे उसकी सेवा करो ऐसा देवीने कहासौ छुन: 
'रसषपादव पञ्िम देशमै गये णेछे क हैक दैनगयेबादजसलमेरभैबडाम्छेछोफेसाथ दु भया उसमे १० यादवक्षत्रिय काब हे त नाशभयाई षजोरहे रे त्रिय धर्मशारू 


आयादेरबळेरेवीने भो गाहा हाजरइतेळबसमूहूके लोक उयो कि सादि रिबाह कररिये राद गाइचयायके कुश समूह प्मायके देतो ले पे ज्ञावी फे रिवाइ भये ओर हम 
ता वाया सत कोच वरात नात तबदेबीकी मार्थना कलेलगेउसबखतदेबीससन्म हो के कहा के ठुसेरेडाफरीयोके rN 5 Bn होबेमा सो अप्रापिकउचे मूह झ्ञाविमे' 


किबाड सदैव बर रहते हते 
सन रिगाह तिथिका समयआबे तव किदाउ खुठ जाने औरपूजाकरनेवालेके खभमेजाषके दवी कहती 
-पहिती गह तिथीस ५।९।५ ।११।११३क्ने वरतोमे हुप्तसवलर सिहृस्थ गुर कप क सिक्का य 00700 यकी Pa होरे हैसी एक 


एकवरसमे एकेक तिथिया दो र लपता BBY काता सामने रबेपौडेभो परीका. मिम्ने करके देशो 
| पोमसाद देशो देशभेनते है उसतिथीके आग ५।७३९॥१११७ 
उप्तकानाप मोहव रानवो बि पत्रमे लिख के कर सुरप्यतिषीमे सू 


माडब रातके दिनविबाड़ करते है पड़ दोनो झातिभे अरु भक्तणउर्फ (कसार रक्षण > कऱ्हा रवा घी 
युवा झेपेउसतियी कुजो एकदिनकिष्ठोकरी होवेउसकानि बिदाइ करते हैकोई समयमै उस विषौर्कु कन्पा कुं बरनभिले ते वो कन्पाङ फूरुसे तोल ना पस्तु कया 
कु कुबारिरबना नाहि ॥ ५ ४ रसक्षातिमेदाय फेरेकि रैतिक हृते बै घरका नियम ऐसा हैकि मासाकि तिकाठी इर विषिफु ओकन्या नमिलेतोबयफेय फि 
रना पीछे पपार लगाना बायफेराकि रिति ऐसी हैकि माताकिनिकाठी इर तिथिदे दैमसषध दिनाके मो बर कन्पाका दिवाइ्‌ हो ता होगे उस वी काने नाय 
प ता ता &803 र्बर्रकुमइपमेसे उदठादके आपदोकन्याड सामनेरेरकेदारफेरे फिरनाउसकु बाय फेरा कहते ई बाय फेरे 
'शिरेदियानातगाहीताभही दै पह दूसरेके घरकुपारतभाती है ४यइपृतात शिए के सुरबसे सुनके इरिरूष्णाः 
'मयने वर्णन किया ७ इतिश्री ठेदाकडशज्ञातिदर्णन मकरण ५४ सहर्ण छ, छर, छ 


AI णालिललासहिटिटििलिलिमाणाणणिणिफिएि्एिएिि्ड्व्ठ्ण्कक्स्स्सससि्व्क्स्क्त्स्णिस्स्स्ससस्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्व््क्स्स्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्प्य््क्स्स्क्सस्स्सि्स्ज्णिण्ण्ण्जिणिरि 
पाल — 


अथभारिक्ाभियो सत्ति करणा ००, 
अष भारियाक्षमियजातिकी उसत्ति कइत है रद वंशमे यदुनामक बिल्यातराजाभया उस के वशम भी कष्ण भगवान्ये निम राजाके पता प से आगे याद र 


छुष्णकेउब्रमघुम्न उनकाउन्नमनिरुछुउनकाउुबवज्यनाभ्रमभासपाट न से छपनकोटी यादवनाशपाये उस बवख त वज्यना भ एक बार 
रहा २पीछैअर्डननेवे वज्जनामूङुं औमखुराकिराज्यगादीऊ प्रविया उसका उुत्रजतिवहु उसकाखुत्र छुबाहु रुवाहुकासुत्र शातिसिह उसकाङुतसेन इन्रभः 
see anni -चीछेउसगादीऊपरजपपाळ नामकराजामयाउसके छोत्तेरपेडितग राज्य करते छेसेरबिपे ठिवेशके ऊपर ४ जेसिगराजा अया 
चोमधुराकाराज्यकरताया सोकोईवरवत्तवाहावडादारुणडुड भया सोझुऱहमे जे सिगराजामलु पाया ५ तवउसकेतीनसुत्रथे सो अयके लिये अपना कुदुबओर पांचसोर 
अथयदुर्वशी भारिस प्षत्रियोसत्तेमाह हरैछष्णः चंद्रवंशी दूरः दूर यहुनाम्नाति$ बिद्युत :॥ तहंशेचसकु सन्न- रीरष्णाजगदीम्चरः॥१॥ 
तस्यएुचर्तमछम्मःत्ध निरु तरुन । बज्यनामस्तस्युन्रः म सढादबईपित.॥ १॥ अतिबाहु स्तर स्तस्म स्सुवाहुरिविवेडतः॥शा ते 
-सिद्रस्तस्यदुत्रः शुतसेनश्चतलु तः॥ ३ ॥ ततोराज्यपदमास्तोजयपालोइपोत्तम॥ जयपालेसमारप्यषद्सस्त तितमोदूप ॥ ४॥ अ सिंगइ तेदि 
र्यातोमदुरापालयनूुरस्‌॥ कदा चै हारुणेषुडेखल् प दपोत्तमः ॥ PL Nb asd ॥तत्नु ताभय भीतार तक्तामधुइरी गताः ॥ ळरेठीनामकंत्र 
मर्ौदैःपचशरेदुताः | ६॥राज्यफछ चढ पुत्र देव्याराधनतसरे॥ बद से मस्तकदादुमुद्ुरू राज दुत्रके ॥ ७ तदादेवीप्रसन्ता दुः 
पाचपरिसाबरन्‌॥ यूयेचा मिभ हैमध्ये मस कहे ठु भतो ॥ ० ॥ तस्माद्वारी ति नाम्नाविरब्यतिपातिमहीतछे ॥पश्चिमंदेशमासाद्यदुरेषसहुम 
च्रि॥ ९॥ आशारुरीपूजयेतूमदेशा त*संस्थिताः॥ततः क तिपयेकालेरुङ्भम्लेच्छगपे :सह॥१०॥ आर्स सन्स भयाण विनाशूमह द्‌ 
र हो षाश्पलाकाच कुःक्षारधर विहारच॥११ ॥ व्यापार नेरताजाताः पेशदेशातरस्थिताः॥एवोचसप्तगोञ्ाणिवेदा्थेनरसम्रहः॥१२ ॥ 


यादवो, > गामकुचलेगयेबाकीकेजो यादव रर «वाह मझुराकेमातमेरहे सो अ्या'पेरेतेआदिकरकेनिर्वाहकरतेहे सोभसिद्धहै धपीछेकरेली गाममेजेसिगकेव 
ज्यगादीलेकेराज्यकरनेछर दूसरेवोभाईराज्यप्म४ भदेउ ने नेवे गा व के नजी क देवी का मे देरयावा हा जाय के देरी का आराधन क से रूग परंलु देवी मसनभइन हे 


ता तला br boned 


णा आ unos i ठगेबास्ते ¢ हुमेशनाम भाः 
oR कवाहासुरवसेनिबासकरो९ उसकी सेवा करो ऐसा देवीने झहासो छुन- 
दु्धभयाउसमे१० यादप क्ष रियं का होत नाशभयाङोषओो रहे रे क्षत्रिय धर्म रू 


र -लनामपिरव्यातहोताभया? के 


शर 


खोडके बाडासे भागगये ११देपदेशातरोमेजायरु ध्यापारकर्म करनेलगे पह भारिपौके सात गोग्रहे और श्ैय्पासितुर है १शऐसामाटिक्षत्रिय नातिका निर्य मपद्रि 
एक्सबन्रियजातीना भारीनाश्वबिनिर्णय ॥मोक्तोशिश्युखाच्छू लाहरिकष्णेन धीमत्ता]१३॥ उतिश्रीजा* भारी पक्षन्निजा युसत्तिसार 


पर्णननामप्रकरण ५५ आदित पद्चसरन्या ४५६० च रूप्णन शिरे 
न्युरचसै भवणकाफे फस्पा११ दतिआ भाटियात्ञानिष्सात्तिमकरृरणबसबर्णा ॐ छु छ, ५ 
अथ Pa MCN र क 
F ना प सत नीले जक १३ सप सेदिया अ पफ २७ १ स्य णा क जा सास १५ राप जा था फ २ यय ग्या सा था फ ५९ ५ राव'रषीयरा भा य का 
पार उचच छै क bi ॥४ १५ एय पभा पार पे के १७ ४ राथ प्नयपा सा बे क ऊ ज रुप कहिया भ देक भा प्‌ फा 
३ २ राय पचछोडिपा पा भे फेः १५ ०५ सव पा पाप के ६ ५६ राय बहरा साय क ४१ ७ शयः भा य कः 
_ ३ पय पसीना: पा पा फर १५ ५ राप सिजबळा पा पः फः १९ ८ राप स्य साया क ४ ० सप पोहा. भास क 
४ ७8 संग गगा पा था कः छ १७ राय जबाला पा पा का १५ ७ राय धपणा भा थः क भा 'पः डाळ तभा स ५१ शयः भा प फः 
५ ५ उम सकी पा पर कः ५ राग “पा पर कः _१० १४ राय महणु पा य फा १४ राय मखूण पा "यः कर त क "राप धनदा ता था क छ १ राप भा य क्त 
५ ८ राग सकी चाः यर का ५ राम सोभी चाः यर का १६ १९ राय धबा पा थ फ ६१ १ रायः सा या का ४५ ११ राग भाप क 
_० राप्‌ ताफठा पा” भ्‌ क उ ज स स कक सकि लस ५ एस जा प कः १२ १ सा य क ५४७ ११ राय एक्का भाष क 
४ ८ शाम मौया मस भण क ७ 99 एप गदा पाप क *४ ११ ताळ ख नस पाक ४७ ११ रय या भा प क 
६३ ६ राप भोगिपा पा क क २ ऊ पप पाभ क १५ १ राफ भार प क ४८ १४ राय भा अः फ 
१ गप भा पा प्‌ के उ स आप टस प आपाप भा म क २१ शय पा स १५ ७ शमर माथ क ७४९ १५ पाप माय कः 
४ ११ राय क्च पा यण फ १४ १ राप जवा साठ य क ३० ३ राय तेदिपा भाय क ५ फु राय इटाल भा थ के 


बन्‌ १२ राय जिपणा जा प क १५० राप जिपणा जा चे का १५ पै शेप शसुगा सा चा क इट ४ राय जीया भा या का ८७ १७ राय देगघंदा भा यः क 
>---:>>_:-->च्प्य्न्च्चचच्च्क्क््क्च्चन्क्न्प्न्नचन्न्न्त्क्न्न्न्न्न्व्न्न्न््व्न्व्क्व्च्न्च्व्व्व्क्प्क््न्क्न्न्न्न्न्व्न्न्क्न्त्त्स्न््त्क्च्व्च्त्क्क्क्च् 


ff ~ 


दासक जलवा को हा न पाम छ च मे बन ० पयछनण्ण्णी मे च के या रायकर हे पयन क 


चा का ६० = राया मझ्या आ ARNE ER CR जज पक 


स्स्लक्ल्भ्च्स्च्स्््स्चस्य्च्ल्स्ल्च्स्य्च्स्स्स्च्स्सस््स्स्स्प 

८० 9० रागा आसरा सार _६० न सप मधुर खु पर ते ह लिटिल प्य 

४३५ गय आपट सुधर था का ०७ १ राया या क च ९ राया मेगा एमा पर क ००५ राय दादर दे प्या कं 
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त नल त अय भय शिबेउयबणिको स त्तिमकरणे ५५ क लाका 
अव अस्गरवाले वनियोकिउसनिकहते है इवा आवायनि जैसी कहिहै वैसे कहते है *श्यकु लमेउसन्न भयाडुवा कोई धूनवारूना मक बे श्य »अतापनगरमें रहताया उस कु एक 
कन्या भइसोयाज्ञवल्क्यछुनीकु दिए औरआउसुन्र भय रजिव नळ अनिर मंद छुएुद बलभ रोखर यह अपुत्र अन्यक विद्यामें कुचल भरे ओर पुथ्वीकाराज्य करते मये 


अथ अत्रव वेष्यी सात्तिमाह इरेछष्णः अग्रवरशप्रवस्या मियथाचार्य: मभाषितं॥ रेप वशोङ्गः कथ्िडनपालइ विक्रव. ॥ १ ॥ वसन्‌ प्रताप 
नगरेकन्याजातावसंगना | थाज्ञवल्क्यायसादक्ताळ ऐेपुचास्तते ऽ भवन्‌ ॥ ५ ॥ शिव नळे ऽ निळे नंद. कुदः कुछु द्रपच ॥ वल्लभे ए खर तेय चेर 
-याविशारदा, ॥३ ॥रप्योवेशाल नृपतिः स्वकन्या-मद्टे रुदा | पद्मावर माठ तिंचको तिसुक्माचभव्यका ) ९ ॥भयोर्ाहुंद्रीर ऋरेणे बोइइनूऋ 
तै॥एताश्याहमात्काअब्धश्यानाप रिडी रेताः ॥५ "वह भस्यछु तश्वास द्नामामतापवान्‌ ॥ वैवाहम्करे स्री पेमाधव्यानागकन्यया1 ६॥ ॥ 


३ bmn hdres आठकन्या दिवे पच्यावती ,माळती,काति,सप्मा,भव्या]भघा; रजा; सुदरी सह आउ कन्यासे कम करके वियाह करते भये और यह आर 
(५ वझुभनामकजो सातवा सुच कह्माउसका आअग्रनामक पुग्न भयासो बढो मतापी भया मापरीमागकन्याकेसाथ विवाह रिया ६ 


ससवधसे आजदग अर्गर बालोमे सएँकृ मामा रहते है पीछे अपराजानयमुनानदीके तटउसर ठस्मीका भागपन दिया ७ उसबरबत रुक्ष्प पसनदोयकै फडारिदेझ 
गतंस़शज्ागे ततनापसे विल्यात होवेगा « भीरतुमरी ममकुलदेवीसती ह दरडी रीन तुमेरेबशमे कोइ होनकानहि ९ ऐसा क हक 'भतधान भपणजा भप ज़्य करने उगा मे 
रयमृपानदीकेशटऊपर अपनेतामसेनगरबमापा निसकु हाउमे भाभाफइत है १ पीछे भप्रराजाने सत्स यज्ञकिये भधरबा यज्षजब भादाभया इतनेमे राजाडे मनमे झापा 
क्रिपहहिपालफ पञ्च भष नहि करना और इमरे गशमे बि आजसे मघमासदेबीईक अपण करनानि और आप रवाना पीना बिनहि सातिकि पूजा उसव करता ऐसा कहके रा 


तअवपैनमैतेपाँसपर्धिमातुठ स्मृत ॥ ततोधोपमुनातीरेलरगौमारा पयप्रदा॥ ७ ॥ लक्ष्मीमसन्नामोवाचऱ्चासरसेननर्यमति॥ तवपृशख तन्ना 
म्नालोफेस्पातिगमिप्यति॥ ® ॥धुप्मदीययशमध्ये कु देवी भबाम्य है ५ सरता हाः ॥ 
॥ अप्टाद्राड 


काका ताम ॥ ता १०॥ 
तः॥११॥ पै ॥ १२ ॥ प्रत 
॥म्लेख्छराज्पवशेनैवपर्मक्षध्ास्तयापरे॥१४ देश दै- 


आ 85081050 028 कलीजैनधर्मबलेननैश्यसत्तमा ॥१३४॥ 
0 या ॥ जानास्रेचापरशीयास्तेपामुक्तं्रित्रक॥१५॥ इतिश्रीवा* अयवेशौवेश्योत्पतिवर्णननामभकरणे 
छ, 


कि स TU 0 ठ णः जे हासे यक्ष समाप्त किप 
मो) साड सभा भ्ठ भये वाझे इनोडे साई सभा गोजफ ग्रे झा गोत्रळे नाम कहते हे गर्ग गोइळ ४ ग्हाठ १शसठ ४ कासिल णसिइळ घ मगल ७ भट्टळ ८ दिगळ १ ऐएण* 
ड्ेरण़ १) गिमण१५तित्तठ 9 मित्तल १४ ढुँदिठ १० तायठ १ ध गोभिल १७ और गन भाण मह गे जानने और मोडे पुरोहित गोड वाह्मण जानना १२नोका कर्म वैश्य 
रुका हे वेषध्यपन दान पजन करना पच्नुरुढियुगमेजेन धर्मकी मबठतासे कितनेक वैश्य १९ य कळ दात जच 
एज्पक्षपाउससेतो यज्ञोपपीताधिकतोउके धमष््यछ बोहोत हो गपे १४ देश देश तरमे चठेगयेनानामकारके अपनारास्छित 
पय रा युजरातमे और अनेक देशमे मसिचि है ऐसे जो भग्गरबाले अये उनोकाचरिन मयनेरूढा १५ इति अग्गरबाल रि उसत्ति परुरणं ५८. सरण ७ 
ध है र्‌ चश ध्य्‌ 


अवकोइ ऐसाकहेगाकि जाह्मणोसत्तिग्रंथमें जैनाचाये शकराचायेका मादुर्भाव 'कहनेका क्या कारणहै तब उसका सयोजन कहते है पहिलेश्सअ्रथमेमयनेजा> 
क्णो के उलत्ति कहिहे औरबोव ठीकानेउनो के जीजो सेवक वनिये है वो बिवाहा निरूपणकिये है १ उसमें कितनेक बनिये वैश्यहै कितने क स्स चिय है कितनेकः 
सचच्छुत्र है कितनेक अपने अपनेप्रसंगजोहै वोसब मयने पहिले फहाहे परेछ इसबरवतमेसबविपरीत पिरष पडता है ३ इड्रजो है वे वेश्य होके फिरते 

३आरबेश्यादिक टी पळाला 0 ळी क अक हि कळ करके श्वण करी ७ पहले जोवर्णाअम धर्म बनियोका डूबग 


अथबाहृणोसरिग्रंथ्मध्टे 2330 ६3733 1 हा हरिक्कष्णः MT चा ळी न्‌ेश्तुघाहणेर्रि 
रीरिता ॥ तेषोचसेवका शारत्तस्तञ निरूपिता. ॥१।तेइकेचनः तर nls कवन ॥ ot Mb लिय ठ ED जब्लमू प्र 
कारपरे॥ CNSR SP ॥ से तिस्वरूः दे ९7 ॥परलन्ाएनारू 5 वपरीत हहृश्यत॥ ३॥शृद्गवा*श्य्लूमगप्ज<८षश्यदण्जू दर 
तांगताः ॥ त्स्य किं pr sl । ४ ॥ वर्ण धर्म दैनाशहजँनाचारीक कारणी पश्चाङ बराह्मणा ऽसुरे: सेहे 
रण्ट्पंडिता:॥ ५॥तर्ते धर्मस्य्रक्षाईं शांकर घकरोऽ अरत ॥ त्स्मात्तरोॐ सक्या मि भादुर्भ समार हः। BN Boo । ॐ लिसुगड 
जाहर्ण स्थिते निर्णरमाह॥ ६र्सशारुट्े आह णाः क्षतियाःवेऽयाः आूद्रास्टेरुचराद्विजाः। दुरे छ्यु स्थिताः र्रैळलावाद्त्यीः 
स्थिता'॥७॥ इरिश्री = आचार्योसक्िटरेजरम्ळरणं ५७ पूणे आदितः पदस्रेव्टा ४५८२ ७ ९% 
याउसकुं कारण जैनाचाय है विष्ण,के वरदानसे कलिझुगके आरफरू लेळेउनका मतापुबे होत भवा सो उने ने एक घाल्मणवण “बैना तीनोवर्णके ठोक कुसी 
धर्मसेछुडायक एकजैन धर्मम मिलायूदिये सो अचा पेळेवलनासमात्रसू श्रीमाली परवाळमेऔडीडुरंडेलषे'अगरवाले यह इ क्षत्रियादि 
bm aa oan shh यहा खा वनी अष्ट है औरपर्णळोपकरनेळेवास्त हालके बरवतमे अन्यऊपर्रयौमे जेन" 
कुंज्ञान aot Ue द सामर्थ्यसेकलावार्त्ये स्टे ति: ऐसाइारुम बचनसे फलियुगमे भादेवर्णभाह्यणअंतवर्ण शून इने = 
किस्येतिहे अन्‍्यदोपर्ण स जय वेश्यका AR कार जी ततर एम तैसादन करके आरण्य रोदन सरीरघाम तिपादन करते है और उनोके घरकुकर्मकरानेवाळेहैजी 
सुरु उपाध्याये बिरु कहते टीबरवर प तबरेश्णक्षत्रिण्कर्म ते कहासेजारेगे 


८ नबसेपलाकोमपण धर्म बोध त सडन करने लगे तवथांशकराचार्य मरुष को पफ सवबादीग णोकु जी त के पण्मसतस्यापन्‌ किथावात्ते योना आवाषफी 
यथार्थ अर्थ रिखाते हे बाध्मण काभिय परय अक मइचारपर्ण 


आदुर्शाभकंणा कहसा पा अषकलौ लौ अर्थफरते है उस के 
है इनमे अडकू छोषके रग ron bon beso ose vd तता येळाक सभी सुगमं वर्तमान रहते हे 
दितुकलियूगके समयमे चातोदर्ण केवळ भावि और भामे स्थित रह ते है मध्यमे नहि फलिफा ल जा 
च ॥ 


'येसिच्तिभपांजनभकरण ५७ 'सपूर्णी & 


अथ जनाचार्योी स पारणा ५८ 

अथजैनदिगदय चार्याप्नशिसारमाह उक्त शिवसुराण सुरातपोषलेनेद मयौन/मा&्रोमहाबु॥ निषुरेयु स्थितो विषे तस्मात क्रियापरः ॥१॥ 
तेबसतापितदंषा अष्लाणदरणययु ॥दुरवचषेदयाचक्तुस्तदोषाच पितामहु'॥ २॥मत्तोहिषद्वितोए त्पा' घपमनोनचाईति ॥ तदुग्स्गास्तेयपुस्तञ' 
तंत्रगलावतहूःखनिवेधसस्थित पुर (शिदोपितद्वधुवाव्चनचेदसवपीत्‌ ५ ४ ॥अयदेनिपुराध्यस पुण्यवान्‌ पते 


'यत्रासोवूपप ध्वज ४ ३ पतेत्रगलाचतद्रुरेव ह 
म मत्रपुष्ममयर्तेतनहततव्यदुषेपि? ५॥ नथापरिणिष्णपेवेदा निमे धर कारण लिए ॥ शिवस्यवचन सुता देपाविष्णुन्यषेदयन्‌ ॥ ७ ४ शात्वाघुिवेषा 
4इद्सलपवश्वैषयम्रधर्म सनातन'॥ ७1 तर्दु खनजायंतरूयरघेयपा तम ॥ तथापिदवकापार्च पर्म षि्ञफरोम्य हा ४॥ 
i ed a पञ्दाहययास्यसिसान्वय 0विकषर्येव्थततस्तेषशगकन्‌युरुषोत्तम ॥ ९॥ अखजञ्जमहातजा पुरुष सवात्ससभव ।मायीमापा 
मयतेपा ॥५०॥ सुई मसालिनवस्थचमगफीपामसमन्वित ॥ दपानउनिकाहसम्पालसतैपदैपदै 1 १५ ॥ पस्पयुक्ततथाह 
स्तशिप्यमाणमुरेसदा॥ तिव्याहरततनमततक्त्पस्थितर ॥१३॥ उवाचवचनतन हरये माजडिस्तदा॥ प्ररि हनुच्यतापूज्य फिफरोमितदा 
दिश॥१३॥ इव भगवान्‌ श्रुतापच नकद मजपीतृ ॥ पदर्थनिमितो सिल निवीधफथपामिते ॥ १४ ॥ ममागात्वसप्ुसन्मो मत्यै कर्तुमहैसि 

५१५ ॥ ॥सतस्मार्तविरुूच वणी अम विवर्जित ॥ १ ६॥ 


इहेव खर्गनरकीमस्मयान्नान्ययासुन ॥ अपलसमपशास्पयंफर्मवादपरश्ृभ ॥ १७५ ॥ एतच्छास्तरंत्वपा भाट्ये बिस्नारंत डू तिप्यति ॥ददामितषसामधध्य 


विमेषेणभविष्यति १८ मायाद वे बेधालत्त मसावश्यकरीखुमा॥ रोधनारोधनेरेव भवतःसंभविष्य ते॥ १९ ॥इणखादिसमरशवनान्येपेसमकल्पत॥बिचित्रेच्वयर 
न्छत्यंतत्सर्चभवेष्यति॥ २०॥ भावना ता [तस्थहरेश्वपरमात्मनः ता ता 28 7१0 इलुक्कापाठयासासशास्प़र मायाम तदा) 
तन्छारुमदपदिशवएरुपायाच्धत;खर्य॥ २२॥ तरुवाचरुनत्तत्रमोहनीयाइमेत्वया॥ए? ममर सिनाशार तुए प्रेपरवासेनां ord 
*“नसंशयः॥3नया वैद्ययासर्पृस्फोट न यंनसृशय-॥ २९।एरत्रय वेनाशार्धमाहतेऽरूषइ रैः ॥ गुम सिनाशार तूण निरया सिनां ॥ २५ ॥ तते घर भकाश्टेवना 
"शाथ्लाएरत्रय। ततशरेवदुनर्गलामरुस्थल्योलयाईन- ॥ २७ ॥ स्थातप्यचखधर्मेणफ ठियावतूसमाररेत्‌। मषरे च ङुगेत स्मेन तबध्मः प्रछाशते ॥ ९७॥ शि 
यमति शिष्पेख्यकदनीयस्बयाइन' ॥ मदाज्ञयाभवध्धमौ येसतारंयास्य तिष्ठ ॥ २८ ॥मददुञ्ञापरानिंगतिंमाप्स्यतमानका -एवमाञ्ञातदादत्ता वैशुनामम्विष ना॥ 
२९ ॥ [i ET [तदानि मिः ॥यथास्वरूपचटुरांश्र्वतास्तदामायामयंशास्त्रमपाउयत्तद ॥ ३०॥ यथाखयतथाते चचतार हं डिन रु 
भाः ॥नमस्कल स्थितालतरहरयेपरमा से ॥ ३१ ॥ह रेश्वा पेऽनस्तत्रचूटुरसतास्तदास्वयं ॥ उवाचपरम्मी त: धन्यास्थइतिसंर्दुवन्‌ ॥ ३२॥ययाररुस्तयाएज्याः भरः 
ष्ययमदाज्ञया॥ चुलारोहु डैनरूचधः पारवंड मा कता ॥ ३३॥ हस्तेपानदघाना ध्वूटुडवरू वैधारकाः॥म छेने यवासा सिधारयंते व्मभाषणा$॥ ९४ ॥ ध 
ठामपरंतलंवद्‌तस्तेतथास्पयं॥ माजे मिधार्यमाणास्ते वरुपरड वि ने रता ॥ ३५॥तेसंकैचतदादेवं भगवतंमुदा न्टि ता ॥ नमस्कलपनस्तत्रहर्ष निर मान साः॥ ३७॥ हृरिः 
'णाचतदहस्ते ह a Nb ॥ यथालेर तरै वेते मदीयानेवसंशयः॥ ३७॥ आ दे्ूपचत्वनामपूज्यलासूज्यञच ते ॥ ऋषिय तेसतयाचार्यउपा ध्यायइ तिस्वरं ॥ ३८॥ 
॥ममापिचफवद्रेश्वनामग्रात्यसु भपुन' ॥३९॥ अरिइनितितनाममध्यैपापप्रणाशने॥ भवरि स्वेव करत < कार्य लोक सुखा व हं॥ 
४०॥तत मणम्यतामार्य शिष्ययुक्तखयतदा॥ मायामवर्तयामासमा रिनामपिमो हेरी॥ ४१ ॥येयेगतास्तदातत्नतथादीक्षासुपागताः ॥ सपष तम्घतास्तत्रमाया मे ह परर 
यणा ॥४२॥अक्षवचूतस्षणादेवदर्शनान्मा यनाम पे॥नारयोपितदामाया नैयोगान्सा यिनांमभोर ॥ ४३ nn bt 2:05 दीसित ॥ ततश्वनारदे गलारा 
जञेसर्वन्यव्वयत्‌॥ ९७ ।कश्िसमागतः्चत्रय रिधर्मपरायण ॥सास्पूबहरो धर्मानर्नसदृशाःसुनः॥ ४५॥बयंचर्दः सितास्तत्रर्‌्ाधमेसनातन॥ तवेच्छा य दिवता 
र्द सातयानः॥ ४६॥त देयंतहःवः ्ुलाराजातत्रजगामह॥ नारद दी शितोपस्माइय दिक्षामहेऽन ॥ ४०॥इसेवंच वे देसापैजगासस्वयमेव हे ॥ तयासोयेतथा 
रमो हेतोमाययालया ॥ ४८ ॥उवाचवचनेतसनमस्कत्यमहात्मे। दीक्षादेयालयामत्यत्रपस निर्मलाशया-॥ ४९ ॥इसेकुवचश्योत्काराजामायामया भवत्‌॥ ययाच दा 
स्य सिलंचतत्तयैवनचान्यया५०॥दुरेरुत्यठुखाहस्प्रुवायत्र पिसत्तमः ॥द सितस्पवसःङुलादी स्तितस्रत्मणाद पे॥ ५१ ॥सर्ैवर्द सितास्तत्रयेरे ऊषर वा सेनः ॥ सूनः 


शिष्पे सिप थम्यापितरिपरमहतु प ०२ ॥न्चीपर्मशास्चधर्मचशिबनिो मप्रजन ॥ सहपागाननेकाश्वरडपामासत्नपै॥ ५३५ स्पानदानादि कती थ पका छप्त 


डोलमा रैपमाझपे करित्तेषर्गटरत* छ ताए। ५४ ॥ मायाचवंबठ वस्परिष्णेसस्णकज्षयामभा ॥ अलद्मीअ्व्चयवस्परिपोगातृत्रिपुर्टगता॥ ५५ ॥ यह प्म्ीतपसान 
॥नयावटलापणादेवतपासपिचुनारद ५७॥ 


पांडव्यादपेसरादजातूध षदिगतापरित्मम्यनियोमातू्ण सभो ॥०७ mrp 22 2077 
नारदोपितपादपोयधरमायीतपेबस ॥एरेसतपाधर्मेश्रीतस्मासतसुशोभने ॥ ५०। ॥ भथएतस्माआवीनजैनाचापसित्तिमाह!! 
अपापिनारदेनप्द्वापर्गसनातनमिति ॥ वैनपर्मस्ममाचीनन्वमतिपावित भतएवड झी भागवते फ्चमस्कपे दृतीराभ्यायादिप यदुक्त तसारमाइ भीनिए्णु दिगषराना तपसि 
NO गाचा का ता ४ मवार तीला भरवज्यघादगतपुभाम अर्न्याससम्मार्गसुपदिश्यजपावर्चाद मबग्राज५९ जडाघ 
“"इरूबपिरपिशाचोन्मादकनद्बभूतबेशो : दुर्मन परैघयमार' सनायोफवर्पाचणोसगडान्‌ अक पे कूकुरकफूना रह्पन्‌ देशान यरछ यी_ 
पत आस्पकताएमब्र्दस' उन्मावरबसूछमरईम कुटकाचलोपढ्नेबि चचार॥ ४ 1 अधदाबानदसहनमाढेछिहान सझतेन दवा) ५१ du कळ atk 
भमितन्यनरिमोहित स्वधर्ममङ्गतोभयमप हायकृंषथपाखडमसमजसनिञमनीपथामद ५२ येनह 
77002 22200: म्द्नादीनिकतिनाः धर्म 
GR 0: पका मायेणभरिप्यवि ६५ अवाग तर भेदमाइ हरिक्पा 'पूर्वसुक्तात्ययशिप्पा ॥कलाबपितबासघा 
ज्यत्वार परिकीर्तिता ॥ ७९ ॥ नदिसघञ्चसदम बदपाचासमातिप (नदौ कीर्विघूपणाप्याचंद्रचिवसतुर्षिका १ ६५ ॥सिहसपो दितीयरू सिध्नुताउदखरातषा अयस 
सैदिधाशारणजुरीपपरिकीर्तिता ॥ ६६ ह वृतीयोसेनसघस्स्खु शायासमनित #सेनशारबा भद्रशारबामागाद्ुगाचतुर्चिका ॥ ६३१ तुर्या दर सपभ्बदारससरष्यत्प दूर 
तू ॥रबरगयजमद्धशारदसिशस्वसमन्धित ॥ ६४ एरपोड शशारपाक्य खनेकाः पुरुपाइभबनु अतुरेशीति मेदास्मभाषद्विनिर्मिता" ॥ ५६ ॥ ठ क 
तेष, मद्गारिगे यापैनौयख्द निउस्सिउ श्वेत चैक ( (कादेसपस्पेतेजनाभासाअसी दिताः ti ॥ गापा| (एक्समेखतौसे १५४ रिप्टमरापस्समरणफ्त्तस्स सा 
बैपे उपलो सेर सेणो। ०१ ॥बुँडियानामकमत ln dh -दिपासोपिसमार्यात इारिशसुरुषालक: १७%॥भगोदशसमूरेभ्य दितीप परैकीडित ॥अव पर 
मरस्पामिसेबकनाससुखबन॥७१॥ तिसीजाब्जैनारापी 5 सपूर्ण भावित पसरा ४५५५ ५० ७, 
रौ १ शरासीगस काषिडरीन' ५ प्ररौपनन ४ति पिषउर्जेर, «स्वारी जैन ६ कय पफ्लैपए ऊाविष्म्मगप्तः ब्मश्णप्राप्तस्य रभीत्प बेशे १ बसभौगरर्प११ उसभ ११ सेवाबगीभंप 


ऊर ऊफ" is - 


अय आवफोस नेमक ५९ 

अयआवकोसतिमाह दोडा नीथ करवारे मयम जैन धर्म अधि 
-फारबरणर्‍्यारमे सकलजन पाळतकरत विचार १ आगांस्रु तारीर 
-तिइह आइचठे अमानवर्दडमानजव मुग ति गये भपे भे र॒ गति 
-ग्यान्‌२ उंदपडडिवरधमानेपधारेदुक तेथानतापीछेपटसतबरूब 
-ममामत्तासीसतीया सेवरखजान अपरानितनामाझु निवर बाण श मे 
“मस्ननामा एकझुनीदेसोमेएक सवतरु छ दरु माघ पंचमीक रेवि 
हारबनिगयेरबडेठे कृत वेचार७पनकी धतपस्पादिनाकितेक डुनिर्सच 

“पंचशतरुक्त विवेकसुनिसवमिलियहरीनो विच्चार इद॒डामेउप जि ह 
अवविकार ६झुनिभयेध्यानमेसाव धान दिदग॑ ह्यो हिरदै जिना जैन 
'पानरवडैठे जागिररबडेलनोरासीरव्डामाअत्तिदलेछ ७ सुरबवस 
तसर्वनिननिजसथानसबगहुरघरमग्पसाचध्यानदोयगावा ठाकुरन 
"हिकोयदयासिदाकुरमिठे सोय ७बापरि मृलु उनद है गार बिपरीर 
'तिउउेइह तासर्मा हिचूपतवडळायेषिमदेयाविइन नकह्योसबसेल 
सेवट याको अवकरि एको विचार दिजक होसोच सब समचार हेज 
तेलेइहवा णिविशारुनरमेथाजस्यडीजेवृपाऊ ९ तासे इह मि र है 
'सरवदोषपरजारुखपारेसर्व पोरवतवकरे आपद्पसरंजाम एकसह 
-समडुजडातङुनिताम१०अन्यमेपासामगरि अपार धतकाल कियो 


एकोरिचार हिज करत होम निशि दिवस भरदइ प ता ११तव भयो रपद्रव'अतिअपार बिनसेनध्यानदे करिविचार -चक्रेखरी भबरतकीकरम 

पज्यरस रूद्‌ मिटिई सरवपाप न न आपकीन सदकरिरत दुररदुधि रीन १६ हह भयो उपद्र 
विरम्‌द्‌ आपपुनिकडि एकशतक्षुनिममानकरिरियेह्दोमविम्रन अग्पा न १४ 

अतिहोयदीन १५ अवधुनिवस्जाविधिमिटिपापकरिरपा आम्माकरो आपसूनिरही दपति स्फ धरममेनज्युपावेसवाहिमजाचेन १८ 


ोयपिर्दकरसरैआयगुनिपीजीदीनी सिर्‌ फिरा आसीभयेरजपूतजैनदीय सो नीतिनमे मिळे अन मिठेअसीचार भरभगरजासतादिनतेआवगभयेतास १७ 
दोहा इह चोरासीजातीरेसब भावककीजानी इहविधिसवतएकमंमुतिबर कढिवर बाणि। ८ मोतो सति देरीछुरशचाररात ता चा घजनसरद 
सुजान १६ साहुजातिसक्जपकहुतसोफमपेषसचोडाणढुठदेदीचकेज्वरीउसत्तिरद सथान २० वाळ ibs dr >> आमणीकइतजा 
नचसरलजिहान ११कढ़तबशोहाणाय पापडिबालपाप डिकीउसत्तिकहतचकेस्रणळचाल २२येस्तिष्रा्ेइहिछसनिरोसणिगाव कु कदेदीच 
षे किचित देनइजाचाष २४ बशचोह्ाणस भाबसाउतपति'भावसेजानिनिह 


म्द्रीनोररेडनाकोनाव २३ सेदीसोरठ वश 


dD 82000: fen 271 देल हैमातणिदेवीनाम-चदवानिउसत्तिडे जपत्ताजिनेस्वरनाम २ध्मोग्याटी मरबसकेउसत्तिमोख्ो गब 
बाज कर जद नारा २७ सु धब्जियोधाणे गाव २८ जजमे रावशगीठ के ना दणी कुदकी 
मात जजमेजेउसपिरूहतसबतगर्कइठ पिस्याव ९९ sa bes यय vee १० गदौद्यानूदीबाल छुग्‌ 
दस कहतनीझनकुउदेवीनकेखरीगद छोगापस्च पान १ र 20004 38 चक्रेग्घरीमजेज भगवत नाम ३९कुछबसके 
सोरंडीगावक्षुछडो यान आमणाक्कढदैपीकहेतब्पजनकहतबरवाप कि कण वती amb 
हान ३४ हसुनारस्ममाइण्याउसाति रव जाकठवधेप दु ५सोवाशराराबकारीरेनगरसुयान भावत ता 

के कुलकीजगकहतदेवीपष्पावती १७ छुछाहागगवाऊ है कारीवारूकुछा हडत्पति गग॒बाप्ेनगर छु- 


as परकहूतपायेधेउस 
३०झियरिपात्रोहाणकुढउसचिझयरेगाय कु लदेबी चक्रेखगैजगतवतावतनाब ६१ सानीसोरठषशकेउसतिसोइनेगाव जाके कुली देषता 
आमणदेवीनाम ६०ठीपरपशाविसाळकुलबडीबिडाली यान ओररूजाकी देपताव॑दतबुधसु म्यान ४१क्करुषसी विङाककुठरुघुबि छाती गाइ जाकुल सोनी 


देवता जगतवताबतनाव ४३ छुलगह छोत भिनायक्या वैनायको इधान चोथिसातकुढ देवता जेनमतचचन भमाण ४३ pen od 
ठेथान निहकुल्देरीजीणहे मानतसकळ जिहान ४४ मोहिलछु छत्मगटसाह कासी वाळ्थान कासी नगरछुभजेहरूकरत निहाल ४५ 

पत्यागाम पोपल्योथान आम णकुळ देवी कहत पूजाकरतममाण ७६ सोगाणी रवेबंशकेसं गाण्ये छु थानक टे देशे कहतजाने धरम सुग्यान ४७ 
न्यैपाइकुछाहाझाझर'कहावेझाझरीगाव नेकास बतावेकुलदेवीअमबारसुजावे महाजन ब्हैग्यान्‌र तबत्ारी ० ४८ कुडाहासुभ्य कयन्याकुछ देशों जमवा 
प झुजाय्या गावनिकास कबयस्यो कहिए भेदभावया फेसन्ठ हेरे ४९ सरउपाम्धारैदकहरे छुलदेर्व आमा इूज्वारेउसत्तिगाम्पाबड 
जाहुझुगआवगछोजा ते पैछानु «०्टै ग्यागे तपवार 80 31000 गाळता त $ नेस्ेध्यावे ५ के हरासे ठ वेसु कहारे छु 
'रदेवीसैतलीम्नावेउतपत्तिय हरगायबताइ तासेप हराजातक हाइ ५९कुरुव॑सी सोवाजे रु 81 कत पोत वे इजाकालाअ 
५३ कुलचोहाण छावराकहारेचळूमूरो देवीछू ध्याव्गाग्छार डे उस ज्िजा क Sve ५४ सारठटं ब्तार 

जासळहं रेऊुडदे> आमणपूजबारेजायपरण्जात्हुलारे ५षमोरूव॑र छुइ प्याजाटुउत्ण्हिगोपल मुछ छुछदेर लो सेठए्जबारेजासेल भली 
मब्हु“धअड सालीसं नारवरव एँ ताकिदेट आमण्जएु भेडसाल्माळेउठ जिजा कजा तिभइभंडसार्ल ताकी ५७सोलंररीसोदगडाजाइएरंदुर दे द निकास पेछा 


J कळो व ५८ वरसुंचं धरीकहाबे ६ स्येशाध नेकासबतावे कुढदेटो कोन > Bs रीऊुठबृडर्पार५ 
गीटलियागहलौत्छुछगावपे टले *कासङुलदेर्व पवर्त एज्यापूरणआर ६० सोडावंसगिदीडी र गाबगेकेडेथान कुछ रे ठू 

५१ सांखुण्याचंदेळळुलसांरुण्रंरुरतस -प्रीदेचीकु छदेवता ताडीपूरेआस ६२ सोट[वंसञनोपजाअनौपजेरुथारसकरा कुठणेवतापूज्या सेडेप्रमाण ६३गो' 
ETT NSC NE [समातणिकुठदैद कहतपूज्यापुन्यभकाश ।५४ पेडरियाचोहाणळ्ळपंग एस असथाम कुल किनांदण देवता एज्यारारूमर 
६५ भूलणङलचे हाणक भूछ णिरे निकासकुळदेः चमर पूरेसनडी आर ६६ बनमाली चै हाणहैवनमा छेएरस्यान पळेस्वरी देर कहत जा है वधारतमान८७ 
चौहाणाझुरीतस्याउतप तिर तल्योगाव बकरी तापर डे सि झेघरमा है ६८ pollo mem rou "मार घरी 
मरक हैएराव लाउसात्तिरावट गावमातदेलेचओम्परीस मवश्ंमा है ७ «मं दीठ मरवसके ना दिन गात्उस जिम देगाव छुळूपेरी'ओरकळ' ७१ को 
कराजङुरुषंसकेक कराज खास कुगेथजगरानात मैदे वे ओररू कही इज्वाएरे आर ७२ चौपाई जगराज्याुरुवसीजानुसो निलदेरीबखाएजगराज्छुर उस त्तेजानी 


क्र Wr Toyo am क उच ree 
A ला NNT an SN NR गा 


जाविभइजगराज्याताडी ० श्मृत्तराजारुरुपशी किए फुल की वरी सोमिठ॒द्विए 

सौंझुपझने सोमीठ देवी मावफ्सावैगामछाहइईे उसगिजाफी छाइरूज पुसात ताकीसोा निकमात गामदुकड्योसासकी उसत्तिक 
री दैख्यान ७६ चो पाशगीतमबशी दूजि पदिपेउतप >कुठभाएपासोवुजिळकहिए कुछदे पी जि 
इदमातरिएउसतियामफ झोकुरभाएपोजैनपर् निश्वे करिमान्प व जिडाबोररनदपुरपासहेमादेवीरैतकरी इज्याइरै भास ० एसुरपत्पामोहि 
तल्या रूरपती मायानिकास औलमातपरमेइसी हैपिबिरषौ छ ४तास८निरकन्याबोहाण फृलारिरकन्ये मायनिकास मातनास के इयरी एसे जी नपर फस ब1 सोररषपशानिम 
णात 38803 ७ 03192 40777 20000 0815 bons bulb sMnnhansel मनु जैनी सी फेसाच करिमा- 
र< ३ सरराङ्चानशमीउ कइनेपोसरराडी विकास बवावेनादणी दे वी मात उजा बे निभ्लेधर्म णै न कु ध्या वि ४ कलाप मरा यादया निम आयात 
क्योयोनईजारोनित्रधर्मजनमतबाको ०५ गेशसांभरियाधी हाणकुलसाभरिजासनिकास छ डदवी चे री भरहंत एममकाश «दइबव्यमीहिज बेसकेउस्पत्तिह 
छऋत्पगाव रेतमातस्वफ्रेल्वरी रिद्धिसिद्धिपरमाही८ + दब रशसारी कहतवदा दी पनिफा कु खदेपीसकराय प कु छूने मेममकाइा ० ५ रोबारपादौ हण हैएर रो बारधे बा समा 


तनासचकेचरीबरराताभरतास ८ र्राजइस्पासीदाज़ साउस पयामभामणिदेची मातकु रब घजन कस पस्बान ९ « ठग सती युदुधमन क है *्गा ण पे निफास आम 
९१भसाबमकुरुवसौकहेगावंभभावरुषासकहि 


भिकृठडीदेवतार्ररिधिपरआस ९१ भहकात्याचाहाणहे 

कुबकीदेरवासोतिङक हिएनास ₹ 22% 0225 sd alesis -पूज्योच्या वे निति ९४“दीमरदसी भागडीपागाम भागख्येचास कुळ 

कि कहिएदेइताओरखरेबीजास ९६ ठोइटसीरदव म ९६ न्दीपाइ दुजिळन सीरवेतरपास्याररेतरपा स्पा 
भरइेत्देवपिछालु ९० दोइररामभट्रिपासाजला भग्रेरज निकास मुरसतिकुखकी देवतामनकीइरेआस ९६ तीपाइ कुरुस 


पुजावेधर्यजैननि ग्रे करिध्याये क लय कळ 1308 22% रुबसीजाएुजबवार्ण्येनिकासव्ताशु कुददेदौसमणाय 
Ep अवतसीफुळदेषी रङ 00०२ हि रि प 
आमणादंवीतारिदिसिड्धिधरमाहि १ 


उसक्तिनाकि लरपेकहिजेनघर्ममामंरूरिसहि २ दोहा सोरठ ससी नरपत्या उपत्तिनर पती सा म तादी आमणादबीतारिदिसिद्धि धरम 
लोसल्याउसच्तिलोसिकगापजमणाइ कुळदेरतानामेसशयनाहि ४कइतवादस्पासाखलागाबबांद्रेनिकासकृछण्णमैमातणीदेदीता रैद्रिसिडिदेठास ५ सोदाविस्था । 


जा कर 


का 


'मूळराजपुरउसपिजानुच्डाइडनीमात निश्रैपमजेनकरिमलु७ ४ छाहमसोकुरूप 


कि 


_ बसकावेरळेगावसयान ताकिसो निळ देवता जिनमत वचन प्रमाण ६ एह चौरासी जातिकेआवग ळी उतपस् खंड खडे ले ऊपनी दयाज पाळू नीत्य ७ अशरासेप 
चासमे१८५००सवत॒छी नस्जादआवणसुद एकादर्स सूरजवरिधननाद१०० पढितईखरदासके भदजमन+ चूपजाति गोत्रकी भेद्‌ सब देख्य शास्त अनूत १०९ रो 
“हाच्चौपाइकरिप्रगट दुकरिप्रगट भाषारवीर गमपदतारूनतना सके छूजन पा वैह डे ठजनपावह उअगम ११९ पुनिश्ावका स ज्ञेमकरण५ ९ पच्चसरब्या ४०६ छ, च च 
_________________ अथश्वावकाणा गंब्रंश यम्वैदटी ज्ञानचर्के 


न मलया Er कर र क्क ल अ आना म कना ज मत ७ लोद्राम्पा सहज आना ८० मग गनरज्या फुरुषशी नगान सनन 


“५9 जानका कुवा साली पाण गो नणय ऊछावा गगसणा जमबाड २० सदस्या मीखावर्णी खडसे ठसली ०५ उहज्या कमलो छारी आनी RPE SESS SSS TIED 
FR I YN TNR 


१. रॉक गरड. पता जाता. तिता गती) २० -सोलस्वी ठगी आयणी- “८ गातम दुजी गोतः उमावि 
नाडी अप: सती ` पञ्चायती २१ पिनाइका गढलीन- बिमान थीः ४९ 


_ ५ नसा श्ण भामो चक्रेषी ९२४ वीरलाळ फरूपशी हि सानली ४१ पोरल्या -सानळी ४१ पाँचल्या "गेलीत 'पोटळ चाथी ६० ,सापथा गाहिय सग्पती जीणिदेवी 


| 
यायी ७० सरपत्या गाहिद सम्पती ्रीणिदेवी 


_. प्रारिषा चट यीकोछी नीणी ४३ 'दगड्या सादा गड अऑओदेवी ७) चफण्या असण चरोनी चकैस्मगीः 
नमागु 'दीमर सानाही आमणी २३ जप CMs मदा मागूण सळई * माकड गाइ सराइ नाटणीग 


° नापन्या नपा अपणी २० कामठीगः कासनी नीणी ४४ मोपडा चर्दैछ _ भनौपगट माननी ६३ नगा मोह नगद नाइणीण 
१० गाधा गाइ गोधाणी नादणी 2” पापन्या मारारू जाणली भामणी ४५ “मूलराज्या- कुशी 'मुळराज_ सोनदी ४४ निरपील्या गोड निर नागणी- 


9३ मनर्भणा गोंद अनेर नांदणी २९ सोगाणी कारम्यासूत्र भोगाणी कमढद ५५ निंगोसा गाह नगोनी नाइणी ७० पित्या जोडा जीत सक्रेस्चर्सः 


१० दा्डाधा चदाण गाथा चक्रेसी ३० झाझरगी कछाहा आग्री म्मुनार्न र गाच्या त वख न नि -पिगछ बृकेखरी ९८ 'कळभान दजिळ झळभानादेमाठेवी 
५% गडिपा आादाण 3१ फराय्या “फछादा करागी कमबाद ४ र भलमका 'पफश्वरी कदवागरी नादी 


५ पाहाता सयाहाण ९८ -सोभसा फण 


[नै 

१५ श्र मासस्य भाउ आप्रण 3३ पचा उनके न जप उडे उन सपा जप याम मका सोर आसा नके ६९ कचा साक पळोन मदन पकार राग पाषाड्ी 4१ अरका चीढाण अरहका केसरी ८९ दृछन्या मोदिक हक्द्योनी जीणिदेशी 
- पल सनाक स्वरथे मोडणी ३४ बोडण सोग योड जनता म य छ परे हणी ३४ वो सोगा हुडा  सीनळ छ गवन्या ११० "सोपगपा गहलोत भाददा चाथ 
HFG ३८ प खादणी  '« मसी मार भारोळी ७१ यदा भ वाचका तकगरी 


19% यम्नगठसथा सुना! डेल हण १० “शावा चा छानद्‌ [राको ५४ फक सा करुच कोकगज संनिछी 3० अवास्या परदाण चराने अम्मी 


1 
(मका ae आ आध या य 3 फणा क द एफ वन. क ०० व EMCI eC 

आ नसमा का स य जप पक नमम उप प्रो रस्तइस्ता सोडा रजदुया सक ७ माझममःसारा माश्च सदा: ७९ स्वभपास्या पीमोष् ' रबेमपाड ४०५ नकखीला फठाह सच्चानी (लम्बा: 
७४ तईफरर सोणा भइफार सखर ७० भाणल्श दीमर भेग आरा ८ रामभप्ना जाह अरग मस्त ०३ सेनड्या दीप बनाउ आती ममगही ०३ दीप अनंपड आदी 


अथे पद्‌ दर्शनानापणणपति भेदा 


अधननभे ६ हिमाकूहा १ पाण ११ ताइमा २ इद्रजाडिपा ११ सुकर ४ दिक्षित १४ पेष्णरा ५ मोनीया १५ भ्प्रबवाग्रप ६ पाहूया 
१ तोदेसिषा १ नस्यानानाब्र ५ सामपहिफ १५ पुरा २ नामयामि १४ सम्रवादि ९ याप्तिक् १५ कउतमिपः  शुणिपाः १५ साभिपा ७ प्याकद़ा 
१ उनमिया १ जागधेया ३ दगडा १यपे् ५ द्योतठमति १५ शाह्नकमि' ४ उपाध्याय १५ बुरा ७ किया % मामरिया * फेष्रपुषा' 
३ ्पापमिया + परणिया + डागा १४ “गुणपुद्धी ६ आाटमतिपा १७ सात्रदायद्ध ७ आनाय % भार ६ कुराह रपि सारब्यभे ९ नमा 
| ४ आजछिया ४ उेस्गर ५ फूदतबाठ १५ जगइपिवा ७ ऊऊुठमनी १७ म्रेरसिया ५ आस रू जेमिनी ९ उंम अथनेयापिर १० अयाइका 
५ उरश १४ देशा ५ कमा&ेपा १५ दोमबेडिणा ० गोगमरिपा दतिचार्वाक ९ ज्योतिषी अधसारप्यभ्े १» युमदिपा १ भरा १ 'एकपिसु 
५ अक्ट  % यूवा ७ मूख्थाणिमा इपिवीडमेदा ९ नमोधनेटरि अभझेमिनी १* पिच १ भगवन ® इक्षिक ३ सवाः ३ पाहिबाहा 
॥ वनका पना ६४ पेरफोडा प्रयचार्बकभे १० स्सागियाः + आसण १५ वतुर्तुरूझ ५ -भिदजीप १२ स्घहरिप १ पाखुपता %३ आमरी 

सहनुगी बूतिजनभेदा ६ भाइ १ भागी १५ पतुर्पारिपा ९ वास्तिप ११ कपक ३ स्मातकाः ०६ शाखिया ४ फ्रापात्तिय १४ 'पथियाप्य 


* मयूजूए == निदान १ सेता १९ मिस ३ अपिरोदी १३ दिपा ४ नाण १ इ्रमेखदिय १९ भिक्ष ३ अिशरोद्दी १६ छेडबिपा ४-आाड्रापणा १४ कठेसरिप-५ घंद्दा" १५ मठपति 


अ > बूतिपद दरी नानोघण्ण' वती भैदा समानाः 
अथराकराचार्ड माडुर्भाव मकरण «० RM 
श्रीगणेशायनम अथशकराचार्य माढु भौवकथामाह कूर्मपुराणे -्निशन्नमेघ्याये ख॒गवशाटु डीनेने कलौरु डी महादेवो लोकानामीन्घरः परः फ रैव्यत्यवतारस्व शुकरो 


॥१॥ अन्नविशेषमाह जिवरहस्येनवमाशे पोड शाध्याय ईम्वरउवाच सुणुदैवि भविष्याणां भक्तानाचरित कठी वढामिसंग्रहेणैव गं पनीयभयत्मत १-पापकर्भकनिरतान्‌बिरतान्‌ स्‌ 
र baad si nN मदशजातदेवे शी कलायपिनपो धन ४केरलेडुतदाविधजनयामिमह खि 
तथागोडा 


बकर्मसुवर्णाअमपरिभषटाबु धर्म जनान्‌ २ कल्यच्यीमज दाः 
सस्थ्वच रिततेरवल्यानियृष सलने ५ स्या वगैमदादेवीसहस दयास सरस डा मिया. कर्णानिना 'दिजाः ६ आममीनाझनादेवी आर्यायर्तानु वासिन''औ 
त्तराविध्यनेल यः अविष्यति महीतले ७ डाच्दार्यज्ञानकुाढारतर्फ करड शठ य जेनावे धाबुद्धिदुक्तामीमाता निरा कलो 5 देदवोधदवाक्यानामन्यरथेवमसेचकाः अन्यः 
क्षवादकुऱाऊा अल्यभ्रूता कली शिवे ९ मेआशास्त्रमहादास्थे अडेतोच्छेदिनोविके कर्मवपरमंस्रेयोनेनेश फठदायक १० ३तिदुक्तिपराभिए्टयाक्येरु द्रीधवातिच नेनघोरा 
कुलाचाय फर्मसाराभवत्ततया११ तेपाद झारनार्थायछूजा मी शमदशज फेरलेशशलग़रामेविमपच्यामडशज १३ भवैष्यतिमदादेदीशकरास्योहिजोन्तम' उपनीनस्तदामात्रापेदा 
नसाँगानुप्रहिष्यति१३अश्टावधितत सर्वे ैूत्यसस्ुतर्कजां मतमोमास मानोसोरत्वाशास्त्रे निश्चर्य १ ४ वादिमत्त दविपबरामूडाकरोत्तमकेसरी भिनलेवमडाह दवान सेड 
बिद्यानपित्रुत) ५७ नानूविलिग्येतरसातयान्यानुकुमताठ गान्‌ तदामातरमामत्र्यपरिबाट्स भविष्यति १धपरत्राजकरेपेण मि्ाना्मदूषकान्‌ दंडहस्तम्तथाङुडीकापायबसः 
'नोमल' १७भस्मदिव्यत्रिपुडुकोरुद्रासाभरणोज्वळ . ताररूद्ार्थपारीण “शिव छिगार्चन मेया १८ स्वशिव्येस्तादशीुप्पनुभाष्यवाक्यानिसे वेके महत्तविद्यया भिक्रविर 
राज तैशशाकवत्‌ १९ सोड्देते च्छेदकान्‌पापान्‌ऽच्छिदचाक्षिप्यतर्कत स्वमताउगता नुदेवीकरोव्येवनिरगल' २०तयापि प्रवयतेषानैवासी तृथु तैदर्शन-सूतउवाद मिर 
आस्प्रास्तकुशला तर्ककर्कशह हम २ नेपारु डोधनार्थापतिप्येभाप्यकरिष्पति भाप्यदुप्यमहावाक्‍्ये*तिप्यजातानृहनेप्यति २२ व्यासो पदिष्ठ सूत्राणाद्वेतवाक्या त्मना शिवे अ 
दतमेवसूजार ्रामाण्येन करिष्यति २ २अविधुक्तसमासीनंच्यासंवाक्टे वि जिग्यच वाकरस्तो तिङ हालाशकरार्ये थमस्करी २४ गकरउवाच सत्यसल्नेहृनानास्तिकिित्‌ई 
Pun | ह स्य कक गा तप्त येरंबरन्मपर DR पात एरस्तात्‌ एकारुङीन दितीयोषतस्थे २५ईस्वरउवाच इतिशंकरवाक्येनकिम्सेशार्यादहतदा॥ माहुर्वस्ूवलिगास्त्ादठिंगोषिम 
Ss सरार र नागाजैनोनरासंगोनीलकृठ स्थेळोचन २७ बरकाकोदसनडराजदाररुबयाचया नमघुवमहादेदै पणतयतिमाबर २८ शिष्ये 
ड १ शवदुतमस्मरुडाक्ष भूषण ईशवरउवाचमर्वाजसत्वजातो सिङ वियादतसिन्द्ये २₹पापमिद्ा अितेमार्गजेनदुई डे वौधरके- मिनेयेदेकससिद्धऽङवैन है तवाक्पत ३० 


तड्दसिरिरसत्तसनातोसिमद्शत डाविशसस्मझुस्तेशीप्रंकैनासमावस शछ्त॒सतिएसणदफ्व॒तिगम्न ग्लप भस्मरुजाकासपन्' पचाशरपापण ६०गतरुझाक्ती 
मैश्वनारेणभसितेतत्र बिल्वपमेअफुमुमेरमेयचे रिरिशेरपि १५ भिदारसा व धानेनगत््यसर्पमवायत्र १४ सदे फैदासा चल परछु पाठी गतमहा सम पत्र त्रा भस्फ दि धनल 
फिपकुठईकसमासीन पोमो घनरिमठ सी ल्फ्तय फ की ठिंगाचार्प भबतिहिनिहुक्ति पातर ५५ सकेमा मणनाम मस्करी म पफ्करतस्करवर्पमार्य स रह्य लिए 


'किमगामवेबातृ भ्रमोचुजुछाइहतमि अजैनान्‌ १४तप्रांग भोग परमुक्तियुमोशपो य छि गर्चना समापन यख का सर्म' opp en ता. ता मिश्नान्मका 
1) र ह ३८मसादानुमित्तखार्थसिह्दय'म जिप 


च्यामपसिद्धिमाप ३७ अपमाधबरुतेर्शकरबिजपे एकदाद रता ऊप्दासठस्वसुपतस्थिर देव दे 
हे तिद त क/ 05077 “क्वयनुचुगतानुजुद्नपुर्घरीजनानि ४०तत्मीणितागमालबे वेः इईर्शनवू 
'षके' आसे दानी ममो धाप्रीराभि सतमसे रिव ४१ अपसाम्सायस्वसाजीरिकामापताप्रभो ५१ नस ध्यादीनिकरर्मा णिम्पास पान रूदा 


चम ररोतिम्तुज फशिलर्गेपाररडतागता ९३नद्धबात्वोकरकार्षसुलापनिसितान्‌रपलान्‌ [स्थापयत थौतजगचेमसरबवजेत ४ 21350 देपाळुवाच 
६ 


गिरिजाप्रिय' मगोरपपूरपिष्पेमापुष्पमपलब्यव ४ 
राव हि प लि ह श्वतुरेईरिपुज ४७यतीद्र कचर काकण लोन भषतोपिमातुपीतउुमाश्रिता ४४ तमामतुसरिष्यतिसदीनेदि 
चवालनः तदामनारथ' पूर्णाभवतास्पान्नसँशप' ४९9५ फिफा पप त्ररारब्र' दपयुसाम्यवत' अयामगदुडरिगाचर ९५ 
सुति इंदानीमिस्सुद्यर्यमिविशृत्तिमत सुप ५१ भमपदाशपदिरीपिदयुशमो समीपगौ मध्यम कार मुझत्त मजात < सकण 
पि०9/अमिनौयनपौओषे शरसर्वशशीभब विशिठफ 


तासुदोपासिपोगकाडरुतोस्पित५३ अपिमज्ञानकडदूद्धरिप्यामीतिदेबता समतिमनिजानेस्म्जानात्पंबभव १ 
माइला भरण कते धनप सपर म यसा पुनाज मूछुर << भविष्यतिमहेब्रोपिएु धनानाम भूमिप तय 


तिषतिजभाहरिधेपिरिपायिनी ५७ (<८सर्वश्ोत्यसताशास्पेकतरिम भद्दया चित अती 
समाण क्रोचारीमेहपामाससीगतानु रत सबारकापतिरजनिजमहीवले भारा पोषस्यनाशयामाससीगतान्‌ ६+वतोमहेश Rs 25% ४ षाद्रौरु 
व य पगानिरसी व तनोदित कभ्ननराजशस्पर' छमेमुहुशएतदीयमैभव पाभादमकपरिक 
ररतस्येख्रस्पपणतार्तिहरचुः पत्तादत पातित भाव काम्रिचरभ्यासरतोअ्रहरः क्रालख् स्याति मर्प्मनो ६३ कशिहिपशिदिहनिश्वतभौरिरे 


i ह 


विया थेरानइ तैवितनामघेय रुब्रोइपाद्रिनिकुयोजवतरीदुकामोयखुवमात्पपिवरसमरोचयता" ६ुत्रोभनन्तस्यएरात्तण्येःसुअस्मतेजाःशिवसुबीभेरव्यः ज्ञानेशिषोयो 
उचनेयुहसस्यानरनामारतठव्यवर्ण- ६५तस्योपधामक्रिलसंनिहितापगेकास्नात्वासदाीवसपास्तजलेसतस्याःकंदाशन' कतिचिदेवदिनानिएव पत्चात्तरासशिवपादयुगा 
कायमनिशशिवमर्दपवी केत्रेङुषस्यानिवसेतमजसभर्खः कालो त्यगा दि वितयो स्तपत्तो रने क॒ : ६७ देव" कृपा परप शो दिजवेषः 
आभ्ग ८ थ वादी झालि म पाषभोरडि छसि किं प ०सुन्रोस्ुमेबहुयुण:प्रथितादुभाव:सर्वज्ञतापदमितिरितआबभा 
त तो सल भृत कुमारी पान्तीबह सिरनसुभदी सित्चा ह 26% र को रा 0000. 6 410 र ठं गसस्थेस्रेकुजेरविषतेषसुरोचचे०१अन्य्मासूत तेष्य 
रन वह दे ४ सह्य ३०८९ संर वमना मखर हूर रथे सित शिवहरहणीदशणया ७ श्यसश्यता शेशुरसे छुरूतेशमम्ट त्नाकृता 
जारवामतियातबलामेकादशा तमा सा बढाविरायकिकिशकालमताराज्जातस्ततोव्य पितशक्रनामध >य७३३तिबारमृगाकश रवरेस'तिषालत्वरुपागरेतत. दिविषत्मवरान्मज शिरिष 
खत सताङले०्कसढागिलिय कलानिपैव्मिलाण्यादज नेछ भूछुरातृ झ व्पञ्मपदंवदंवियस विष चेन वे वा देनां यशः ०४पयनो प्यज नि भाक रा सपने गी लेतची समे 
यारा ब ालोहितहलागलका भाग ज ns ती ता शा शा रा ड ६ धरण मधित्ताविवा देवाकृतरणीयेनसतोरकाव्ह्य:७७उद्भाविशेला 
/ चा गे :समशूत्सनंदनोषरुण जायत चेळुराडूयः 
hte एपरिसेैटुजगच्छरणभूुरुऽंगवासजा८*चा्षकदर्शनविधानसरेपधातृसापेनरी झत्रिश्ूजु रमं इन स्ट दरः 
चो दित;सनांद गैर्यभिपयाव्यजचीतिके चत्‌०१ततः श्र शंकराचार्य: पादे ईगणान्‌ बन्‌ वे जेसशारदारीठम धिरूत्हव्यर चत २कचप्रवह ने ल मआायाः क 
\ ९६ दहान्यपनफकियथास्वा तुसु शिर सितथाइधाशना खसरुकुदुमान्ययहर्षतोफ्यवर्षन्‌द ३अथसन्यासदशनामा निमग॒क्षपि ली अर खना रण्य गिरे५पर्वत ५ सागराप ऽस 
री भारतोचदपुरी)०नोमा नवेदा ४ देसुमसिडारुम स््यर्थसुनामतःचटुरोधमठामकला रेप्यान्सस्यापय हे; *५काससंज्ञामाचार्य चुदुर्णानामभेदतः शेनरेचदेवतोचैवदाः 
न "क मसमसायमथनयायमेदह्मचारिणो' कमार संस्थापय छिष्यान्‌चटुर्थपिमदेपुच ८ ७एवम्रकत्पयामासलोको पकरणायरे हणं देवताश फकत्रनामान्यदुक्रमाट«« 
२ सकम्पवस्ययाउक्ताभीराफशचार्य रष्पासतेनेवतेजसा Be ८९विर्यातानिइलोकेइआचारीकषिषणिता *रुरुभारूसमारक्तारुरुबंदनतसराः ९*पह- पादः सुरे 
और सगण + भ~ : ५ (य माष्यऊतास्पृता' ३ नारकाय पत्मपीदक- पूर्दगीचदनमठेइस्तामलकर्सज्क' ९२उत्तस््यांभीमठेतुनासात्रोरए 
~ « , सेशन भष्यायों उस्यवनाद्युपद्ठुता शारकापीजपिहायदशिणदेशेश्येयी समौपेस रुवागसम्रामेमठपरिकप्पयामासु तख्छिष्यपरपरागत यतियर्य श्रीगसरमहसपरिबाजका | है 


^ 
[| 


कादगिणम्पापूषमेर्पासुरेररदविस्पृतः ॥९३३पुनिकासि ताममायररश्िक या विशेष मयम पभिमाम्नाय-द्यरकामढ उच्मतेकीरवार समदाय पन्रत्तीथशिमोसुभो ९४ 
दरारसध्यहि स्याद सिडेश्यरप्त्त्कृत आाक्तिलमम्तरकाती ह्यादार्पससपादक ९५क्स्यातमोमगी तीर्धसासदेदतइत नीवात्मापरमामैक्यघोधायतरभविष्य 


-ति९दरिग्याते तन्सश्षपाक्यपाक्सतबमसीतिच सामबेद्प्रपादीरतऋ paleo nb जळ माव धनिमठ स्मृततः भोगपार' समदायो कनारण्येपदै स्मृते 
Fh जी तिची महाबास्यचतत्राक्तफ्तानवप्नवोचते 


९० तस्मिन्देपोनगल्नाय1पुरुषोत्तम सप्तकत्तेत्रचविसकादेबी इ्तामलक देशिफ ९१च्यातमहोद 
१०९ ps Nas दती यरूपुसतप्पायोज्योतिनीमा मरो मवेत्‌$ओी मठ खैतिवातस्थनामसात प्पुदी रित आन दबारो विश्षे प॒सैपदा यो स्यसिद्धि 


द्‌ १० बर्री फाश्रम सेअदेचोनारायण' स्मृत १०३ हर्णागिरीचदेबीस्यादाचार्प स्पोच्कस्मृत तीर्थवालकनवास्यस्यानसंत्रद्मचा 
्यभूत्‌”” र मपमासात्रपचेतिमषावाक्पकदाह त॑ अपरवेदवक्ताचत्तन धर्मसमा धरे व्‌ ५दुर्धोदक्तिणाम्नाम शुगेर्यावर्ततर्मठे मळहानिकरङ्गिषिभाडकसुपू 
जित्त धयभासेप्रस्पथषगस्यमहु्परर्‍्यमोमहान्‌ बराहोदेयतातत्ररप्रसेघसुदाृत * ७तीर्थचतुगभद्रारष्यशक्तिकामाशिकास्मृता सैतन्य्रह्मचारीतिभाचार्योलोः 
कबिकत १५८ बार्तिस्दि वह्मविधाकर्तायासुति नित सुरे जरामार्यतिस्ताका इ ह्मावतारक १९१९ सरखती पुरी चेति भारत्मारण्यती धेकीगिर्पासमछु रफ निस्यु 
सर्वनामानिसर्बदा११ सम्रदायामूरिगर यतषदिउदाटत' अहव्रसापम्मितमेषमद्यगम्यसमीरित१११ पध्बीधरार्य आचार्य इतिग परि पका ते य्धर्षदमपाउम्यतत्रधर्मं . 
समथयेतृ११ २आम्नाया -कथितप्ेतेयतीनाचशृधक्‌षवेक्‌ तेसॅकरतुराचार्थनियोगेनययाऊम११५पपोक्तप्या र र्मपुशासनीयास्ततोडन्मधा कुबेत्एणसततसग्न , 
परणीतठे ११ नय या त 80606 5 un al press वशा पञ्रिमदिगस्थाय' ' 
दारक मड भागिन ११ ६अगवगकलिगाथमामधोत्कलवर्दरा गोवर्भनमशधीना देशा ११७ तता Ns विभागत ज्यो ' 
तिर्मपशादेशाहपुदीचिदिगवस्थिता'१८ भम्रद्रबिढफर्नाटक्‌केरखादिमभैदत शृगेयेधीनादेशास्तत्पवाची दिगबस्यिता १९ 
-तामेतासमुपाभिस आचार्य स्थाविता'क्रमात्‌३२ Mh nn Dr sonia minds po oe आार्यस्यनसुज्यते २१ बणभिमसदाचाराअस्माट 


Pb ob po भागेपवादिधि १२२ प्तोबिमतिर्मद्यी शक न नो 
२४ परिप्राहार्यमर्यादामामकीनायथाबिधि इनु पौढाधिगासत्तामयुज्याश्व थक्‌ शपक ९५ 
देद्येएगरिकशारद' पागज्ञ' सर्वतत्राणा मस्मदास्वानमाप्तुयात्‌ शध्छक्ठक्षणसपन्न स्पाचेम्मसीद भान्परत्‌ अम्पथाषद पीदोपिनियहाहेमनीपिणा १२० मजातुः 


` दीष दगेगमदस्वषहर्ामाः पटनेपानमानि कंडदी अररीर पायिती हसी) - शिदणगोति- 


मठठुछिदयादधिकारिप्दुपस्थिते वे्ञानामतिबाहृल्यादेषधर्म सनातनः १२० एक एवाभिपेच्य, स्यादतेलक्षणसम्मतः त्तर ठेकनेणेंबनबहुसज्यवेक्तचे 
टू २९ अस्मूसीवेसमारुद परित्राडुक्त लक्षणः अहमेवेति नञ योयस्यदेव ति: १३० सुधवन - समे सुक्यनिईलै भर्म हतर देवराजोपु चाराडू यथा बदन पार 
'संरेट्‌१३१ केवरुपर्गकु दिश विभवेात्यचेतसा वे हेतस्र्योपकारायपच्यपूत्रनयंजजेर१३२रुधन्बाहिमहाराजस्तदरट चूनर्परा आमीर बहरम RN 
तरं१३३ ऽह्मक्षतरकुलेभ्रूवाभार्र्प ठवंचक्‌ः परार्था बत्यांत्पेशाचीयोनेमामुयार)३४शारदामव्ञाचार आशमरमम बहर म, गं वर्धनस्य रिज्षेघो: रपर 
नामाविचक्षण: १३५ज्योतिर्मरस्थ नियत पर्तारथयो निगद्यते Mn प १३६निर्ण्योर विडे शूट ८ जदिकारिणानाबनच्ययूयूओआ 
वन परो डिना1२०मग सलार भनापाधलारक नेयामकासंभवायशवलाररपाथ्यवाधि ला सया ६१३४ चाट गम क अन न्न्प्कायका ४: , 
रुरे$पीरुं समरत वेभागान ऊस ण १३९ धरामाढब्यराजान-प्रजाम्य करभागेन* रता धिकारा dibs १४० पक के के 
'लबनः तस्मादाचार्स्सुमणेः शासनसरतो धिकं १४१ आचार्या स्षेप्तदंडारु रतापामा निमानबा ` निर्मलाः : SR ens १४३ तानाचारं पदे ‰ 
शोढंडख्वपालसरे तस्माद्राजाचारयाय मेधाय निधी इटेव मटुरप्याहगोतमो थे विशेषत; १४३बि शेर रोशाचारो पेमूलादेवभसिध्य ते १४३ तस्मासन्पय लेनशा सर 
सर्वसमं आचारस्य वेईऽण रू दार्थभरभा गिन: १४४ धर्मपह तिरेषाहिजगत स्थितिहेतबे सर्ववर्णाग्रमाणो हियथाारुभ्ं विधीयते १४५ कतेक्स्युरुडझर 
तायोऋणषिसत्तमः यासु 80७४४ ह तेङुनेर तितुख ६ष्स्ज्ञपीठं नेजमतदुरुतायनोएनर्मानहेतोः कतिचन „ 
“5 ने इयाहरष्यमृगा्ममादोङ नेरथबदरीसमापके त्वार ष्ठे: १४७३ -स्तूयमान मसूने रैळेरक्यर्कमानः सर िरुहःयाद्तहस्ता , 
; पलेब३आरुद्य क्षाणमष्यंभकदितछुजयजूटचङ्रावतंसः श्रुण्वन्नाढोकराब्दसपु दितम्‌पि भिर्थाम ज॑मतस्डे १४८ पोड वे ष हितारेशममितेङुः भवरे आवणे सेत " 


'पंचस्पा'से ह से होर रावर्य 


पंचम्या'सेहसिद्टोर्रावर्य १४९ आनंदगे रैकतेशंकर विजये कम्म्फासान्‌परानंदडूरान्‌ सूडान्मराधमार्‌ तार इखानारदः इ एमापब रू पदां तिरक १५० भतार. 
ग ताच [ भूज्जगदेतदर्वाकु वाक्‌ पिच्रदु फिपरिकल्मितकर्म्मर ठं काढादिजातभिगमाधपरंपरास्यार व्य्थातदायदेभवन्मतम्भमाणं १०१ एवंनारदबचन निझ्य ञ्ज 
(ता त्सु कॉक द गक 77020 रक्त: शिवलोर्क भा विशट अस्तोहू ह न कक कक सबिता 70 : वक 
'नाम्नाहसभवा नेमहीतछ१५३य ततव वेष्ण श्वत्तदेवस्थापयान्यहे ममभक्ताबुभौयस्माद्‌ ससंनान्य हिचिंतय १५४ म न 
हरूर सगण *मापसत्यारब नेजछ कमनन्वर्ध: १५५ तत्त्सर्वा्क देव शिदबरजुराशरितः आकाझ लिग चाम्माहु विर्यात शून्मही तले १५६नत्रविहन्महें द 


ठेर १५७ कामासीविसतीसभूसस्पलसण लसिता चिदबरज्वर भ्यालाताजुभौमापतु 


१५९ 


१८८साऊमारीसदाप्पानसक्ताः भु परा (बाश 8३ 
830 00180 0 32 'पित्तास्दय १७०सासदपतिम हैततध्पाता काशाल् का शि पस्पाराधनमसुधमा तकारबिबेशिती १90) वी सत्त्यज्ययपों वि श्दनिदऊ हो 
-तपसेरूला मनीनिव्चयतापत) ५१ 00 81300 8 ५045 8308 त “स पवपूप्पीपित्तस्यावरनपक 
(जा i ळी सेव सघूजितानिसेपिभादि मिरुपाखरिता१५५अतैतेमासमर्भस्य इडिशसी 
१६४ तृत्ीयादियु मासेघ् रु कुकमी णिवेदद मापतेहुदशमेमासी बिशिशमभमोठत १७७आदुरासीम्महादेष राफ 


राचोर्यनामत्त' मासीत्दाजप्पप्रणिदेवसपै झयोदिवा ६७ तत भीशकराचार्य' डरीबमनादिभूतपेताठमतातानि 
मतस्थापनळतयानू १८९अक्धकमतीगकमजयस्थिमतामिपअतासवमनारक्तपडस्माभिरनुरित१० *ततत*्परंसर्यझुः भीदारुराचार्य लाशिष्पानूतभतन्बिष 


येषुमेपयिलाप्रयस्रेच्डयात्वठोकगवुमिच्छु' क्दीनगेसुक्तिस्पठेस्थूट बपोधूलालूश्मकारणेबितीन्लासः 


दिसत १७१तनसामह्पणा। सर्वेशिप्यमिष्याश्वउपनिपहीतास्नसमाणिपदत अलतवुचिस्थलेगर्तकल सतबिल्यतुठसीमस सफ्ज्प 
bab Mas ७१ततःभतमहृ्तीरतर्पणशीशन्मनिषेदनादिभिःसर्षोफ्तारैर्विधि वद्यसे तोमझ्ाइूजादिनेश्रीमच्छकरयरुसु दिस्य यततीनाय़ा 

फूजाचक्क १०३ boll bas bbls Mobb 0०2 0 १७४ अधीक 
रातार्थपरपपमर्णन#नापयण १ पसर मन१रसि् ३ शास्ति ० तह्तुत्रपराशरेच५्यास ५ अमह्यव गोर्बिद्योगि्रम यास्पशिष्य ३०५ सीराकनचार्य 


Jयास्यपभ्पारषृह्लामलकचशिष्यतत्रोरकवार्तिककारमन्य १०९गिओ ब्राह्मणो सामिमार्तडाध्यापे राकरचार्य मादुर्भावकथने 
रकरण ६ भादित'पसस्या२९४१ ७ अधमरषालस्मर' औमहजसनेयमीतमकु छोसनोतिरिपाउता मान्योयूर्जर पडिदोएपदर्की दीन्य स 
इस्रद्भधक न्योवि ास्दिशारदोजदिमतिमान्‌ओवेकयस्योधिमसज्छोस्हरिरूणास शकरमक्ळेविदामीतथे। ४९१४५॥दसिणेसुमदाराएदेशे; स्तिममर डर 


त और गाबादमाम्नागेरष्यात वअजनिर्मम॥ ४६४१ भा कक गतसघुक्तेस्क पेच परमा डते ४९९४॥ तप्रषोडशमे ध्या 
थजाप्णोसत्तिनिर्णप' सपूर्णतामगाच्छाे पाएठिबाइनसञ्चक ₹१४५चिनपसुनितिद्रे१०११ सकार्तिकस्पारियासरो! अम्ाबशिष्टेयोभाग सम्भुदीभ भविष्यमिश 


गै  ४९४धनणितापद्यसंर्थात्रस गैरेदांकरदका मूलमाजादधेदयाह ध्यार षंड शकिळ ४९४७ इरि ज्यौतिबिकु लायतेसपेंकररमालज हरि छ 
~ वृहण्ज्योतिपाणः पेषद अस्तं » ० १ शिबणननामर्ष डशोध्यायः © को पड कळ 
पष्णाविनिम्ति ध आह्मण सत्तेषण्जनामषंडझाध्यायः १५ ३०१००९ ७ च च 
रूमए्रयेऽाह्पोररे मररडशेथः 

Soo 

"कि. कि" शरू त्यरः कि 

४ वृह्ज्ञ्य तिपार्णवम्स्कंथ मंयसंर्या ३००००अ ७ -मुर्जर भाषा मंगलाक /मंद्वाराधभाषा मंगठा+ । अ ४० पचस्मृति 

3 ब्राह्मणंसज्तिमात्डाध्याय-वृ ज््योग्मिश्रस्कधोक्त मू न्यकविकत मगर । बाराणासी मगळा*। हारकार्म ० “ वभखूळ 
छसस्कृतहिँदि भाषाथ समेत ग्रथसरव्या १९१५ ५ नृसिहाचार्यछतं मंगला औगायची मंगढानध )' 'सन्मतोद्योत अक)।२मध्यमतधित्रयः 

१ भन्रमार्डाध्याय बृमि' यत्र७धमडळानिसंवित्राणिववे॑ गामगठाहक॑ ˆ । शंकराचार्य छत मगलाष्ठक *।भ 7 देवीमहित 


१) क्रीडाकोगाल्याध्याय” व प्िन्यत्रानेकक्रीडाभेदा सति ते -गीरयरूत मेगः | तुठत्तीमगल | एवं विशातिभेदा 7 छुंडमेहपपटू 

॥ भाडठीमतज्योतिपाध्याय वृ मिचत्रयुज्रेमादाराधाहि संति | बृज्ल्यानियार्णयधर्मस्कधोक्त मासस्तवक छपताहे 
दीभाषावाक्यानि ११५5 सतिः १ कुंडविशतियन्रकुडानाबिशतिग्रया“सति ॥ बृहृतारागरीहोरा उक्तः भाग मूळ- 

21 मगढाएकाध्याय ।बुमि यनपयममगढाएका नवह १ मास माहात्य सर्टक* , ० हरसिदछि स्त्रोजे: 
"मगठाएक ।वाणि रजोदितँमगळासक। काठिदासोच ^" ज्येकदेशनाहाब्य भविष्यासरोफ अनतामेतरामिसोत्र- 

। मगठाएक! ब्हुवासना४क । मागेशवैषशकृत॑मं० गम” 1० शिवस्तोब्रक दुर पूर्ष भाग - अद्धोपनिषद्चाक्तुषोपनिषदः 
__कविछृतम। जेनमंगठाएक। गोत्रमवरनिर्णयसहितम ।- ससनारापणकयामाहाराए भाषेयेता: 


= 'शिवालिसितभयुलिसिताध्यायः 


उक ॐ रगाबाद य्थे ज्योति विद हरेकणा + ऊटराम याद फर यदी म दे चिद्याप्रका बजकर सेथे ज्योति रद हरेकप्णा रेकटराम यार शी गायज्रोम वर वैद्यापकाश छापरबान्यात पळत 
३ सुरक $ रगावाद र्थ ज्योति *द हरेकष्ण देकव्राम यांचे खरी गायत्री भ दिर विद्याम्रकाश छापरवान्यात मिछततीर दाके०<० माचच ५ 
हें उर्तक गेरे सिटी छापरवा- छाः 


हू n 19329 
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त म नत त तमा. ५ 115: 14141 RE बालों गी पौर कै बट! 


Ei 


मा 


१७ ळा 
(टि i 
५ 1 
1417 & 
0017 शी 
Fo ie 
१211 टि ie 
0101 £ दद 
८9110 22 क Hef 
४५:८४ ऱ्य ४८ 
१०८ 04 डे तप IF 
7 1 [2 12: 

BS AN EF Fw वर 004 
be (| # BE चि 
Ha | he” Be EE 
00116 ५ ० ईद, 
रकम 115 Br लट be 
Fat i 
६१ EE ne 
के नी नि; २७. 
fr Ps र इट श्र नद 
५, 110 १. a 

प्र 
प्र 


प 
2:८९ 
२५मुजब 
तपतत 
न्य 
ज 


0 


NANOS 
ATMA: 
र 
SRNL BLD) 
राह्मणोर 
स क बाहरमे श्री 
वेकररामढे 


८७४४ 
त्र 
हट 
छ 
पुस्तक सन ४५५२ 
बे 
क. 


[ 


00) 
ल्न 
र 
य पड 


छ 
Freire gre 


0७) 
कब 
RS 
IS 
उ 
> 


है) 


भर 
यह 
ज 


पपर 
ह 


१९ 6 (7) 
१ र य no: 
Bb प कई 
कि टि 
BN १७३ 
BOE ley: 
EM) ३५४, FA 
40०30 OSPR CORO SOOTHE 


